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में नहीं जानता कि कया कहकर तम्हँ सस्बोधन.. 
हम । 
अपने मन ते जानिये 

मरे.हिय का बात ! हे 
तेरह चादह महीने तमसे अलरूग रहंकर, विदेश- ह 
चीन-प्रवासी-होकर; जो कुछ देखा सुना; मनेमें जो | 
कुछ “ उधड़बुन ” हुईं, वह सब तम्हारें सन्‍मख नि- |. . 
बदन करदेना उचित जानकर ही यह गाथा तम्हारे 
। चरणापण करता हू ॥ । 


त॒म्हारा अभिन्‍न 
“ गदाधर 
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निवेदन ॥ 
चीन देश में जो यह समर १९०० इस्वी में वाक्सर विद्रोह 

उठा उसके कारण हसारी अंगरेजी सरकार को भी निज 
मंत्रिदलोछार हेतु सेवासन्धान करना पड़ा था । तदलु॒सार 
हमारी सातवीं राजपूत समा मी तारीख २९ जून १९०० 8० 
को कलकते से चीन को परस्थानित छुई थी ॥ 

परमेश्वर की कृपासे इस संसार समराह्षण में हिन्दुस्थानी 
फौजों की काय्योबली सर्वेत्तोभादेन प्रशंसित छुई ॥ 

युडक्षेत्र से छोदेहुये व्यक्ति, विशेषतः सुप्रशंसित, विजय 
प्रास दुलके सैनिक दी कदामनी झुनने को आपका चिस अददय 
ही चाहैगा | यही जानकर मैंने यह समाचार लिखे हैं । लिखेरें 
सब दुछ समर क्षेत्र सेही, जद्ााँपर आप बिना कहेही जान सकते 
हैं कि लिखने पढ़ने का छुछ मी झुपास सम्भव नहों होता ! 
सुविधा सुपास की बात तो अरूण रहे चार घड़ी स्थिर चित्त 
से बैठने कासी तो सावकाश नहीं होता ! सो इस दशा थे 


जैसा छुछ छा जाना सम्सव था यथा रूब्ध्य उरस जाद 


वहीं की गई है ॥ 
सुछके समायार छुबाने के 
पृत्तान्त भी संग्रह किये गये 
अधिक झुचिकर होंगे ॥ 

एक तो सावारण सैनिक की लेखनी दूसरे समरक्षेत्र लिख 
पर भी समय संकीणता आदि कारणों से जो छुछ घ्रुटियां रह 
गई हों उसके लिये विज्ञ पाठकऊन क्षमा करेंगे 


श 


4 


्क्न, 


थ साथ दशक अन्यास्ध 


सा 
हं जोकि आपको अवशद्यदही 


प+ हा 


[.॥० 0, मिली, 
निवेद्‌क 
गदाधर सिह- 
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चीन में तेरह मास 
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चीन सप्राम 
“समुद्र यात्रा--- 














मसीही संवत्‌ १९०० के जून २५ तारीख को-में चंगाठ की सातवीं राजपूत | 


परूटन के हेड कार्टर के साथ “ पालम कोटा ” नामक जहाज पर कछकसा में |... 


सवार हुवा ॥ ह 
ऋतु बहुत गरम थीही-प्रातःकालू ५ बजे के समय:फोर्टेचिलियम से खिद्र- . 
पुर “ डक ” तक जाने ही मे सबलोग पसीना से तर होगये थे॥ जहाज किनारे 
'खड़ाथा | फौज रणसाज से सुसज्जित किनारे की राविश पर जमाई गई ॥ फोर . 
विलियम के जरनेछ लीचसाहब बहाद्वर ने फोज को यात्रा विषयक एक से- ह 
क्षिप्त बक्तता दी। जनरल साहब ने फरमाया३-- 
राजपूत लोगो | सरकारहिन्द तुम्हारा बहुत विश्वास करके तुम लछोगा को 
चीनदेश को भेजती है ॥ चीन में “संसार शक्तियों” का संच्रिदक चहां की एक 
नवीन सम्प्रदाय ( चाक्सर ) के छोगों से बहुत दुःखित हुवा हे-उसी के उद्धार 
के लिये यह रण रंग रचागया है। तुमकोग तनमन से-मन प्राण से सरकार के 
कामपर ध्यान दो । और “ फतह ” करो ॥ तुम्हारी यह फोज पहिले भी सन्‌ 
१८५८-७० ईस्वी में चीन की मुहिस्म पर गंई थी। सो यह यात्रा तुम्हारे लिये | 
नयी नहीं हे । उस्मेद हे कि तुमलोग कामयाब होगे ॥ ह ह ह 
हुरें-जयजय कार-इत्यांदे की ध्वनि हुई ओर फोज जहाज पर सवार हुई ! 
द्निभर जहाज किनारे ही पर रहा ) रंग भग चारबजे साथकार किनारे से 
हट कर बीच नद से नवाब चाजिद्अछी शाह के मणिया दुर्ज के “ ज़ेर साया ? 
खड़ा रहा ॥ मं 
फोज को युद्ध यात्रा की आज्ञा मिलने के दिन से अथात्‌ २० जून स २८ जून तक 
रात्रान्द्वा कारवारम ऊुटे रहने के कारण २५ को जो तनिक सावचकाश मिला 
तो मुझ को तो सिवाय अपने “ फैविन ”? ( जहाज में रहने की कोठरी ) में पड़े ६ 
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रहने के आर कुछ भी न सूंझा ! 











शर | ' समुद्र यात्रा । 


| कप 


सा्यकाल दिन अच्त होते समय जो बाहर निकल कर “ अपरडेक ” ( ऊपर 
की छत ) पर जाकर इथर उधर देखने छूगा तो मन मेन जाने दृया कया भाव 
उदय होने छूगे | अस्तावयल को चलता हुवा सूथ्य जो अपनी रच्दिपाा मय प्रति- - 
उछाया गेगाजरू पर विस्तारित किये था, उस से समस्त जरू आलोकमय 
बीख पड़ा ! 


देखते ही देखते न जल की चंचछता और न सूथये भगवान्‌ की छालिमा दी 
शेप रही | सब छछ धीरे घीरे अंधकार में परिवर्तित होने छगा !] वा या के 
हिये कि अम्धकार के काले सागर से लीन होगया ॥ 

मन भे एक प्रकार का भय उत्पन्न हुवा ! भगवान ] दया यही गति ग्रायीन 
चीन देश की भी दो नहीं करने वाले हैं ? नहीं तो प्रायः चार हजार घरों से 
शाम्ति मय छुदुछ देश के कतिपय चेश क्यों इतना उद्धव स्वभाव हो उठे हैं ! 
जो सुश्ीतर ध्वेद वणे जल मे भी रक्षिमा दीख पड़ने छगी ! ॒ 

दया चीवका शुश्न चन्द्रमा भी अस्त छुबा चाहता है? आय्योचती का प्रचण्ड 

ठण्ड तो अच्च होही गया !! 

मन मे तरंग उठी कि चीन के पड़ोसी आपान ने चीन की हीनता पत्यक्ष कर 

दी है ! सत्य हैः--पड़ोसी का विवाद हानिकारक होता ही है | 
& घरका सादिया-लका दाह ?॥ 

उंचल मन दोड़दा हुवा जापान जा पहुंचा ! स्मरण हुवा कि ऊापान-जिस 
समय परदा नशीनी हालत में 'था अथोत्‌ अद्दाराज “ मिकाडों ” जब परदे दी 
मे वेठकर राजकाज किया करते थे तव एकवार अमरीका सरकार से युद्ध 
ठना था ओर जापानको शिकस्त हुईं थी ! वह शिकरुत ऊंधते को ठेल वा हूबते 
को तिनका की साबइश होगई थी। तभी से "“ मिक्काडो महाराज ” अँचेरे ले 
डज्जाले में पधारे-परदे भें जो घस्तुच कभी न देखसके थे उन्हे बाहर जाते ही 


का 


इ>्क 


उन्हांने न केदछ परमेच्बर भगवान्‌ के भरोसे उनकी दी हुई छालटेन सूरंड 
के ही पक्ताश से कास करना आरंभ किये वरन अपनी करदूत को सी उस में + 
जोड़कर अंधेरे से इलेक्ट्रिक छाइट ( दिजदी की ) से डउजाछा करके 





गा समुद्र याज्ञा। -. - हि 





परमेश्वर को चह़ी मदद पहुचाई और पररुपर सहासुभूदि ( खुदा और खुद ) 


के द्वारा अपने देश को बह उन्नत दिवद्निमाण दिखला दिया जी आज सब 
आंख चाछे निहार रहे हैं 


मन्तम आया कया चीनकी सब्तान भी तो इसी तरहकी 


हल हु. 


सोचते सोचते खूब अंधेरा होगया | करूऋते में जरूतेहडये कुछ बचिराणो फे 
सिवाय ओर कुछ न सूझने लगा ! 
“डक” से उतर “केबिन” में जाकर घरपर का पकाहुवा भोजने जो भोजूद 
था उसे खार्क॑र छेट रहा॥ 
इस कहानीकों पढ़ने सुननेवाले कोश कोई महाशय शायद्‌ हरे कि “केबिन! 
| वो सिर्फ लोनेकी जगह है। भोजन तो “सल्दून” में करनाथा। परव्तु साई ! मि - 
 काडो बाला परदा अभी सिर्फ जापानही. से तो उठा है | हिन्द्‌ से तो परदा « 
फेचल घरों वा बस्तुओहीं पर, वरव अकलों परसीततों खूब आच्छादितहे | इतम 
किकही हृदासी न ऊग सके | डर हैँ कि दिना हवा के कहा दस न [य्‌ 
फिर भछा मे 'सलल्ून” मे कयाकर जाना खा सकता था ? सो भहाशव | ड 
पहिके दिन तो खाया अपनी कोठरी ही में ओर घर परका पकाहुचा सो 
| परन्तु आगेआगे हमारे हज़ारे बेढ़े में कोईमी छूआ कछूतक्ला विचार बाकी 
राह गेया | 
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खाले पीनेक्ी चचयी अभी और भी आपको झुनाना पड़ेगी। क्या अपने नहीं झुल 
| ९ भूखा बच्चाछी भावही भाव ” चिल्लाता है ? उसी तरह हमारा झुद्खड़ आ्यवा 
। बते देश अब ज्िघर छुलिये उधरही केदल खाने पीनेही दी उचो शे छूसनहे ! 
। हिन्दू किसी के हाथका खानेही से पतित होजाता हैे-बाऊपेयी जी दिवारी 
| जीके हाथ का न खादँगे ! अंग्रेजी पढ़ेवाले आधे किरिस्टराल हैं क्योकि कपड़ा 


कर शक | 
पाहेने रोटों खालेते है। पश्चिम के ब्राह्मण अछ नहीं दयोकति ब्राह्मण खच्ची साथ 


कर खालेतेह । कनोजिया प्राह्मण अच्छे नही कवोकि सांस मछली खालिते हैं ! 
आर कश्मीरी इस लिये अच्छे नहीं कि झुरगी सी नहीं. छोड़ते 


| ( सारी बड़ाई छोदाई ओर " धघमे-अधसे ” खाने पीनेही पर निभरहे ) इत्यादि 
[क रु [री 0 द् धर > 


यही सब तो हमारी दित्य की गप्प शप्प होरही हैं ! 









जल यात्रा । 






अधिक कया कहें-जिस आय्ये समाज ने आय्यीचते के उद्धार का चीड़ा उठा- 
या हँ-बेदका उपदेश संसार भरमे एक ओर से दूसरे छोर तक प्रचारित करने 
का अतधारण किया है कर्माछुसार वर्ण व्यवस्था का “ एलान ” दिया है-वही 
आय्येसमाज भी तो आज “खाने पीने” के झगड़े में उलझपड़ाहे ! 
पापी पेटको मांस से भरें कि घास से! पुरुषों को भोजन ब्राह्मणों के लेदर 
बक्स द्वारा भेज या जीवती के पेट्सरने ही पर संतोष करें ? 
शोकहै कि ऐसे बड़े मद्ान उद्देश्य _बाढा आय्येसमाज भी इसी पापी पेट, 
के झगड़े में लिपट रहाहै ! 
गोस्वामी तुलूसीदासजीने सत्य कहाहैः- 
आरत काह न करें कुकमे !!! ; 
सो हम आरत भारत सन्‍्तान क्षुधा पिपासा और अशन बसनसे च्सित इन्हीं 
वातो के लिये झगड़ने के सिवाय उच्चाभिकाष और उच्च वासनाये कहांसे लाते! 
अदान वसंन वासो-येषां चेवाविधानंता ! 
सगधेन समा काशी-गंगाप्यडज्ञरवाहिली ! 
अशन वलन और बासका जिन्हें त्रासहो-उनको काशी भी उज़ार और गंगा 
भी अंगार दीखपड़ती है ॥ 
सो हमारे दुभोग ने आय्येसमाज में सी हमे शान्ति न मिलने दी ! 
जिस आय्यैसमाज का महान उद्देश्य “ संसार भरका उपकार ” करना है। 
जिसकी उच्च घोषणा3- 
& उत्तिष्ठत, जाग्रमत, प्राप्य, वरात्निबोधत ” ! 
हैं वही यदि उपरोक्त छुचछ झगड़ों में अपना अनमोल समय वितावे तो 
निस्तार की आशा:कहां से कीजावे-? 
इसीसे तो कहते है कि भूखे को भातही भात सूझताहै । 
सो यदि हमारी पल्टन भें जहाज पर सवार होतेही खाने पीनेकी वाता छिड़ी 


तो क्‍या आश्रय ? नीााखभजजजजण ; 
सफर एक दो दिनवा चार छः दिन का न था | जाना था जहाज द्वारा अनुमान 


से पूरे पच्चीस दिन ! दो एक द्नि तो अपना चोके का पकाया हुवा भोजन जहाज 
पर लोग खाते रहे ! आगे एकादि दिन चना चवीना खाकर रहे ! दोएक दिन जहाज 
के दाछाडोल-तूफानी वायु वेग के झकोरों से और समुद्र यात्रा अवभ्यस्त होने 





॥॥॥॥ 











से भायः सभी लोग चक्कर में पढ़े रहे, जब इनसब. झझदों से पार हुये, तबीयत 
कुंछ स्वस्थ हुई-बहुतेरों को अनाहार वा स्वल्पाहार के कारण बहुत खुरुत वा 
सूच्छित पाया गया-तब खाने पीनेकी बात फिर उठी । सूबेदार मेजर गुरवत्त 
सिंद बहादुर तथा डाक्टर रामद्त्त अवस्थी साहब एवं और भी कतिपय चि- 
चारवान महाशयों ने सब सरदार छोगों' और ओहदेदारों को समझाया कि. 
बीस पर्चीस दिन निराहार वा रु॒ल्पाहार अथवा शुष्काहार रहकर क्या ख्राक 
युद्ध करेंगे ? जिस शीघ्रतासे यात्रा कर रहे हैं. जहाज डबलसुपीड ( दूनीचोंरूं) 
से चल रहा है ओर युद्ध क्षेत्रके संबाद जेले भीषण मिले 'है उससे कया अज्ु 
भान हो सकता है कि उतर कर एक दिन भी बैठना मिलेगा .? कदापि नहीं ! 
उतस्तेहदी रण रंग रंजित होनाहै तो ध्लुधात्ते-सुस्त-सूर्चिछित फौज कहो तो 
कया कर दिखेगी ? हफ्त्तों सूखा आहार खाकर प्रथम तो जहाज से उतरतेही 
एक महीना वा अधिक डायरिया ( दस्त ) रोगले मुक्ति छास करने-को द्र- 
कार होगा ! फिर राजपू्तों से सरकार क्या खाक उम्मेद कर सकती है ? 

इस लिये सवक्ों उचित है कि अच्छी तरह जहाज पर खाना पकार्वे और 
इच्छानुरूप भरपेट खार्चे-ताज़े तगड़े बने रहें । युद्ध नामवरी हाखिछ' करें ॥ 
सब सरदार छोग सहमत हुए और अपने अपने समुदाय ( कम्पनियों ) को 
भलीं भांति समझाया ॥ ३५ ॥ 

जो राजपूत जांतिं सदासे युद्ध प्रिय है, जिसका व्यवसायही युद्ध है और 
जिसका जन्मही युद्धके लिये है उस जातिको इतना. कहना आवश्यकतासे भी 
' आधेक हुवा ॥ | 4 । 

यदि खाना न खायेंगे तो जहाज से उतरतेही “डायरिया” होजायगी और. 
युद्धके छायक न रहेंगे। यह तो बड़े दुःखकी बाते ! 

“४ शजपूत ” युद्धकी अयोग्यता का अपमान नहीं सहन कर सकता ! युद्धमे 
नासवराोहा उसका जीवन स्चेस्व है, जीवनो देशय हे ! 

तुच्छ खाने पीनेहीके कारण हम युद्धके अयोग्य होंजायँंगे-तों हम पेसी पर- 
हेज़गारीही को छेकर कया करेंगे ? जिससे हमारी जाति कछूंकित हो ! 

बस धायः सभीलोगो ने प्रसन्नता पूवेंक खाना पकाना स्वीकार किया जहाज 
का लौह मय वावरचीखाना खूब पानी से साफ खुथरा करद्यागया ( क्योंकि. 
पहिले उससे मुखलूमान खछासी बगैरः भूना पकाया करते थे ) और “ पंडित 


; 
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(5. 


चावर्रा को ( सिपाही छोग रसोइया को पण्डित कहते हैं ) पकाने से मि- 
युक्त किया गया ॥ है ह 

फि 
प्‌ 
नेक 
अंगरेज अफसर छोगमी हमारे भाइयोंके इस कतेब्य से बहुत प्रसन्न हुए 
ओर विश्वास किया कि चास्तच में हिन्दुस्तानी छोग आवश्यकता पड़ने पर 
सब कुछ कर सकते हैं. ! 
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शनका विश्वास सूदाशुन होगा-धोखा किसीभपकारले कसी होसकता। 
सरकार की तनिक भी हेठी यह लोग सहाय नहीं कर सकते ! 





_ भंगरासागर पार कर बेगाले की खाड़ी में बढ़े-लवओर जरूसय दौख पड़ने 
छगा | जरछू और आकाश सिन्न रूंसार ससानों कुछभी नहीं. रहा | 
इसी भांति किवलेही पानी पार करते हुए जहाजरूपी जरलूचर चलता रहा 
पानियां का विशेष विवरण करके ज्ुगराफ्षिया खोरूसा आवश्यक नहीं-हि. 
से चीनको जो राह आप जानते हा चस वही हमारा भी पन्था या देवयान .स 
जेये कि हमारे हिन्दू शाखकार। ने ऐसाही कहाहे- 


क्रजजथक, 


क-+जक 


श्र 


थेमास्य पितरों घाता, थेन याला पितामहा) । इत्यादि 
फौज अन्य किली 


राम राम भा हिन्दू सर्वादा छोड़ में अथवा हिन्दू राजपूत 
मार्ग से क्या चीय जासकते थे ? "ु 

हमारे बूढ़े अथोत्त्‌ १८५८ साल वाले सिपाही भी इसी राहसे चीनको गये थे॥ 
उसी सनातन माण ले हमभी चले ॥ 


चले दो थे छड्ाई पर-छड़ाईमे सभी जानते है वनन्‍्दूक तोप रव छुछ चछाना 


 वन्‍्दृर्क पढ्टनं के पाख थीं उनका अदावा कोई न 
वोपभी थी “मेण्ज़िम गन” ( हैक्ियोाश 0था ) चह भी केसे भरी 


जानता था | 
दागी जाती है सो सिपाहियाँ में कोई भी न जानता था ! 

कहिये तो भछा-इसखे भी अधिक आश्चर्य की वाव और कुछ होसकती है ? 
परन्तु इसमे एक कारण था +--. - | 
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2 * | 


पाँंतं बैठते ओर पण्डितलोंग पकओर 
छाते थे। दोही तीन द्निम सब छोग फिर ताजे .सगड़े दीख प- 


समुद्र यात्रा । - .. ७ 


में जब हिन्दुस्तानी सिपाहियोँ के पाल "प्रीचलोडर” बन्दूक थी ठब गोरों के 
पास “शार्टिनी हेनरी” और ब्रह्मा की रड़ाई के वाद सन्‌ १८८७ मे 
“मेगजीन” वन्दूक दीगई तब हिन्दुस्तानियों को “भार्टियी” 
सनातन धर्म हिन्द म॑ यही था कि गोरों की अपेक्षा काले 
ज़ोर हथियार पादे॥ 
तदलुसाथ हमारी फोज में भी मार्टिनी बनन्‍्दूक थी ॥ 
जब ता० २० जून १९०० इई० को चीन युद्ध यात्रा का हुक्ष्म सिक्का तब कतारों 
को यह विचार सी उपस्थित हुवा-कि पुरानी भद्दी सार्टिनी बन्दुक लेकर काछे | 
काले सिपाही जब संसार भर की दक्तियों के साथ साथ ( वाजू-व॑ वाजू ) छ- | 
जने चलेंगे तब हमारी ( व्रिय्नको ) हेठी अवश्य होगी। हमारे हथियारा के भ 
र हंसी अवश्यहां उड़ेगा | 
यही सोच विच्वारकर सनातनथ्मं की भी परवाह छोड़कर (जैसे आजकल : 
वहुतेरे पढ़े लिखें लोग निज भद्देषनके “रिफामे ” ( खुधार ) पर उद्यत होजाते । 
खुधार करही छोड़ते है )' हमारी 'फोज-को वही गोरी. वन्दूक ली 
उफ्ोर्ड ” उन्हीं पांच छः दिलों के दरमियान येन॑ केन प्रकारेण बांद दी | 
गई थी ॥ 2. 3 मी कक 
वस घही बन्दूर्क छेकर हम लोग जहाजपर सवार हुये: थे ॥ 
यद्यपि वन्दूक चलाना नहीं जानते थे। पर कवायद ओर मस्केयरी ( 
गोलन्दाज़ी ) जानने वाली फोज के 'छिये यह चुदि एक बहुत सामान्य सी थी ॥ 
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मस्केटरी के थियोरी और प्रिग्सपेल ( अब्ज सरंचारून विद्या-ओर उद्देश्य-) जञा-. | 
ननेवाले लोगों को केंचल हथियार के नसूता सात्रकी तवदीली कुछ विशेष 


यत्न की सापेक्ष न थी। तोभी एकादवार अभ्यास करना-भगाता चदाकर 
देख छेना आवद्यकही था। तद॒चुसार जहाज पर दाना वतक्तारसुखलाई का परेड 
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हान लगा । चद्धते हुये जहाज के पछाड़ी उछछते . इये पानो पर टीन या का- 
गऊ्ष के पुल्न्द फककर उन्हापर दाना और फायर का शेक्षा दी जान दया ॥ 


कहा जाता था के तमाम यूरोप का शाक्तया जी चीन का चबाने चढी ह-: 








८ समुद्र यात्रा।. 





उन स्बोके पास यही नवाविष्कृत रायफल है । न केंबर वही वरन चीना 
इस्पीरियक फोज भी इसी हथियार से सज्जित है, सो हे राजपूता ! तुम छोग 
यदि तनिक भी इस वन्दूक केकाम में कमज़ोर रहे तो बड़ी बदनामो की 
वात होगी । ओर तुम्हें भी अच्छा न होगा | बन्दूक चछाना न जानोगे तो क्‍या 
दुश्मन के पहिले शिकार तुम्हीं नहीं होगे ? * 


सो हमारे राजपूत छोग सब चिन्ता त्याग तन मन से वन्दूकमब बनते हुये 


डबल स्पीड से पानीपर रंगते चले जाते थ॥ 
आप 
-जनोद-- 


हिन्दुस्तान में विछायत यात्रा की गप्प करते हुये मेरे एक मिन्नने कहा था 
कि जहाज के सफर में कुछ थोड़ी ब्राण्डी या हिस्की शराब पीना बहुत छाम- 
कार्ी होता है॥ में इन बातों को क़हक्हे में उड़ा दिया करता था ओर इसमें के - 
चल शौकीनों की इच्छा पूर्तिही समझता था। परन्तु स्वयम्‌ जब सुझ को वि- 
लायत से भी लछम्वा सफर करने का अवसर हुवा तब अनुभव मिछा कि जक्क 
भदह्ाद्यय का कथन किसी अंश में सत्य भी था। जहाज का सफर एक प्रकार 
की निराडी यात्रा होती है । आकाश पाताल के सिचाय--हालाडोछ के सि- 
वाय-राशि राशि जल के हिलोड़ों के सिवाय आर कूप मंड्ूकवत्‌ डेढ़ कदस 
४ डेक ” के अवकाश के सिवाय वहां चित्त स्थिर रखने का सामान ही क्या है ? 


जहाजी सफर में चित्त बहुत चंचछ होजाता है। अनेकों प्रकार की भाव- : 
नाये उठती हैं। पेसीही दशा में स्थिरता के लिये शायद्‌ हमारे मित्रने वह उप- _ 


देश किया होगा ॥ परन्तु दुसरे मित्र यह भी कह सकते हैं कि चित्त को स्थिर 
रखने के लिये उस जहाजी निरालेपन में परमेश्वर का ध्यान क्‍यों न किया 
ज्ञाय ? देखो शायद वहीं कुछ शान्ति मिल्ल जाय | प्राणायाम क्‍या प्राण सरिथिर 
नहीं करसकेगा !? ह 
जो हो-मे तो दोनो उपायोमेस एककों भी नहीं आज़मा सका ! और न चि- 
हर 


4५ 3 कक ०. घर | 
सही स्थिर रहा! सत्य तो यह है कि जितनी चंचलता ( घबराहट ) समुद्र 


यात्रां के मध्य मे रही उतनी अन्य किसी अवसरपर नहीं हुई ॥ 
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हाझ्ाड़ । हि 
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आठ नव द्वितक पानी पर “ईइवर के आत्माकी भांति” डोछता डाछूता ह- 
मारा जहाज्ञ सिंगापुर के निकट पहुँचा। ह 2 

मन में एक प्रकार की प्रसन्नता संचारित हुई | अपरडेक मे जाकर दूरदीन 
से नगर निरीक्षण करने रंगे ॥ देखतेही देखते समीप पहुंच गये। बन्द्र से 
४ स्व कुशरू ” का खिगनेछ ( इशारा ) मिला । ४ आगे फौज की 
बड़ी जल्दी है ” “ समाचार भीषण हैँ ” यह भी वताया गंया ॥ 





जहाज ठहराने को फिर कहाँअवकाश ! “चरूचलेतिसंसारे” की ठहर गई ! 
सिंहलद्धीप वा खिंहापूर को समुद्गही मे छोड़कर हम छोग फिर अपने अपने 
डेरामं प्मासीन होगये ! 

देखतेही देखते नगर बरुती सब मानों प्रठय जऊलमे मग्न होगईं १8 

जलमय प्राय फिरसी चहुंओर भास होनेकूगा ! ु 

मन में आया कया यह नौका “ नूहकी किह्ती ” तो नहीं है ? सिघाय अपने 
और कहीं कोई जीव दीख, तो पड़ते नहीं ? परन्तु उस “ किर्ती ” मे तो सब 
जीवधारियों के जोड़े धे--( नहीं. तो फिर दुनियां केसे उपजती--) हम छोग' 
वे जीड़ह। है । सो वह सन्देह सी दूर होगया ॥ 

४ . “आगे चले वहुरि रजपूता ” 

, तारीख ११ ह्ुछाई को हाड्वाजह़ पहुंचे । समय रूगभग द्श वज्े प्रातःकाछू॥ 

आगे क्या होगा -कया करना है--लो अबतक कुछ मारूम नहीं ॥ क्षणेकही में 
कलछोनी के कतोर ऊछोग (हाइ्लझ् के सेनिक अप्तर छोग ) रूंचारोहण कर 


।.8. 2०५ अवथ। 


किदशिेतयां मे सवार ह।कर ) हमारे जहाज में था कूद 


8, 


हित के, 
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समर संबाद खुना-किं टीनसिन में सारी सुद्धंका आयोजन है। फोज को 
अत्यन्त शीत्र पहुंचना चाहिये । जहाज को सखिफे कोयला पानी छेने सरका- 

अवकाश दिया जाय । ओर अवश्यही जहाज में गोला वारूद तोप इत्यादि सा- 
| मान और भी सरा जाय ॥ यह सब कुछ करके आजही चार बजे रचाना होना 
चाहिये ॥ ह | 

पसताव के अछुसारदही कार्य आरस्स होगया | हमने देखा कि नोकाय सरभर कर 
अस्पूनीशन के चाकस गोले और पीपे आने छगे । वही चीनाछोग नौकारोही- 
मजदूर-कुली - खरूसी-इत्यादि सब काम में नियुक्त-केसा दृश्य था ? इस 
की अधिक न कहूंगा क्योंकि “ हिन्दू ” को “पाप” का सी तो बड़ा डर है !! 
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१० हाड्लाछू । 
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है घंटों का अवसर था-अंगरेज अफसर कोग प्रायः नोकाओं द्वारा 
शदर को पधारे। हमसी कपतिएय महाशयों के साथ नोकारूढ हो किनारे जा 
उतरे। कई दिवोवाद भूमिस्थ होपाये थे--वड़ा आनन्द छुवा॥ _ । 
जद्दाज परही कई पत्र लिखे थे सो उन्हे भेजने के वासते सबे प्रथम डाकखाने 
की खोज हुई । डाकघर मिला परन्तु हिन्दुरुतानी अगरेज़ी चांदीका सिक्का 
डाक के कर्तार छंगेही नहीं टिकट मिछ्ठे तो क्योंकर ? पु 
अहाञ पर तो हमारे साथ गिनी, पाउंड--सेर-पसेरी सब थे पर अपने साथ 
में था केचल रानी सूरत का रुपैया ! समय बहुत संकीण | हमने बहुत कोशिश 
की कि हमारे हिन्दुस्तान का महाराणी सूर्तिसम्पन्न रुपया हांकाहु श्रिदिश 
पनिवेश में कहीं तो आदर पावे परन्तु शोक कि किसी सरकारी कमेकारने न 
अपनाया ॥ - 


एक चीना महाशय ने जो अंगरेजी वोरूते थे कहा कि बैंक में जाकर रुपये 
डालर से बद्लूकों । वही करने के लिये हम चड़ी तछाश से बेकमे भी पहुंचे पर 


घहांभी जवाब सूखाही मिला ! 
| ऋनन्‍्ततः पक कोठी के छारपर कुछ पारसी पोशाक के सभ्य दीखपड़े हमने 
उनसे जाकर अभिवादन किया ओर अपनी आवश्यकता प्रकट की । उन्होंने 
ड्रीक्षपषा से डालर चदुल दिये ओर सज्जनता पूवेक आछाप किया ॥ समय 
| कमी के कारण हमकी दोड़ादोड़ पड़रही थी। ज्योत्यो कर अपने सब आव- 
यक्षीय कार्य समापनाकिये ओर फल फलादि के लिवाकर पुनाः जहाज को 
रवाना हुये ॥ काछनी का स्यूनिसिपेल वाज़ार दो मंजिला वहुतही झुन्द्र वना 
हुवा है । वहां सभी चीजें विकती हँ--कोई कोई दुकानदार कुछ कुछ दो एक 
३ 5 ५ ७ 6 


वात अंगरेज़ी बोलते हैं शेप सब इशारों से सोदा सुलुफ (विदेशियाँ के साथ ) 
निफ्टाते है॥ 


3 2 ६ 


बप्प 8 


न्‍्त 
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यह चाज़ार घाट के समीप ही जहाजी यात्रियों के लिये अधिक छु- 
विधा भी होती है॥ 
“हांकाहु” विटिश सरकार की एक कारूनी है सो तो सब लोग जानतेदी 


जा सुन्दर साफ खुथरा शहर है। पहाड़ काट काट कर बसा प्रतीत हो- 
॥ प्रत्येक गली में सानो कोठोपर चढ़ना होताहे ॥ 
मयगाड़ी सी सूलशुलेयां की तरह बड़े फेरफार से चरूती हे. 














हाक्लाह्ञ । - ११, 
८ रे 5. ५ ३ ला भ इस दे च्यर ५ ञ्प्‌ 
हांकाकु रेजिमेंट भी हिन्दुस्तानी छोगों की है । इसकी दो कस्पनियां आगे 
बम की ० ० सर्म 5 कि लक «० 
लड़ाई को जा छुक्कीथों ॥ सम्पूृणिनगर परिधि से छब्बीसमील है .। चह चोट 
| जिसपर अंग्रेजी छायमान होरहांहे वह उंचाई में १८९५ फुड हे 


हांकाक़ की पजा खुली प्रतीत होतीथी । उछ्विग्नवा का चिह्न उनपर दीख 
| नहीं पड़ता था। यह वचतो अंत्रेज़ी अमरूदारी से ता० ५ अप्रे १८४३ इ० से 
| शामिल की गई थी ॥ यद्यपि हांड्डाह्न चीनदेशकाही एक नगर है। चीनालोगही 
| यहां के बारिन्दे हैं। ओर चीनदेशही से आग सेड़क् कर छार खार करूरदी 
| है परन्तु यहां के छोग उवलव बातों से नितान्त अनभिन्नही दीख पड़ते थे ॥ 
सचहै--/ आंखओट पहाड़ ओट 7. 
ब्ोड छप होथ हमें का हावी । चेरी छोड़ि व होने राजी ॥ 
हाह्लाह्न तो अब प्रिटिश साम्राज्य के ऐशइशरत सोग रहा है। छुखनींद की 
जमुहाई लेशहा है। चीनहीनसे उसको कया सतलब .!!] 
वहां हमारे जहाज पर चलने की तय्यारियां होरहींथीं ॥ हे 
हमसी ठीक समय पेर पहुच गये ॥ 
जहाज फिरसी अग्नसर हुवा ॥ दोतरफा बस्ती के कारण वहां पर जो जरूू 
| राशि तालाव वा झील सी प्रदीयमान होरदीथी सो पुनरपि वदन विस्तार करने 
| छगी । थोड़ेहदी देर में फिस्सी चही घटाकाश-सठकाश-मेघा काइा-दीघोकाश- 
| सब कुछ जऊ ओर आकाह होगया ॥ 
चलते चद्धते चीन का हालही पारेत्यक्त दायू “चइहाई बाई 'आ पहुचआ 


| वा दमही चहां पहुंच गये, जहाजी अस्वास्थ्य ( 588 शंणर१९४७ ) के कारण 


| कुछ समझाई न पड़ा ! 
| समाचार प्राप्त करने के वासुते वहां जहाज कुछ देश ठहरा । 


/ 5 


। हुकुम तत्कार आगे वढ़नेही का हुवा और सांझवेला फिरभी आगे रवाना हुये ॥ ! 


| 


जब हम यहां सफर दर रहेथे तव टीनस़ित से भय 
कड़ा “गचछन्ति यम सन्द्रि? का दृश्य दिखा रहेथे। यहां हमारे 
| छोंग सी चव्पटा रहेथे कि केसे जल्दी जहाज डड़े और हससी सूमर 
फाम खेले ॥ देखें तो केसे केसे रंगीले खिलाड़ी अखाड़े थे अवतीण इुपेहे ! रंग 
बिरेगे सल्लों का अखाड़ा कया क्‍या रूप घारण किये है ! देखें तो किसका बल 
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नक झुछ उन रहाथा। 


तञ्न्का 
|| रेड 





| 





श्र बाइहाइ वाई-टाकू-टीनसिन । 





जल्दी प्रकट कररहेथे सो तो बरुण देवता के सिचाय ओर कोई देखही नहीं 

सद्याथा साथ के सब छोग तो साथी होनेके सवब एकही सार्मके यात्रीथे ॥ 
सत्य है राजपूत रुधिर में युद्ध की भीपणता के समाचार पाकर उष्णता 

संचार करना स्वाभाविकद्दीहै । उत्तेजित न होना अवश्यही आश्चय्येकी बात है॥ 
# बाईहाई बाई ” से भी आगे चढ़े । और “टाकू” वन्दर के निकट पहुँचे ॥ 


छगे तो कोन चुझाव्रे ” कबीर की कदह्ावत--" मैया विच नदिया ड्ूबीजाय”-- 
श्त्यादि 

सो प्रत्यक्ष देखा कि मानो दाहुका समुद्र जल रहाहे । भक्त भक करके अग्नि 
सुफुलिज्ञ सहित घूआं आकाश को मेघपूर्ण कररद्दा है राशि राशि काछे काले औ 
रंग बिरंगे ढेर जलपर जलजऊकर सस्म राशिसी इकट्ठे होरहे हैं ॥ 


३ 


देखा कि चह सब वड़े बड़े जहाज खड़ेहे--बहुतेरे दौड़े चले आरहेडे । उन्हीं 


व 


7 प्रवलल धूओं आकाश को छिपाये देताथा | इसीको शायद्‌ समुद्र में आग 
गना कहते होंगे ! 
न प्रकोप में धन जन प्राण प्राणी स्थिति अवस्थिति सच स्वाहा होते हैं 
समुद्र भें आग रऊूगने पर भी ऐसाही होना चाहिये । 
मालूम छुवा कि हमारे आने के पूर्चही यही दशा टारू चन्द्र में हुईथी, दो 
जहाज घन जन सेन्य सामन्त नाव बाविक समेत आहुति हीछुकेथे, सो सचमुच 
समुद्र भें भी आग लगा करतीहे | ओर उसही आग का शमन करनेवाला, सला- 
गरा पृथिवी का भूपति छुवा करता है ॥ 
गेक हे कि सम्प्रति हमारे देश आय्याचत्ते से रण च्चो भात्रों अछोप सी 


ध 
अगछे समय के चारजन बृढ़ो की गप्प में खुना करतेथे कि “समुद्र आग 
|| 


हो गई ! वीरवंशोज्धघ क्षत्रिय जातिभी आरहा ऊदन कोही समर की अतः पर 
गमा समझ वेठी है !! 


8 


सुझ्को चड़े आश्वय्य के साथ प्रायः देखना पड़ा है कि हमारे खसे भरे 
विद्वान छोग एम्मू०ए०, ची० ए०, उपाधिथारी एवं सुंसिफ़, मजस्टर, चक्कीछ आदि 
पदाधिकारी महाशय गण भी युद्ध विषयक विज्ञन ओर चाताओं से इतना 
अनाभिक्ठ रहते हैँ के साधारण बन्दुक चछानेकी वातको और मासूछी सिपाही 
को बड़े आश्रह और अचरज से पूछते झुनतेहँ | और अपनी अनभिज्ञता 
| जतलाने में ऊज्जा बोध नहीं करते ! चरन उत्त विपयमें अनजामपव को अमीरी 


दर 
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न न मी पहन धर अ  न 
का एक रक्षण समझते हैं । समुद्री युद्ध विद्या--जहाजी लंड्ाई-पवैतीय युद्ध 
भैदानी छड़ाई--किके की कड़ाई--घाटियों की छड़ाई-इत्यादि की बातददी 
क्या कहनी ॥ ह 

.. हमयह क्योंकर मानते कि उन्होंने वेदेशिक इतिहास नहींपढ़े, यूरोपीय साथर 
समर विवरण नहीं जाने अथवा साम्प्रत शक्तियों की उन्नत्यावनति से अनज्ञान- 
हैं | तिखपर भी उनकी इसभांति अनभिक्षता देख खुनकर हमें तो छज्जा आती 
है! उनके मनकी परमेश्वर जानें ! हमारे समझ भें तो जो देश था सब्तान युद्ध 
विद्या से अनसभिक्ष है वा युद्ध प्रिय नहीं है वह सव भांति दीन हीन है ॥ 

युद्धज्ञान के विना सब ज्ञान अधूरे हैं! यह अत्युक्ति नहीं-मुबालिगा नहीं 

: क्योंकि इसके आगे सभी ज्ञान ध्यान को शिर झुकाना पड़ता है !! 

मैंने कतिपय धमम प्रचारक महाशयों को यह भी कहते झुना है कि “ सनन्‍्सार 
मे रक्त नद वहाना सभ्यता नहीं है” “युद्ध करना सभ्यता नहीं ज़गली पन हे” 
“भरुद्ध विद्या. वास्तविक विद्या नहीं वरन तमोशुण का एक खाद्षात्‌ दइ्य है ” 
परन्तु प्रियमित्रणण ! रक्त की नदी बहाना युद्ध विद्या की अनभिज्ञता से होता 
है| समर कोविद अपने रण कौशल से ही बिजय प्राप्त करलछेता है! जब कि 
सुद्धानभिज्ञ जन अनेक हांनि उठाकर भी पराजित होता हे ॥ देखते है कि पुराने 
समय में- तलवार की लड़ाई होती था तब ऊाखों छाशे ढोये नहीं छुकती थीं । 
विद्वानों ने जब उत्तमोत्तम चन्दूके बनाई ( पुराने जमाने में बन्दुक आदि की 
'थियोरी-विद्या-तो थी परन्तु शायद प्रेक्टिस-अभ्यास-कम था) तब हताहत 
संख्या कितनी घटगई ! 

उन्हीं बन्दूकों के बांधने बालों में भी अभिज्ञता और अनभिज्ञता के कारण 
बड़ा भेद देखा गया है। . | 

: घुद्ध जिद्या ओर युद्ध प्रियता -की प्रशंसा में हमारे अनेकों चढ़े 
वड़े चभन्‍्थ भरे पड़े हैँ । यहां तक कि स्वयम्‌ वेद सगवान्‌ भी इसकी 
महिमा का पतिपादन करते हैं:- झाजुहा-मीसडग्र। सहस्रचेता। इत्यावि 
शत्र॒ुकी हनन करने बाली-अत्यन्त प्रचेड उच्च स्वभाववारी-हजारो प्रकार के 
विचार को मस्तिष्क से सुथान देसकने चाली जातिही संसार में सुख ओर 
शान्ति का उपभोग करसब्ती हे ॥ 


आजकल जी देश सभ्य बने हूँ वहांका बारह वष का वालूक भी इस महा 


न्न्नड 





टाकू-टीनसिन जलमाग । 


न 
श्द 





का छाता है। युवा ओर बुद्धमहाशयों की तो बातही कया ? 
वाल्यूस्टीयर सेवा--किसान छोगों की सेना-छाड्ड छोगों की सेना--युवा- 
छ-जातीय दूछक--कितने रूप में समस्त यूरोप्षत्री स्वरुप में सुसल्धित हुवा 
! सो देखलुनकर भी हमारे पढ़े लिखे छोंग' सिपहगरी के फन को आदर से 
देखे और अपना भी कर्तव्य न समझें तो उनका मग्ज़ ( गुस्तास्री माफ़ ) 
सन्देह एीकिन के कोलहिल वाले ढेछा » से सरा है । चाहे मेरी गवाही 
लीजिये 
सुना था ” नेया विच नदिया ड्रबीजाय ” सोसी देखा कि बात अखत्य' 
नहीं है ॥ चालीस करोड़ की जनसंख्या वाला चीनदेश धन जन योवन, नदी 
नंद सागर, घन उपचन, महूरू मंदिर, राज्य राजा सहित सब एक वारगी 
आमाख ( 5००/०प९ ) चम की एक छोटी सी डंडुंप वा जड्ढू ( रण्णा: ) में डूबने 
के लिये अब तब हो रहा है !!! ; । 

महात्मा कवीर ने संभवहे कि हिन्दुस्तान की ऐसीही गिरती दशा देखकर 

यह वचन कहा हो ॥ भाई | महाघुरुप कर्बार के नाम छेनेवालों ! कया महात्मा के 
घचन्र का आन्तरिक मर्म समझने की तनिक भी कोशिश करोगे ? 
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नर्सेधमोध्यक्ष पादरी साहवान मुक्ति तक़्सीस करते थे। चीन की एक थे- 
वक्फ सन्‍्तान ने अज्ञान वश वा “ दीदादानिस्ता ” जीते जी मुक्ति लेना 
नदी चाही ॥ 

“परोपकाराय सतरतांहि जीवनम्‌ ” के अनुसार कृपाल्ु धर्माधीशाने प्राण प- 
णसे चीनियों को मुक्ति देनेका त्षतधारण किया ओर समस्त चीन को “ धर्म: 
झट ” पर चढ़ाही तो दिया॥ 

घन्य है धर्मका महाप्रताप ! हे धर्म ! तुम वारस्वार धन्य हो ! तुम्हें वारस्वार 
नमस्कार है ॥ तुम्हारे सहस्रों झूप हें। खहस्र शीषों पुरुषः ” वाला देद मंत्र 
भी शायद तुम्हारेही रूपका चर्णन करता हो। सो तुम्हारे सब रूपों को सब 
ओर से हमारा नमस्कार हो ॥ | 

हम हिन्दुस्तानियों को तो तुमने वारमस्वार परम पावन बनाया है। महात्मा 
पुघके साथ पधारकर तुमने हम परम शांति दी थी। फिर हज़रत मुहम्मद के 
साथ तशरीफ छाकर हमें पाक फरमाया था और अवः-- 


% कोलहिल के देलें का वर्णन जागे आवेगा । न 
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खबर छे ऐें; मसीहा. तू कहां है 
तेरा बीमार विस्मिल नी जां है 

दोहाई पसुकी | हाय मुक्ति !! हाय मुक्ति [!! ः 

हम हिन्दुस्तानी लोग धर्म को खूब मानते हँ-- पर शायद जानते चहीं | जा: 
नते तो “ घरम धरम ” करके क्यों आपुसही में मुंह नोचते फिरते ? घरमे सहा* 
राज़ का कब कब कहां कहां क्‍या कया काम पढ़ता है सो हमे नहीं मे मदद | 
हमको तो यही ज्ञात है कि -/ खाने पीने मे धरम ” श्राद्ध त्पण से धरम “ व्य 
वरात में धरम ” मरने उपज्ने मे धरम”? आर भां जब जब पाडेत हज वा जो 
- तिषी जी बताव तवतब धरम की जरूरत पड़ती है ॥ ओर भी धरम का सहा- 
उपदेश यह हेः-- 

श्रद्धयादेयम अश्रद्धयादेयम्‌ 
भयादेयम इत्यादि 

परन्तु ! प्यारे भाई | :--/ घमेस्य तरवं निहित गुहायाम्‌ ” | धरम के चारुत- | 
बिक स्वरूप को कोई आंख कान वालहा हमारे सान्यवर पादरी साहवानच 
से पूछे !! द 

हम अपने प्रिय बन्घुवर्गों से इसी लिये क्षत्रित्व के निहोरे ओर आवश्यकता 
पर अपनी सरकार के काये योग्य वन सकने के लिये नप्नता पूथवेक अछुरोध 
करते हैं के स्वयम्‌ ओर अपनी सल्तानगण को साम्प्रतिक उच्नत जातियों के 
इतिहास, यूरोप के महावीर के ज्जीवनचरित्र, उनके अजुभूत युद्ध विवरण-सागर _ 
समर छीका-ओर रण कोशछ की पुस्तक अवदश्यमेव पढ़ें पढ़ाचं ओर वास्तविक है 
तत्तकों भी समझे समझावें ॥ 

इस महाविद्या से अनभिज्ञ रहना सभ्यताके विरुद्ध ओर क्षत्रित्व के तो नि- 
तान्तहीं अयोग्यहे-अगरेजी प्रजा कहकाकर भी वीरत्व शुणसे निर्मुण रहन 
क्या लज्जञा की वात नहीं है॥.. 


उस शूआधार भरपूर समुद्गके वीच कुछ थोड़ी देर ठहरना पड़ा क्योकि जञ- 
हाज के जाने योग्य आगे ज़रू न था। ओर लाइटसखे ( छोटे घूआंकश ) के जाने 


स्‌ कुछ दरथा ॥ अन्तत्तः घूआकश आागय आर हमारां सेना जहाज. पर से उन 
घर उत्तरा ॥ 


+ अथ+- धर्म का तख्॒ बड़े विचार ओर दी दृष्टि ले जाना जाता है ॥ 
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धोड़े और खब्चरों को जदाज परसे नौकाओं पर उतारना चढ़ाना बड़े त- 
माशे का दृश्यहै ॥ 

थोड़ी देरसे हमारे / अगिनवोद ” पीहोनदी के सुहानेपर टाकू किलो के 
नीचे आन पहुँचे ॥ - | 

टाकू किले भस्मप्राय -सम्ब-क्षत विक्षत ओर सतरक्कंकालकी भांति दीखपड़े ! ! ! 

टाकू बन्द्र बड़ी कठिन छड़ाई का मोरचा था | इंतना खुदढ़-सुसम्पन्न और 
अच्छी पोज़ीशन ( .स्थिति ) में था कि युद्ध विद्या विशारद्‌ सेनाकी रक्षार्म र- 
हते हुवे किला छुटाना डुश्साध्यही नहीं शायद्‌ अखाध्य होता॥ ( दाकुका 
अधिक ध्ृतान्त आगे पढ़ियेगा ) परन्तु चही किला हमे जनमेजय के सर्पमेधस 
का आइतिकुण्ड जैसा काछा दीखपड़ा !!! 

सचहैः--मिटिस लिंह, सोमी संखार शक्ति समारवेधशित सर्वशक्तिमान, वन 
कर धावा करें-सोभी धरम के उद्धार के लिये । और टाकू किला न हूटे-जोंकि 
कानफ्यूशल और मानदयूअल के मताज्ञुयायी चीनियों की रक्षामे हो जिनका 
उपदेश था कि “युद्ध करना पापहै” तो आइचर्यही है ॥ 

किले की अवस्था देखकर वहांके युद्धकी भीपणता सद्यः प्रतीयमान होगई ! 

अब हम लोग पीहोनदी भार्ग से चले ! दोनों ओर हरियाद्वीमय खेत, कुछेक 
गांव गँवई दीखपड़े ! अठारह बीस व्नितक हमारे छिये परमेश्वर की खष्टि में 
जल ओर आकाश भिन्न मानो कुछ थाही नहीं । भूमिकी हरियाली देखकर मन 
में एक प्रकार का उल्लास उदय होताही था कि किनारों परके गांव दीख पड़ने | 
छग्ने जिनमें वहुतेरे तो अब भी अग्विमय धूधूकर जल रहें थे ) ओर अनेकों के- 
चल खाक सियाह भस्मक्री ढेर | | [ 

रात आगई | संसार मरके सच प्राणी सच वस्तु सब व्यापार तमोमय हों- 
गये ! जैसे हमारे यहांके कथित ( 50०06व ) ब्रह्मज्ञानी अह्ममय होजाते हैं ॥ 
मेंमी अपना अनेक भावनाओं से भरपूर मन छेकर “टग ” ( किइती ) के एक 
पाइवे में अपना कस्वलछू खोछ सबूद वन्दूंक सोरहा | दिन तो'जुलाई के थे पर 
जाड़ा मछूम हुवाथा ॥ अवश्यही किश्तियों पर चहुँसओोरपहरा रूगा था | कद्दा 
जाताथा दुश्मनका मुल्क है-होशियार चकना चाहिये । सम्भवहे गावों से वा 
आस पाससे गोछा गोली चलछजाय ! 

सवेरा छुबा-जाग पड़े-फिर वही इश्य-बही भस्म होते हुवे गांच-घूमते हे 
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| कूझुर-पड़ें हुवे खुरदे-! ! शायद पचास साठ गजसी आगे न बढ़ते होगे कि दो 

। एक राह किनारे पर पड़ी न देख पड़ती हो ! 

| अनुमान खेकड्ड़ों छाहशें टाकूसे टीनाखिनके मार्ग भरमसे मिली ! किन्हों को 

| कूकुर चबाते नोचते हुवे-कोई/जलमें बहती हुई । और वहुतेरीं फिनारो पर 

| विश्राम लेती छुई | [| ः 

| गांव तो घायः सभी ऊुँके हुवे-आमीण कोई सी नहीं परन्तु प्रत्येक भस्म ढेरी 

| पर-सग्न अद्वालिका पर-एकादि झंडी-फ्रेच, रूख, या जापाबियों की दोला- 

| यमान होरही थीं ! कहीं कहीं किसी किसी गांव में एक्तादि जीवित छू 

कंकाल मूत्ति छाठी के सहारे खड़े देखे गये | पत्थर हृदय भी उबकी :भवस्था 

- | देख पसीज जाता | । 

| हमारा हृदय द्ववित होने की कोई आवश्यकता तो नहीं थी, दर्योकि चीना 

लोगों से युद्धही करने तो हम आदेथे । परच्तु......अपनेले मिल तू रंग देखकर 

| कर्तव्य में चद्दी तो मनमें तो अवश्यही एक “साथ ” उत्पन्न हुवाथा ॥ चीनालोग 

| वोद्धघधर्मावरस्वी हैं | ( कानफए्यूशियन धमकी बात भें तवतक नहीं जावताथा) 

। हिन्दुर्तानके सहरधर्मी है। एशिया खण्डके निवासी होने ले निकट सवदेशी मी 

| हैँ। रंग राह, रसम रिवाज में भी बहुत भेद नहीं है! क्यो परमेश्यर से इस पर 

 विपत्‌कालू डाला ! कया इनका सहाय होना परमेश्चर को न चाहिये था ? 
मन मे तरंग उठी कि भाज चोना छोगो की विपति देखकर सम भे॑ सदा 

को रेखा उठती हँ--भछा हमारे वह पुरखा छोग केसे थे जो विल्ली के छिये 

| छाहोर से छड़ते थे वा जयपूर के छिये चिचौड़ से) अकबर के छिये राठौड़ 

रूड़ते थे ओर अंगरेजों के छिये रणजीत से | कषा डन के हृद्यों और 

| मस्तिष्कों में सचमुच कीड़े पड़गये थे ? फिर मन में आया छि कया जाने भगवान्‌ 

| ने चीन के संगल के लिये ही यह प्रपंच रचा है ! चीनमी हमारी सर्वेशक्तिमाजु्‌ . 

| सरकार के हाथ से आकर वही- झछुख ,ओर वेफिक्की की नींद भाप करे जो हमारा 

| पवित्र आय्योचते देश लूट रहा है ॥ तव तो बड़ी खुशी की चःत हो । परमे- 

ख्र तुम्हारा! सलाहों--ऐसाही करो [चीन को सी उसी महाद्वक्ति के हवाले 

| करो जिसके आय्योवते किया है | “हिन्दू चीना”? वनाकर एशियाका एक 
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सोचते;विचारते देखते मालते टीनसिन के निकट आपडहुंचे । “४ दग ” पर 
एक “ व्ल्यूजाऊकट” (जहाजी सिपाही) आयरिश सिपाही ने मेरे साथ जो भ्रातृ- 
भाव प्रदर्शित किया था उसका कुछ वर्णेन किये विना में समुद्रयात्षा बन्द नहीं 
कर सकता | क्िश्ती पर आने के समयसेद्दी चद सिपाही मुझ पर बड़ी प्रीति 
प्रगदट करने. रूगा था ! शायद्‌ इसलिये कि में अंगरेजी भाषा में उससे बातचीत 
कर सकता था। परन्ठु अन्य कई जन भी तो अंगरेजी में वातचीत करते थे 
ओर कई दूलरे व्व्यूजाकट गोरेभी थे। उसने टाकू तथा टीनखिन की छड़ाइयों 
के जो अभी तीन चार द्नि पहिले हुई थीं. अनेक चूचाम्त मुझ से कहे ! ओर 
युद्ध सम्बन्धी अपनी समझ के मुताबिक कई शिक्षा भी उसने मुझको दीं ! 
उसने कहा कि मेंभी अगरेज नहींहूँ--आइरिशहूं--परन्तु अंगरेजी सरकार के 
लिये झुद्ध क्षेत्र मं आयाहू । वैसेही तुम सब भी अंगरेज नहींहो तोभी उक्त सर- 
कार के लिये आयेही-यह बड़ी अच्छी वातहै। पररुपर सहानुभूति अच्छीबात है। 
परन्तु चीनाछोग सभ्य जाति नहीं हैँ वह विछकुछ जंगली हैं | उनपर दया का 
काम नहीं ! इत्यादि--यह तो उसके उपदेश थे | खातिरदारी के विषय भें भी 
उसने वहुत कुछ आद्र सत्कार किया-वियर रम-रोटी विस्कुट-मक्खन-मटन-. 
सम्ीकुछ देना खिलाना पिछाना चाहा । सबही से इन्कार सुनकर वह चहुत 
आइ्चर्यित हुवा । 

“एक ग्लास छाइमजूस का दरवत तो भर्ता स्वीकार करो ” यहकहकर वहुत 
आज्नह किया ! मुझको डसकी इतनी खातिरदारी देखकर अगत्या स्वीकार 
करना पड़ा । 








७9 

अब हमकछोग टीवलिन पहुचगये ! दोनों ओर किनारों पर शहर था पर आज 
तो खाक थी !! 

किनारों पर अनेकों फोज़ी अफसर इत्यादिक खड़े थे | वड़ी जयजयकार 
ध्वनि हुई। बड़े आदर सन्मान से फोज उतारीगई ! 

रशियन अमरीकन इत्यादि प्रायः सभी अफसर और सिपाही जय ध्वनि 
करते थे ॥ 
विदा होते समय हमारे उक्त व्ल्यूज़ाकद मित्ने विदायी के उपहार में एक 
ली ” देकर कहा कि कृपापूवेक भेरीओर से यह वीरोचित उपहार स्वीकार 
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करो । मैंने प्रेमपूवेक उस उपहार को धन्यवाद्‌ सहित स्वीकार कियो ऑर 
हृद्योपरि पाकट में स्थान दिया ॥ 
इस बिदायी के साथ साथ हमारी समुद्रयात्रा सी पूरीहुई। 
समुद्रयात्रा विधायक प्रत्यक्षप्रमाण ॥ 


हमने अपने हिन्दू भाइयों को समुद्॒यात्रा सम्बन्ध में अनेक प्रकार के प्रइनो - 
प्तर करते और चेद शास्त्र आदि के प्रमाण खोजते देखाथा ॥ . | 

बहुतसे प्रमाण वहुत महाशयों ने खोजे पाये भी । परच्तु अत्यक्ष प्रमाणस 
बढ़कर शायद दूसरा कोई सी घ्रमाण नहीं हुवा करता ! सो आज़ हमारे हिन्डु- 
स्तानी फौजों की यह चीन यात्रा साफ़ खुथरी प्रमाण की मूर्ति. सल्छुख आ | 
खड़ी हुदइ है ॥ ु 

ऐसे प्रमाण, अदून-अफ्रीका और मिश्रआदि देशों की यात्र हिन्दू | 
फौजों ने पहिक्के भी कईबार दिये हँ-यहांतक कि वहुत से फ्ोजी हिन्दू कोग 
खास लण्डन को भी सन्‌ १८८२ में हो आये ६ ओर उनकी जातपद मे तनिकसी 
हवा भी नहीं रंगसकी | परन्तु यह चीन यात्रा बिछकुछ ताज। दटको भमाण 
की जिनिस है ॥ 

संसारभर जानता है कि हिन्दुस्तावी फौज जो चीन में आई हैं इन में हि- | 

दुस्तानभर के धायः सभी प्रान्तो-जात्तिय-धर्मा-सम्प्रदायो-ओ वि 

के आदमी आये हैं| 


६: | कम-कनक कु व्याामा.. 3७-22. कमआ%& "७ 


हेन्डुस्ताब के नीचर्देच, बडे छोटे, राजा रंक--सभी यहां आये हैं | आये हैं 
जहाओं पर चढ़ करही | और समुद्र मं बीस वाइस दिवले केऋर डेड महीने तंक 


< 


का सफर (कया हैं॥ रहन सहन खानपान रोटी पानी सभी व्योहयर जहाजों 
प्र आर चाल माक्याहां हू ॥ 


सो समुद्रयात्रा ओर विदेशयात्रा हिन्दुस्तानी सभी जातियों के लिये | 
चेद शास्त्र प्रत्यक्ष उपमान छोक परलकोक सभा के अनुसार विहित होनेका इस 
त्यक्ष प्रमाण से अधिक ओर कया प्रमाण बाकी रहेगया ? 


सो हे प्रिव हिन्दू सज्जनों ! अब अधिक विचार करने का परिश्रम आपको 
फरना नहीं पड़ेगा । वेखटके आप अपने स्वज़नों को यूरोप अमरीका जापान. 


ब्यन्‍ऊ् 


| 
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में विद्योपाजेन और व्यापार शिक्षा तथा लिपाहगरी सीखने के 
लिये भेजिये | कोई तनिक भी आक्षेप नहीं करसकता ! 

जाति बाहर होनेका डर बुथा है। पहिले हम अठारहहज़ार हिन्दू आदमियां 
को कोई जाति वाहर करने का नाम उच्चारण करते तव पीछे आप से बोल 
सकेगा ॥ ह 

आपने सुन रकखा होगा कि समस्त रल समुद्र गर्भही से निकले हैं | समुद्र 
मन्थनसेद्दी खब प्राप्त इवेथे । ह ह 

सो सचझुच ऐसाही है । समुद्रही को मथकर अगरेज़ जातिने अमरीका 
पातालूपुरी और भारत सी स्वर्णमूमि अधीन करी है और बीखियों उपनिवेश 
(वस्तियां) और दापू भी हस्तमत करसकेहे। ढुनियां सरंका व्यापार सागरही 
की छाती परसे उठाते घरते हैं । और इनकी समुद्रीय शक्ति ()४०४४५) ही के डर 
से संसार भर आतंक मानताहै ॥ यह सब समुद्र मंथनके करच्मे नहीं तो क्याहै ? । 

यह सब देख सुनकर भी यदि हम सप्तुद्रयात्रा के “परहेज़गार” ही यनेरहें. | 
तो वेशक आंख कान रखनेवाले छोग कहसंकते है. कि हमारी आंख गिद्धों ने 
अपने खाने के बारुते फोड़ निकाली हैं और कान कोचे नोच छेगये !!! हायहाय 
गुलामी के फ्रास्ट ( चरफ ) ने हमारी नाक भी गिरायदी !!! 








युदकाए 





मुकाम टीनसिल ॥ 


व्या्ग शेष सुनयों बै वद्न्ति. सर्वे ओछठे घच्छरीर त्थजेल । 
लित्य॑ युक्ता राजधर्मेषु सर्वे. प्रत्यक्षन्ते लूमिपाला यंगेच ॥ 
0० ६9098 060060 ४७7 को एत883 ४78; 
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हमारी आत्य कहानी का अब वह वर्णन आत पहुंचा है कि जिस के कारण 
५ 


से हम को यह या नी पड़ी हे । अथांत्‌ / युद्ध ”? ! 
हमारा देश आय्योचते थोड़े दिनो से थुद्ध के नाम से कुछ अपरिचित सा हो 
गया है। लोग युद्ध को अनावश्यक् दश्टि से देखने छगे है | यु रण से 
युद्ध भिय सिपाही भी हीन देखा जाने लगा है । 
हमारे नव युवक श्रातृगण सम्पूर्ण रूप से वेष सूघा बताव खिगार चाक चिकये 
ही को सम्यता स्चोज्ञ समझने ऊगे हैं । सिपाही का मोदा खाकी कोद सो भी | 
चाय ओर से कीचड़ में सनाहुवा-छादी पर की पाक गोलियों के बोझसे । 


झूलवी डुई-पीठ पर बारान कॉंट-झोले और बोतल में रोटी पानी सरेहुवे ओर 
हाथ में वही घातकारिणी बन्दुक, ऐसी सूरत भरा घिनोनी कणों न जेखेंगी. ॥ | 
पाव फ़ूछ की तरह परवरिश पाये हुवे छोग-पिता की गोद के खिलोनारूपी - | 
सम्तान-ओर झुड़ियों के खेल जैसे दृस्पदि, लिपाही वा सिपहगरी को' देखही 
किस दृष्टि से सकते हैं. | जो छोग-इच्र फुझेल चन्दन अगज़ा आदि से शरीर 
सुबाखित करते हैँ उन्हें रक्त सज्जा ले सबोक् सना सिपाही विनोना क्‍यों 
नदीख पड़ैगा ? ह ह 


कं 2 








ने छोग त्याग को सर्वश्रेष्ठ कहते हैं । अन्य पदार्थों के त्याग की अपेच्षा वह त्याग विधान 
पीता महान दे जिसमें शरीर पय्चेत अपेण करदिया जाता हे। वही महात्याग क्षत्रिय लोग 


+ सेसार में सर्वोत्तम दोदी पदाथे हैं--प्रथम “ शक्किमानता ” और दूसरे * युद्ध? 


द्ध 
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श्र टीनसिन । 





३) 


से देखना चाहिये ॥ सो में सी अपने भाइयों से अज्ञुरोध करता हूँ कि हमारे 
युद्ध सम्बाद वा सिपाही हमारी हो आंखों से देखने की चेष्टा कीजिये। 
या हिन्दू धर्म के निहोरे महात्मा भीष्मपितामह के कथन का तो निराद्र न 


९ (४५ 


कीजियेः--बह देखिये महात्मा क्या कहते है ॥ 


में 
वे 


२ 5 के $ डर है. 
लोहितोदा केशतूणां गजरीला ध्चजद्रमाम। 
डर च्थ 
| कप है सन घर््वि 

 महीं करोति युद्धेषु क्षत्रियो' या स त्‌्॥ 
अर्थात्‌ युद्धक्षेत्रकों जो जन रक्त शोणितरुपी जल और केश के तृणसमूह,द्ाथी 
घोड़ो के शर्चों के पर्वत ओर पताकाओं के पेड़ पह्ब आदि सामग्री से सरपूर 
कर सकता वा करदेता है वही क्षत्र विद्या का ज्ञाता क्षत्री कहाने योग्य है॥ 


६ के आरंभ के दिनों सड़कों पर सेकड़ो नहीं हजारों ही अखबार के पंरचे बात 
की बात में विकते थे। विकते खिर्फ छड़ाई की गप्पों। के लिये थे ॥ ऊूड़ाई के 
साधारण कूसान्त ( मासूठी हारात ) का लिखवामान्नही हमारे देसी अखबार 
नचीस अपनी इति कर्तव्यता समझते हें । पर वह पढ़ना-वह लड़ाई की गप्प 
खुनना-हमारी आंखों में कुछ जचता नहीं | वह तो सिर्फ “गाव आसद्‌ ओ खर 
रफ्त ” बाली मसल चरिताथ होती है । कुछ राम नहीं होता | बल्कि ब्यथ 
समय बष्ठ होता है॥ 

युदछ विषयक वातोांओं को केवल गप्पकी भांति पढ़ज़ानेकी आदत होना हमें 
छुछ थाश्चय्य की बात नहींहे। जिसे जिस विषय जितना चोप॑ होताहे उसको 
चह उसी इष्टिसे देखता भी है ॥ ह 

भिरिश राज्य की सुन्दर शीतल शान्ति मरी छाया में, मैनचेश्टर के बने डुपट्टे 
तानकऋर खुखनींद सोनेवाली भारत सन्तान युद्ध की बात: को “ गप्प ” से 
अधिक ओर क्या खुनाम देखकतो है !!! | ः 

परन्तु संसार परिचारलूक ” घीर ” छोग कहते हैंः-- 

2 लाली कम अललिक रात लव कल डक नल न कक निकट कल कल 70, ल कक मर 
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टीनखिन।... ह ४३. 





न्‍ इन लल 
रण विदपाहि साली सुमटद, निज रोणित जल सींदि । 
सचबत सांवाच, सुशान्त फल खाद अजः इन चश्थ | 

युद्ध सुन्दर चुक्ष है और शान्ति उस के खुस्वाडु मीठेफल । 
सिपाही अपने अनमोलरू रक्त जल से उसवृक्ष का सींचने 
वाछा मादी हे ओर सम्पूर्ण देश शान्ति रूपी मीठे फ्लो 
का उपभोग करने चारा ॥ 
जिस प्रिटिश राज्यकी शान्ति भरी गोंद में हमलोग सो रहे है उसी की निज 
प्रजाकों तनिक नेत्नोन्मीलन करके देखिये-उनकी युद्धशियता मिहारिये-का्ये- 
दक्षता देखिये ओर परस्पर सहानुभूति विचारिये ॥ 
इससे अधिक और ज्वलन्त प्रभाण आप को कया मिल सकता हे ? 
हिन्दुस्तान सुखनींद सो रहा हे--सब और अमन अमान, सुख चेन विराज 
रहा है। सो किस कारण से ? कया आपने कभी विचार किया हैँ कि आप को 
शान्ति केस. कारण से मेल रही है £ - " 
प्यारे वंघु ! विश्वास करो-केवल “युद्ध” ही की बदोलत तुमको आज़ दिन 
भी शान्ति मिंल रही है | “ युद्ध / हो तुम्हारा रक्षा कर रहा है । आर युद्धही 
के डर से तुम्हारी रात दिन की नींद में सी कोई खरूकू नहीं पड़सकता ॥ 
तुम सोते हुवे जानते हो कि समस्त संसार सो रहां है! लष्ष्मण जी 
की कहावत सचसुच चरिताथ कर रहेहोी कि ' सूद्हु आंखे कतडु कोउ नाहीं”- 
पर नहीं जानते कि तुम्हारे लिये तुम्दारे रक्षक राजिन्द्वा कितना व्यस्त रहते 
हैं ? तुम्ह सोते मे न छेड़े जाने के लिये वविटन कितने उद्योग कितने कोशक कर 
रहे हैं ! उन्हें रात दिन नैतिक विचार और समर सामानही में विंताना पड़ता 
है! लाखों जन धन वह न्‍्योछावर करप्हेह! सागर को समर यानों (००५) से 
भरदिया है । सूसि सी रण साज से रिक्त नहीं रकखी ! सब ओर से तुम्हारी 
रक्षा के लिये अनेक प्रवस्ध करते हें । प्यांर पू्वंक-थप थपा कर तुम्हे सोलाये 
रखते है। पर प्रवन्धका छावशारू अंग वही “युद्ध” !!] 

मिदिश सिहकी युद्धऊुशछूता ही तुम्हारी शांतिका कारण है॥ 

बाघ और वबन्दुक वांघे” हमारे वैसचाड़े की यह एक कहावत हे। ; 

सो इसी रूप में हमारे राजाघिराज हमारी रक्षा कररहेहेँ । तभीतों हमें < । 
और से खुखशांते मिल्रहीहे ? 
रु 


[] 





| हि 
शछ टॉनसिन । 
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ऐसे राजाधिराज के लिये जो केवल हमारे सुखनींद शयन के आयोजन में 
स्वयं विद्यावड और जनवछ से सम्यक्‌ दत चित्त हो हमें तनमन से न्‍्योछा- 
वर हो जाना चाहिये । ; । 

न्योछावर होनेका उपाय--प्रियवर ! वही “झुझ” है ॥ 

सुनते हैं कि पहिले पहिछ जब अंगरेज लोग हिंदुस्तान में आये और कुछ 
ज़मींदारी हासिलकी तव बंगाली छोंगों को अपनी सेनामे नियुक्त किया ॥ जब | 
चंगाल से विहार की ओर बढ़ने का अबसर मिला और भोजपुर में राज्य रुथा: । 
पित हुवा तब बंगालियोंकी अपेक्षा भोजपुरियों का आदर सेनामे अधिक छुवा॥ | 
फिर जब सौभाग्य छक्ष्मी बैसवाड़ा और अन्वरवेद में सी जा चमकी तब सोज- . | 
पुरिये भी भद्दे जचनेलंगे ! परमेश्वरकी कृपासे--और परमेश्वरहीकी कृपाकया | 
(४90व ॥०७४ ४१०8७ श्ञ00 9७७ ४॥९४७५७९०५,ड्द्यो गिने पुरणलिंहसुपैति रष्मी”) | 
अपने कोशछक और चातुय्य के बछ से जब पंजाब और पश्चिम सीमा तकभी | 
राज्य विस्तीण होगया तव सिख गोरखा और पठानोंके आगे समस्त “पुरविया” | 
मात्र तनिक हीन दिखाई पड़ने छंगे ! बात खिद्ध भी सचमुच ऐसीही हुई ! बंगा- । 
लिया की ढीली घोती-सोजपुरियोका सात सोजन और अंतरवेदियोंका चौका 
चूल्हा सिपाहगरी में खिख गोरखे और पढानों की कया खाक बराबरी 
करते? [! क्‍या कोई विछायत में भी ऐेसा भेद्‌ भाव द्खला सकताहै ? विलछा- 


यतका कोई भाग किसी अन्यभ्ाग से किसी दरजे सिपहगरी भें कंस 
नहींहे #। न केवल प्रानतोही में भेद भावका अभावहे चरम घहांकी कोई । 
जातिभी इस महाविद्या ओर महाशुण से खाली नहीं है। वहां के फौजी छोग . । 


तो क्षत्रीहर हँ-उनके गुण गौरव ओर धीर चीरता का कहनाही कंया ? चाणि-- | 
ज्य व्यवसायी बनिये भी युद्धविद्या मे किसी क्षत्री ले कम नहीं है । आवश्य- 
कता पड़ने पर वहांके बड़े बड़े सेठ साहूकार छोग अपने प्यारे नचयुवक ऊड़कों 
की सना बातकी वात मे भरुतुव करदेते है। पादरी साहबान जिनका तन मन 
धरम पर न्‍्योछावर रहता है-धमेहा जिनका जीवन स्वस्थ कहा जाता हे-उनके 


युद्ध कौशल सुनकर आपके चड़े बीरों कोमी शायद शरमाना पड़े॥ और कहां 


८ किन 


तक ग्रिनाबे-आपलोग जोछाहा जातिके छोगों को बड़ी छोटी निगाह से देखते 











उन अप अल डे फल ( केला अकज- क 
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टोनसिंन ह र्ज 


इस जाति को बड़ी भीर बताते हैं-पर उघरं आंख उठाकर मेनचेएंए की 
र॒भीतों निहारिये! वह देखिये चहां के जोछादे ओर कोरी दन्खंवार मे : 
केसा अलोकिक युद्ध कोशछ दिखिकाकर अपनी वीरता संसार. भर पर।संद्ध 
करने की य्श्हे 

रे भाय्ये सन्‍्तान-चाह्मण-क्षत्री खन्नी, कायरुथ कुरमी, जाद गूज़र, अ- 
हीणए गरूढ आदि पियतम ध्राठ्वर्गा | कया. तुम्दे जुझाह(की करतृत पढ़ सुनकर 
लज्जा न आदंगी ! 


प्योरे सोजपुर-बेसवाड़ा औ अन्तरबेद गेगापार यमुंनापारबाखियों ! कया 
अवभी तुम आंख न खोलोगे ! 
निःसंन्देह तुम्हें अपनी सरकार के लिये ओर अपने देशके गोरव के लिये युद्ध 
पधिय होना चाहिये | उच्चिततो यहीह कि हम लौग भी अपने राजाका अनुकरण 
करके “ यथा राजा तथा प्रजा ” हिन्दुज्ञाति की युद्ध योग्यता सलार पर सिद्ध 
करदे ॥ इस ज्वरून्त शदाब्दी में “ जैसी वहै बयार पीठ तव तैसी दी जै” के अनुसार 
। जिस'ढंग से तमाम सृष्टि उन्नति पथपर चढरही है हसभी उस ओर चलने के 
. | लिये कटिवद्ध हो जायें ॥ 
.. शैर मुट्क वाले कहते हैँ / [26एंव8 धातवे एपॉ० ? ४ फूट में बादशाही ?” अथात्‌ 
अंगरेज छोग हिन्दुस्वामकी हकूमत उसके जाति भेद्‌ ओर मत भेद्‌ केही कारंण 
कररहे हैं। परन्तु यह वात गछतहे। हम हिन्द छोग तो यह मानते हैं कि अंग- 
रेज छोग हमारी भर्लाई के लिये हमपर शासन करते हैं ॥ पर हम अपने घर में 
वा मद भरंहा मानते रह वेदेशिया पर यह वात केसे साबित हो ? प्रियराज 
भक्त हिन्दूगण !इसीलिये आवश्यकहे कि हमछोग आंपुखका सेद्भाव-प्रांतिक 
भेद, जातिभेद-ब्यवसाथ भेद आदि आदि नौसो निन्नानवे भेदों को अछगकर - 
"के एक “ हिन्दू क्ोम ? (५ वाक्यंशा फिंथंणा ” )रूप में आकर. 
सिद्ध करदें कि अंगरेजो का राज हमको विभक्ते करने को नद्ीं चरन संयुक्त: 
करने फे वास्ते है॥ यदि हम (7०शंप७ छणपे +प्रो९ फूद डालकर राज्य करना) क- . 
लंक का अपने राजाधिरज के मत्ये से मिद्यसक तो इससे चढ़कर 'राजमक्ति 
और कया होसकती है ? 





युद्ध ।वेचा चाहे हमें भूलगई 


दू युद्ध कोशल से अनसिज्ञ होगये 
हैं । परन्तु यह प्यारा हृदय का उमंग बढ़ 


वेवाला नाम रणरंग” और 











दि टीनसिंत ।- 





* समर साज-” के खिताब से विभूषित होकर हमें बारस्वार | तो अब भी 
आता है.॥ शी हा 280 की 
उसी प्यारे नाम का काम कर दिखाने के लिये हम छोग चीन के टीनसिन 
नगर में तारीख १७ झुलाई १००० ईं० के दो पहर को लाइथरों सेउतरें॥:- - 
हिन्दुस्तान से आनेवाक्ी फोजों में. हमारी यही नम्बर सात राजपूत.पलटेन 
सबे प्रथमः:चीन देश. मे पहुंची थी। सो बड़े भारी आदर सन्मान से- वहां 
उतारे गये ॥ न पर 
थीनखिन उत्तरो चीनका एफ बड़ा सप्ृृद्धि शाली नगर है वा था. नगर तो हे 
परन्तु नागरिक नहीं ! गृह तो है परन्तु शही नहीं! शरीर तो हैः परनंतुं 
भाण नहीं:! एं तब तो कुछ भी नहीं हे ! में हे-हैस्‍कदा:खाक़ कहग़या !!] -... 
:थीनमसिन:मे तव-कुछ भी नहों था:॥ वेदेशिक सेनाओं के चीर छोग अपनी से-- 
पत्नी खाकसे:सनी हुई खाकी:पोशाक पहिनेइश्चर उधर घूमते, थे; ओर थें थोड़े” 
से-पकड़े पकड़ाये चीना कुडीलोग-जो छाशों को और कूड़ा/करक् को ढोढोंकर | 
साफ करते थे॥.. .. अप ३ 7 शत 20 के 0 पे 0 ही के 2 2 
कआकाश धुूंर्मा से अबर्सी छायाहुवा था | मकान अव्सी आग्नि से चटाचट' 
जल रहे थे। पीहो नदी का जल रक्त मजा ओर हाड़' मांस से इतना शरबती 
बघ रहा था कि स्पशे करना सी हानि से खाली न था.॥ कुछेक मंकान बचाये | 
हुवे थे जिनमे सेनाये रहने रूगी। ओर युद्ध मन्त्रणा के कार्य्यौछय स्था- 
पित हुये.॥ ! 
हमारी पलूटन को . भी,नदी के किनारेही एक: पाइवे में टीन से छाई हुई 
एक बड़ी हातादार गुदाम रहने को मिलदी/॥ 5 पा) 
इसी के पक पाइव में रूसी सेना पहिले से विराज़ रही थी ॥ हमारे आने के: 
तीन दिन प्रथम टीनसिन में सयावक युद्ध हुवा था | बिना युद्ध के क्या नगर 
प्रवेश संसव था १ 


7 हक 2 कप गत ०2 2, 


कि. हक 


जिन चीनियों ने टाकूं बन्द्र भे खासे भरे बड़े बड़े जहाज तबाह करदिये 
टाकू में भयानक अग्नि छीछा दिखाई थी ओर मीर बहर अडमिरलं सीमोर 
की काठन गातेरोध को थी चही चीना लोग टीनसिन में सी प्य कारी समर 
रूला के नायक हुये थे॥ 
... भें अपना इस आत्म कद्दानी मे केबछ वही वातें कहंंगा जिनसे हमारी पंछटन 
ःसससससससससस,सीीीीीीलन नी तीन तीन नन--ननननन«-मनन सनक नमन न ननन कम नम न-नञक++ननम न +-नन- कप न नन+न नमन ञकन+न+जकन-मननननननननन मन नन+ जनम. 








'टीनसिन विजयीजापान । २७- 





का सस्बन्ध है । इसी कारण टाकूं और टीनंसिन युद्ध विषय यहां विशेष नहीं 
'लिंखा है (रिपोर्टों से संग्रह करके अन्यत्न थोड़ासा हाल दिया है) तथापि दोच- 
खिन संग्राम का थोड़ा सा दृत्तान्त यहां भी विवाकद्दे रह नहीं संकता ॥ 
. “टीनंसिन में ऊगंभग भाठसो विदेशी हताहत हुवे थे !!. /' ्याशइए के 
एंके अमेरीकेन से मैंने वात चींत की तो बंह बड़ेजोर के साथ जोपानियों “|. 
'की तांरीफ करने छगा। उंसेंका कथन था कि टीनसिन में प्रवेश मोर विजय 
जांपानिंयों केंद्ी कॉरण से हुवा ॥ नहीं: तो असाध्य थाते' « - «गे काठ 
भगर दुगे बड़ी देंढ़्ता के साथ सुरक्षित था । प्रायः संब और चीनियो 
तोपें छगा रफखी थीं॥ रायफल फायर की भी कमी  नथी। फायरिंग  ढांईने 
'क्षण क्षण में विंध्वर्त होनेलगी ॥ रीइन्फोस ( मदद ) आते देर व ' होती कि 
फिर सी लाइन सग्न दीख पड़ने छगती ! ज्ञापानियां की तरफ देखागया कि फा- 
'थरिंग,छाइन कदापि नहीं हूटती ॥ राइन मे क्षण॑क्षण पर दो दो चोर २ और 
: अधिक भी पतन होते और तत्काल न जाने कहा से बिजली की भाँति सिपाही 
लाईन की खांली जंगहों में आमिलतें | कोई ज्ञान न सकंता थ्रा कि उनकी फा- 
यरिंग छाइन में कोई गिरता भी है वा नहीं ॥ ५ १ कह 
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।॒ 
है 722765 ह+- &#5 4५ 


४३६ 


लड़ाई देरतक इसीभांति होती रही | बढ़ ऋर दुगे फट पर हमला करना 
आर फःटंक तोड़कर पाजीशन (पमोंस्चा ) ठेलेना अंसाध्यसां दोखपड ने छूंगा । 
'अंम्पूनीशंन (गोली बारूद) भी कम पड़ने का भय उपस्थित हुवा! ह 

देखते देखतेही जापानी एक सेक्शन (जमायत ) भयंकर अग्नि दुष्टि में कूद 
पड़ी ओर फ चे पहुंचकर उसके उड़ा देनेका प्रबंध करदिया ! फायर 
वराबर जारी है। सेकद भूमिशायी हो रहे हैँ .। अग्नि बर्षा' बन्द होने का 
उपायही नहीं सूंझता॥ 2 | 

-बीर बर जापान को और भधिक्त नुकसान. संह नहीं हुवा ।-अमेको आद- 

मियो के मरने की अपेक्षा थोड़े आदुर्मियों का बलिदान--अपनी वीरोचित इ-- 
चछातुसार वलिदावन--होना सर्वश्रेष्ठ दीखपड्ा | सो कुछ छोग आंगे बढ़े: -- 
करम कद्म पर प्राणाय रुत्राह्य | परन्तु अन्त तक एकादि तो पहुचही गये. ओर 
स्थिर भावसे बारूद में आग देही तो दी ॥ बी 

निः सत्देह. .उसो अग्ति के साथ साथ उन यौरवरसों की सी. यात्रों समरांत्ति 
होनी हो थी सो हुई ॥ रा 
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मश्८ टीनसिन विज्यीजापान । . 





बस फाटक का उड़ना था कि चीनियों के पांव उखड़ गये !' 
पैदेशिक समस्त सेनाका एकवारगी घावा ( वेयनटचार्ज) हुवा और सुविशज्ञाल् 
टीनलिन नगर का पतन होगया !!! | 
अमरीकन साहब के कथनानुसार सचमुच विजय जापानियानेद्दी की ! उस 
ने कहा कि यावज्जीवन,में जापानकी वीरता भूछ नहीं सकता ॥ बरन उपमान 
रुपसे सबकों जापान की सी बीरता घारणं करने का उपदेश करता रहेगा। . 
प्यारे पाठक बन्द | विचार कर देखो तो जापानियों में यह वीरता क्योकर, 
आई ? क्‍या कारण है कि जापानी अपने प्राणफा तनिकी मोह व करके इस- 
प्रकार आग में कूद पड़ता है ? | 
हिन्दुस्तान में होली की आग पर चलने का बहुतेरे लोग तमाशा दिखाते 
ओोर दशकों की आश्रय्य मे डालते है। छोंग अचस हैँ कि छाछछाऊ -| 
अगारों पर चलने से पेर क्‍यों न जले ? ह 
पर इस अत्यन्त तीक्ष्ण अभग्नि-जलूतेहुवे अगारमय गोला की भग्नि-प्रछयका री 
अस्यूनीशन की अग्नि-पर चलनेवाले की वीरता का तमाशा देख सुनकर कहिये 
तो आपका मन फ्या कहता है ? 
आपका मन आश्चय्य नहीं शायद सय करगा ! 
आप कहेंगे चाहक यह हत्या छीछा हुई ! फरयों चारस्पये-के वास्ते लिपाही 
अपना अनमोल प्राण बेंच देता हैं ? क्यों उस चारसरुपये के सिपाहीने अपना प्राण 
गंवाना अच्छा समझा ] वह सूर्खथा--अन्य सिपाही भी तो उतनीही तनझ़वाह 
'पातेथे जितनी कि घह-फिर दूसरे क्यो न जाये ? वही क्यो जाय ? उसी दे 
बाण कया भारथे? ऐसीही पसी वात कहकर आप उसकी सूखंता खिद्ध करना 
चाहँगे ! हिन्दुस्तानों सिपाही भी कसो कभो ऐसाही कहते हैं ॥ 


आजकल की हिन्दुस्तानी निगाह से बातभी ऐसीहीहै | हम छोगोंके विचा- 
रही आजकल इसीतरह के होगये ह ! भेदभाव: देखना तो हमारी आदतसी हो 
गई है ! हम जितना प्रेम अपने शरीरका है उतना अपने सर्गेभाई क्या -खुद खुदा 
का भा नहा है । अन्य का वो बातहों कया ? ! 

शोकहे कि सहाराजा रामचन्द्र जैसे मथ्योदा पुंझपोत्तम की सन्तान, दृधीचि, 
शिक्षि्आादि की सन्‍्तान, आज सवःथे परता के कठिन फांसम जकड़कर परोप 
कार को विछकुछ भूलही गइ !!! 
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ज्ञापानत 5 . २९, 


सोभाई ! हिन्दस्तानी निगाहसे नदेखकंर जापानी बीर॒की करतृतको जापान 
'की इंशिसेही देखने की चेट्ा करो! अथवा यदि कुछ भी अपने आप का: गारव.- 
ओर ममता रखतेहोीं तो अपनीही दृष्टि को उस.द्रजे तक पवित्र करके अन्तदीष्ट 
सदेखो ६ 5 3 ० कट अप 6470 20 8 कर 2, 





. जापानी सिपाही के परिचय के वास्ते आवश्यक हें कि संक्षेपसे जापान का 

कुछ हार भी यहां वणन किया जाय ॥ ह ह कक 
. भाप को शायद ज्ञातहोगा कि जापान पहिले अनेक छोटे छोटे दाषुओं में | 
विभक्त था। सुना तो है कि शायद्‌ सब मिल तीनहज़ार डुकड़ों से कम न होगे । 
अनेक दिनोंतक छोग अमन॑चैतले एक्रान्‍द बसते रहे । न ऊधव के छेने न माधव ह 

फ देने ॥ परन्तु कोरव पांडव केसे वा आब्हाऊदन केसे युद्ध तव भी बराबर 
होते थे ॥ एक टापू चारा दूसरे टापू से एक गांव घाला दूसरे गांव वाढेसे | 
झगढ़ मरते थे। पर विदेशियों का आवागमन नहीं था॥ .... 
इसी बारहवीं शताब्दी में शायद यूरोपियनों की पहिली आओमदरफ्त का 
सूत्र पात हुवा ॥ सोलरूहवीं शताब्दी में पुतंगालवालों से जापादियों का छेन देन 
आरंभ हुवा था ॥ | 
, तब,तक जापाय " साम्राज्य ” नहीं घना धा- ज्ंमीदारियों या तथल्लुके- 
'दारियों की ही भांति विभक्त था ॥ मानो अयोध्या के देंशरंथे--मिथिल्तों के | . 

जनक-- ॥ अवध की ताल्लुकेदारी के राजाभों की भांति सभी जपने जपने घर | 
के राजा ओर गांव के बादशाहथे ॥ हि 
कया जाने अगले समय में समस्त भूमण्डल कीही यही परणालीथी | इंगलूड> | 
जरमसनी--इदाली--हिन्दुू-चोन-जापान सभी देशोंम तो. पहिले मॉँडलिक-राज्य 
प्रणाली रही खुनते है ! ओर क्रमशः सभोने शक्ति सम्पादन पूर्वक साम्राज्य 
स्थाप्रित किये ॥ अख्तु ह मा 
जापान की वह दीन दशा विचार कर डच छोगों ने पुर्तंगाल के. वादशाह- 
को पत्र लिखा कि सेना भेजकर जापान के बादशाह को गद्दी से उतार देना- 

चाहिये ॥ * 


१५ 


छोड़कर चलेजाने को राजाज्ञा दीगई और डच. छोगो को एक छोटे से टापू मे 
द्‌ करदिया गया ॥ 


9 ४| 
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३७ जापान ! 








: अठारहवीं शताब्दी तक फिरसी चैदेशिक यातायात शिथिलरहा। सन्‌ २८५३६० 
में ममेरीका की आमंद्रफ़्त जाणशहुइ। ' 

इस संमय राजा को बढ़ा भय उत्पंन्न हुवा-ओऔर आंशा हुई कि संबं घजा और 
जोतिपी लोग सूय्येदेवी * की प्राथना करें कि विदेशी लोग हम से दूरददी रहे ।॥ ' 

परन्तु समझदार जापानी छोंग समझ गये कि अब इन -वाताों से काम 
: नहीं चलेगा॥ जड़' पदा्थों के साथ जड़का घर्षण होसकता है। ज़र्म(दोरां की |, 
ही लड़ा; ज़र्मीदारा के मुक्ताविके होसकती है। सम्रा्दों के सामने विना.खसा- | 
'ज्राश्य स्थापित हुवे ठहरना अंसम्भव है ॥ ज्वलन्त.शक्ति (70प्०:) के आगे 
.४खूय देवी ” फे किये छुछ.न होसकेगा, वहां तो “चेतन भगवान ” छीही दर- 
॥ अरुतु |. हा पा । नरम आिकए, 

देशके शिक्षित युवाल्ोग सस्मतियां करने रंगे । ओर घिचारने छंगे किक्यो ४ 

कर सब टापू सम्मिलित होकर एक विशाल साम्राज्य स्थापित होंसके जिससे |. 
किसी विदेशी शब्रुका भय न-रहजाय । यदि युद्ध करके स्वो को एक जित क- | 
' रना चाह तो उसमें हानि अधिक है ओर यह भी डरहै कि कहीं बीचही में “दारू 
भात का मूसरचन्द” कोई विदेशी भूत न कूद पड़े ॥र सभी घान-माटी में - |. 
मिय्जाय॑ ! जेसी हिन्दुस्तान की. द्शा-हुई [० 7१ ८- नए 0 हज 5 :- 

महात्मा ऋष्णका उद्देश्य सी यही था कि सारे भारतवषे की छोटी, छोटी ज़ 

दाएरियां ,तोड़कर-अयोध्या-मिंथिठा-मथुरा-बून्दावन्‌-उम्मसेन - जरासन्ध--: 
कौरच-पाण्डव-इत्यादि समोकों एक तरफ से-ध्यंस-करके एक झुन्द्र विशाल 
साम्राज्य “सारत ” से “मसहासारत ? झुपमे दनादे ॥ . 

: परन्तु भारतवर्ष प्राचीन देशथा । साथही सभ्य, विद्वान, और गौरव -पूर्णभी 

था.। बिना युद्ध-विशाल्युद्ध>के सबका गये ख्ब करना और एक सूत्ंवद्ध होना 
असस्भव था ॥ सो भगवान्‌ कृष्णचन्द्र ने युद्ध ठाननाही एक मात्र उंपाय बि- 


चारा.था ॥ ओर घोर रण रंग रचही तो दिया।॥ बड़े बड़े योद्धा रणघीर- रण 
आप 4 


शायी हुवे | संम्ोंके गवे टुटगये-शाक्तियां हुट्गंई ! कहते हें उससमय भारत 
युवा शून्य होगयया था॥ ह ह 


पक ्‌ 8 7 


# नोद;--जापानी छोग सूर्य को देवी मानते हैं 


० 


च्त्री कहते हैं ॥ 


| 
2५ 
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जापान... श्हृ 





समय उपयुक्त आगयाथा कि भारत देश “महाःसारतवर्षे ”:का कोई एक 
महाराजा नियुक्त होता। परन्तु कांछ्चक्त उलटाही घूमगया ] कया जाने क्यो 
कारण हुवा-भगवानकृष्णचन्द्र का; अचानक घाण त्याग हुवा और “सहाभारत” 
नोम फेवल पोधीही में शेष:रहगया [.| | अर है 
भारत! शक्तिहीन सारतमे मानो सू दर्ूचन्दो के कूद पड़ने. का फाटक खुलंगया 
हाय | आज उन. महामहिम॒ सगवान्‌ कृष्णचन्द्र आनन्दकत्दका. सच्चा : उपासक: 
ई दीख':चहीं पड़ता: जोीह सो.उसी मसलरूके झजगासी है गके ॥ 
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.7. “शपिये राॉघिेर पंयना पियें, छूगी परयोधर जॉंक 
रास बिलासही मे मंगहों हवचरहे है! हा भारत सन्तान | तेरे भाग्य | ॥7 ०० 


नह अध॑ो ते ह४ ,० अनतड औ3जजजड+ 


(2 आती 


हक 


सो जांपानियों ने ठीक सोचा कि युद्धेसें यदि ऐक्यता स्थिर कंस्नेंकीा उपाय 
अवलम्बन कियाजाय तो अन्तंम डरसी अधिक है ओर संफंल मनी रथ होने मे 
बाधाये भी पड़संकर्ती हैं | अतएव उन्होंने दूसराही पन्‍थ अचेलूस्बंव किया आर.” 
चड़ी योग्यवा से कृतकाय हुवे ॥ 2 
* 'ज्ञापांनी विह्यान छोगों ने व्याख्यानो द्वारा साम्राज्य संधापन करने की आंब- 
इयकता देश भरमे प्कटकी और जमौींदारों वा राजा छोंगोंको बतलाया कि तु- 
सहारे यह छोटे छोटे राज्य तुमको तो अंर्वश्यही रांजापदका गोरंब प्रदान कर 
रहे है, परन्तु तुम्हारे समंह्त देशका खचिर केल्याण इस तरह स्थिर नहीं रह 
| सकता ! देशका मंगर तो यो हों सकता है कि संब छोटे छोटे राज्य टरृंटकर एक | 
+ विशाल साम्राज्य स्थापित होवे ॥ के 04 लक 
| धघन्‍न्यहें उन वक्ताओं को ओर सहस्र वार धन्यहें उन सच्चे घरामिक श्रोताओं 
| को जिनके पविन्न हृदयंने सच्ची बातके स्वीकार करने और तत्काल काये परि: | 
| णत होने में क्षणमात्र भी विछम्व न किया ॥ ' की 


»०१% :3९ 


सचहैः-- होनहार बिरवानके, होतचीकनेपात ॥ 


सब राजाओं ने अपने अपने अक्षीन देशकी समस्त प्रजाम आज्ञा प्रंचारित 
रदी कि आज से हम राजापद को त्याग करते हैं और महाराज “ मिकाडो 


का साथ्ारण प्रज्ञा चनते हैं। सा तुम सब प्रजाझोग उच्त सहाराज काहां 
अपना राजाशब्रराज समझ और हमको अपनी भांति साधारण भेजा ॥ 





श्र जापान । 
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सन्‌ १८७१ ईस्बी में सब राजा ओर घनाछ्य छोग “ टोकियो ” नगर में 'भेछे 
३ 


छोटे राज्यों के टूट जाने और सबके पक्र हो ज्ञाने ओर जापानका विशाक सा- 
प्राज्य स्थापित होनेका शुभ संवाद राजाज्ञा से समस्त देशमे प्रचारित किया॥ 
' बह दित-चह छुभदिले-बह चिरस्मरणीय दिन जापानके उन्नतिका पारस्म 
महोत्सवथा-महाशक्ति सम्पादन का आननदमय खुदिन था॥.... 

प्यारे पाठक ! कुछे समझ में आया जापानी क्यों शक्तिमान हुवे ? 

फ्योंकर यह छोटीसी-तनिकंसी-पिंपीलिका हाथी की नाकम घुसकर उसके 
प्राण संकद में डालसकी ? और क्यों चह टोनसिन बाला चार रुपये का सि- 
पाही समर यज्ञ “ »उद्वुद्धस्वास्ने ” कहनेको अग्नसर हुवा ? 

. महाश्यय |! सच वो यह है कि जिस व्यक्ति वा जाति मे ५ स्वार्थ चुद्धि ” भरो 
हो उससे नीचातिनीच दुनियां में कोई भो नहीं है । ओर जो निःस्वार्थ हैँ-से-' 
सारका भला चाहनेवालछे हैं उनसे कोई भी ऐसा काम जगत्‌ में नहीं जो सा- 
घन न होसके ॥ 

,. जिव जापानी राजाधिराजों ने देश के मंगलार्थ राज्याधिक्नार तक परित्याग ..] 
करने में तनिक्र भी आगा पीछा न किया । राज्यपद्‌ से साधारण प्रजापद अहण 
करना श्रेष्ठ समझा | एक दो वा चार छः ने नदीं-समस्त देशभरने ! 

उन्हीं परोपकारी नरसतम महाजुभावाों की सन्तान हमारा टीनसित 
वाला प्यारा भार अपने देशके गोरव के जिये, यदि प्राण विसजेन करने में अम्न 
सर हुवा तो आश्चय्य हो कया ? 

उसने अपना ओचित्य पूरा किया। वह अपना काम खूब समझता था अपना 
नाम भी भूला नहीं था। वह जानता था कि मुझपर कितना घड़ा विश्वास क- 
रके मेरी सरकारने रणमूमि में भेजा है। देशकी नामवरी सुझको सापी गई है। 
मेरी कितनी बड़ी जिम्मेदारी है । इतना ज्ञान रखता हुवा सिपाही यदि दीप 
पतंग बने तो क्या अचरज की यात हे ? 

हम नहीं जानते कि हमारे देश- के विद्वान छोग भी इस सिपाही के वरावर 
बुद्धि रखते हैं वा नहीं ! 





?. 2० अक-] 


-& अर्य:--६ पा के छि मिमतन्‍मय हाजाना॥ यह यक्षकृण्ड ग्नि स्थापन करने 
का यजुर्वेद मन्त्र है 
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जापान :। रा छ््३े 
भन से तो छुछ “ नहीं” कीलसी आवाज निऋूरती हे-यदि हो तो हमारे 
सौसान्य के दिन दूर न होंगे ॥ ही 
में तो अपने उस अवधेरीकन- मित्र की बातें सुनकर. रुवम्भित रहगया ! 
अमेरिका जेसे / स्वतन्त्र ” सर्वेसस्पन्न देशका निवासी जिसको हर बात में 
हर तरह से सब भांति के गोरच रुवयम्‌ अपने आप भ प्राप्त हू--सेसार से -अ- 
पनी वीरता पत्यक्ष दिखादी हे--भनेक दिनों निरन्तर समर छीला दिखाकर 
जिन्होंने सुविशार स्वतन्न्र प्रजा राज्य स्थापतत केयाहँ--बही अमेरेकत सुक्त- . 
कंठ से जापानी की प्रशंसा करै-प्रशंसा ही नहीं वरनः डप्मान सावमें -छेकर 
अनुकरण करने का उपदेश करे--यह साधारणतः आश्चये ही ॥ परन्तु वास्तव 
५ जुण आहकता ” और “ सार ग्रहण ” इसीका नाम है ॥ अमरीका देश जो 
सर्वे सम्पन्न हुवा है सोभी शुण ग्राहकता गुणले॥ परमेश्वर ऐसी छुमति सबको द॑ ॥ 
आर जापान की उन्नति का झुक कारण “रणवाद्ध ” “आत्मसमपंण ” 
“आत्म गौरव” “आत्म निर्भरता ” आदि चाहे जिन शब्द? में कहिये सूलछ का- 
रण “स्वार्थ त्याग” हीहे॥ अन्य सभी कारण जो जापानदेश की उद्चति के हें 
जैसे:-पुराती रस्म रवाजों का शोघन-घम की ऐक्यता वा धार्मिक स्वतन्च॒ता- 


पी आप 


विद्योन्नति सम्बन्ध में भाषा की उच्नति--कलछा कोशलादि शिक्षा-ब्यापार की 


2 


बन 


शः 


उश्नति--अच्यान्यउन्नतदेशों का अचुकरण-समरसाजवाज-दइत्या दि ज्ितनेह सभी | 
डस महापुरुप “स्वाथे त्याग” के (.९हटॉम568 ट्ीवणा) औरस सनन्‍्तति गणहै॥ 


' दुसरे देशों की वात कहते खुनते जब हमें अपने देशक्नी याद आती है और 
वही पूचों पर विषय अपने देशपर विचारते हैँ तो एक अपू्च प्रम से पड़जाते हैं। ' 


हु 


हक 


+५5 


देखते हैं तो हमसे उन्नत्ति पथपर चलने में सहायक कोई भी झुण दौख नहीं पं- 
।ऑर न आजकल शुणोपाजन की ओर कोइ ध्यानही देता है !!! 


कम 


कहा जाता है. कि आर्य्यावते “ भर्म प्रधान ” देशहै | और वास्तव में है सो ॥ 
अवतक तो सब कुछ धर्मही के नाम से होता आया है॥ ओर आय्यीवतंही में 
फ्या--सबचत्नही “ घम ” कटी आड़ एक बड़ी सारी ढाल हे | बड़े बड़े परियर्तन 
धर्म के नाम से हुवे हैं । बड़ी बड़ी जादियां इन्ही महापुरुष के नाम से संसार 
में क्वायम हुई ॥ परन्तु बिचारणीय घबाता एक और है | धर्म के नामपर जो जा 

तियां संसार में संस्थापित हुई बह किन चातोंका सुछ लेकर और किन अवस्थाओं 
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ड्े७ जापान + 


में हुई ? आजकल भी उसी उद्देश्य उन्हीं नियमों पर कोई काम किया जाता 


है था नहीं? क 

सम्पति देखने में आता है कि जातियाँ का संगठन तो नहीं होता वरन 
उलटें उनके विभाग होते जाते हैं ॥ | 

एक ओर उपदेश होताहे कि ऐक्यता धर्मकामूल हे वा धर्म ऐेक्यता का स्था- 
पक है-पर दूसरी ओर अत्यन्त दुःखले देखना पड़ताहै कि दर्शित (80०७!७०) 
धमही भेद साव उत्पन्न कराता है !!! नहीं तो क्‍या हिन्द समाज -आय्यंसमाज- 
खालसा समाज-ब्राह्ष समाज आदि आपुस भे॑ शचघु बनकर गाली गलोज करते 
नहीं अथाते हैं? 

इसमें सन्देह नहीं कि धमे के खोखले नियम वा सूत्र जिन्हें गृह्य सूत्र कहिये 
चाहे कहिये जगत्‌ जंजाल-जितनेही अधिक गढ़ेजातिहैं-उतनाही अधिक अधिक 
मत भेद बढ़ता है !!! 
. समस्त संसार वा देश की रुचि एक करना असंभव बात है ॥ यही “असंसच” 
जब “ संभव” बनाने का यत्न किया जाता है तभी एक न एक नूतन सम्प्रदाय 
वा जाति की ठुकड़ी क़ायम होजाती है।और वह अपनीही सूछ संघातिनी !!] 

अन्न में जिसभांति स्वयमेव छुन उत्पन्न होकर (सरदी आदि उपादान पा क 
रही ) सम्पुर्णे अन्नभण्डार को खोखला कर डालता है उसी तरह जातियों वा 
धर्मामसे ( अपनीही कड़ाई वा नरमाई का उपादान पाकर ) छोटी छोटी डुक- 


ड़ियां रुपी कीड़े उत्पन्न होकर समस्त जाति का रूत्यानाश कर देते हैं! 


स्मरण रहे कि खष्टि क्रके अनुकूल जो नियभ हों उनसे बाहर कोई जाही 

. कहां सकता है ? जैसे पानी से प्यास मिटती है सो सर्वेत्रही सब ठौर सब 

स्थानों में सबके लिये एकसां है । यह अपनी अपनी रुचि रही कि कोई 

कदोर से पानी पिये कोई ग्लास से-कोई अंजुलीही से पीलेबै। कोई निरा . 

पानी पिये-कोई शरवबत, कोई दाखरस-कोई सोडालेमन पियै, कोई शुर्वाव 
4 


| अप 

) 
जरूरू । दम साथी सेपाही कभी “ लेडी स्मिथ ” जेसे किले में घिरकर खच्चर 
के रक्त ही को शुद्ध करके पीछेवे । इत्यादि-- 








... ज्ञापान।  - । 5 शेप 








| : 
डा | पर आवश्यकता पड़ने पर फिर भी यह गप्प आपको स्यी सिद्ध होजा- 
यगी ॥ अभी यह निरी सीधी सांच चाहै भद्दी भछे ही जानपड़ै क्‍ ' 
अस्तु ह | 
सो हम देखते है कि हमारे देश के विद्वान छोग भी अपना समय-अनमोछ 
| 


 ऑट। 
समय-इन्‍्हीं खोखले सूत्रों की उल्झन में खोरहे है !! 


जे 


१4 


तब आय्यावते के खुघार का कया खाक आशा काजाय 


० 


इससे तो परमेश्वर हमछोगों को “ रेड इण्डियन्स *” की भांति नाशहीं कर 
देता तो भरता था [!! ः. 
इतिहास वेचाओं खे छिपा नहीं है कि संसार में रीति रस्मों के कितने पारे- 
चुतेय समय समय पर हुवा किये हैं। ओर होते रहते सी हैं। पोशाक में खोन 
पान मे-मिलने जुलने में-और व्योहार चर्ताव में । " इ न 
से( यदि रुचि भेदके कारण हमारे हिन्दू ( आयये ) समाज में रीति रंस्मों के - 
५ 


भेद दो तो उनके कारण क्या हम जुदे जुदे समझे जायें? अथवा हमको आपुस' 
में लड़ना झगड़ना वा कलह करना चाहिये ? 


०4 


हमारे एक मित्रने पेन पवित्रता के लिये घर में हघन यज्ञ कराया । उस मे 
कांच के ग्लासों में ओर चीनी मह्ठी के घड़ों में पानी धरा ओर रकादियां में 
घरी शाकल्य ॥ ह ह ; 

दूसरे एक मित्र ने उसी अभिष्वाय से हवन किया-उसले चांदी कांसे के वतन * 
इस्तेमाछ किये ॥ ४2० ्््ि 

एक तीसरे मिन्न ने खूब बड़ा यज्ञ ठाना । वायुशुद्धि के साथ साथही ख्याति 
की सी इच्छा हुई | बहुतेरे आदर्मियों को एकन्रित किया ओर खूब बड़ा हवन 
रचाया। दिल्लगी के लिये कुछ खेल तमाशे भी करवाडाले ॥ 

तीनों महाशयों ने काम तो किये तीनप्रकार से पर तात्पय्य ओर परिणाम 
सभी के एक थे ! 

अब हम पूछते हैँ कि इन तीनो को आपुख में एक दूसरे की भरपेट निन्‍्दा 
करके सूतापद्टी की दुकानें खोलनी चाहिये ? ओर परस्पर शाखरा्थ का चेलेज 
( प्रचारणा ) देदेकर सभ्य ज़गत्‌ को कठपुतालियों का स्वांग दिखाना चाहिये ? 


अथवा परस्पर प्रेम पूचक एक दूसरे की प्रशंसा इसलिये करना चाहिये कि तीनों 





श ि ००. ७७ 


£ अमेरिका के असझी निवासी 0 लीक 
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महाशर्यों ने तीन तरह से काम करके एक बड़े अभीष्ट को खिद्धकर दिखायाहे ? 
जोहो--हमारे धर्माध्यक्षों के कतेव्य तो उन्नति के विरोधी ही दी ख पड़ते हैं. ॥ 
में जानताहूं क्लि मेरी उपरोक्त “वात ” मी बिना दोचार वातझुने अछूती 
न जायगी ! मेरी बात अखंड्य है भी नहीं | पर “अपनी बात” पर जगत्‌ हँखाई 
देखकर बिना कहे रह नहीं सका ! ह 
कयाही अच्छा होता यदि हम अपनी “ बात ” बहती हुई बयार का रुख दे 
खकर कहा वा किया करते 





जापानो मे “ स्वार्थत्याग ” का गुण था। जिससे बड़े बड़े राजाओं ने अपने २ 
राज्य पथ्यैन्त महाराज के हवाले कर दियेथे। हमारे-  घर्मोचतार ?” अपनी 
सूत्रपद्धातिही को लिये डोलते हैं। वात बात में जगत्‌ गुरू वनने की डींग हांकने को 
हर दाख्स कमर करसे रहता हं-/हाथी के दांत खाने को और दिखाने को ओर” 

अनुसार वागयुद्ध में तो चढ़े प्रयोण । परन्तु कतेब्य मे-कहेंगे कया करें 
अभी ज़रा चिरादरी का डर हे-मवक्किल पंडे नाराज होजायगे तो वकारूत में 
खलल पड़ैगा-इत्यादि ॥ भा खुद ग्ररज़ी का कहों ठिकाना है !!! 

जापानी में दूसरा गुण विद्योपाजन और स्वभ्ाषा का भानसिक प्रेम था। सभ्य 
शो में जा जाकर भलीभांति: विद्योपाजन किया ओर सारे देशभरके शान के 
ये विदेशी भाषाओं के ज्ञान विज्ञान अ्न्थो को निञ्भापा में अछुबाद कर सब 
लिये विद्या का द्वार खोल दिया। दुनियां मर मे ज्ञो पदार्थ विज्ञान बह 

ज्ञापानी भापा मे मोजूद है ॥ ; 
मारे महाशय गण-'एतद्ेश प्रसूतस्य सकाशादग्र ज़न्मना” के घमंड ही से 
! बाप दादा गुरुधे पर हमतों चेला बननेकी सी योग्यता नहीं रखते निरे 


निरे चेला ( चूल्हा जलाने के काठ ) बनगंये !!] 


न्न्न ) हि 


२ 2 


सच 


शशि 


ओर हमारे विद्वान ऋहाने चाके महाशय गण क्या कर रहे हैं ? बंहुतले सा- 
हवान की विद्या तो केवल उद्रम्भरी ही चिया है । ची० ए० एम०, ए० डिगरियां 


३९ 


दाखिल कीं-बड़ी बड़ी समदे प्राप्कीं-डादटर, इंजीनियर, बारिश्टर माजिस्टर, 
वगैरः बने परन्तु फिरभी वहुत ही कम छोग हैं जिन की विद्या-से देश को भी 

कुछ छाभ पहुचा हो ॥ अधिक नहीं तो झपनी उपाजिंत विद्या ही के पुरुंतक 
अपनी देश भापा मे अशुवाद कर दिये होते ! 


यह तो अलहूग रह--आपुस के 








जापानियों के उन्नायक ग्रुण। ' इ७ 


ह। 





पत्न व्यौहार भी तो उपरोक्त श्रेणी के मद्ाशयगण विदेशी भाषा में करते हैं । 
बस इसी से रुवसाषा प्रेम की थाह मिली जाती हे !!! 

इसी कारण कहना पड़ता है कि इन महाशयों का वेदेशिक विद्याओं वा 
भापाओं का ज्ञाता होना न-होना देश के लिये बराबर ही है । न पढ़े होते तो' 
भी भरपेट अन्न खाते ही, और अब भी खाकर सो रहते हैं !!! 

ज्ञापानियों का तीसरा शुण “ आत्मनिर्भेस्ता ” था। 

सभ्य जगत्‌ को जो चस्तुर्व द्रकार होती हो वहं सब स्व्रयमेव प्रस्तुत कर 
देवा--अपनी आवश्यकता पूरी करने के अपने आप योग्य होना “ आत्मनिे 


रता ” का सुन्दर नमूना है । जापान ने वह सब करके द्खिल्ा द्या। 


!/ 


हा 


सूती रेशमी चख्-छाता-द्यासछाई-चाह-कांच-मद्ठी के घतेन-घात्वादि 
निर्मित अनेकों प्रकार फे धर सजाने के खिलोने-काठ के सामान-घड़ी चेन- 
तेल-मोस-बची-डैस्प इत्यादि-न केवछ अपनी ही आवश्यकता भर को चरन 
रूगभग तीन करोड़ येन अर्थात्‌ छः करोड़ रुपये का रेशम और छांसठ छाख 
की द्यासलाइयां हरसारक विदेश को भेजने लगे | ह 
' इधर भारत का हाल देखिये;:-धर्मोध्यक्ष महाश्यय की भात की हंड़िया 
भो न सरम हो सके यदि विदेश को द्यासलाई न हो ! ओर शास्था्थ च धर्म 
चर्चा करने को नतो चिराग ही जरू सके न फरश विछ सके । यदि मान. 
चिप्ठर के जोलाहे दो दिन को आराम करने छंग |! यही हाल व्यापार का है !(! 
स्वार्थ त्याग-आत्मनिर्भरता-विद्योपाजेन-विद्याप्रचार-व्यापार-सुद्ध को झल- 
यही सब क्रमशः उन्नति के अंग और साक्षात्‌ घ्म के अंग हैं. ॥ पर ऐसा कहने 
में तो हमारे साई प्रमाण पूछेंगे कि बताओ कोन से “ घमेशास्त्र ” में छिखा है 
कि उपरोक्त काय्य साक्षात्‌ घम्े. के अंग हैँ ? मनु में-पाराशरी मे-वा थाज्ष- 
वस्कय स-उनका तो “नक्काल ” होना ही पसन्द हे-इन जगत्‌ जाल सूत्रा मे 
लिखा न हो तो धर्म ही नहीं है ॥ । 
समझ में नहीं आता कि जब तक “ स्वार्थ त्याग ” नहीं किया जाता ततब्र तक - 
में का उपदेश सी कया खाक किया जा सकता-है ? 


हमार नासधेय उपदेशक्ञष छोग जब तक आधुनिक सभ्य जगत की जेली 
पर पहिले स्वयम्‌ शिष्य न वन त्व तक उपदेश करना विड़स्व॒ना मात्र हे । 


कक ऊ कं 











हैं. 5 जापानियाों के उन्नायक शुण । 





४ हमको हवाछात में न छेजाना क्योंकि हमारे बाबाजान कोतवाल थे ” 
ऐसा कहने से अब काम नहीं चछ सकता ! ह 

सो हे प्रिय भारत सन्‍्तान ! जगत्‌ गुरू की प्यारी सन्‍्तति गण! पहिले 
साम्प्रतिक सभ्य जगत्‌ के इतिहास पढ़ों तब घममं व्यवस्था देने के छायक' 
बनोंगे ! और तभी तुम्हारी धम व्यवस्था का सब छोग आंदर कर सकते हैं ।. 

घमस्य॑ तत्त्व निहिले गुहायाम । 
सहाजनों येन गतः सपन्धा॥ 

धर्म का तत्व वड़ी कठिनता से जाना जाता है। महाजन लोग जिस मार्ग से 
चले हो वही अनुसरन करना चाहिये ॥ ; 

४ महाजन ” शब्द के अर्थ में न भूले--महाजन--मदत्व किस वस्तु का 
चाम है पहिले यही विचारणीय हे | ओरः ह के 

जो महत्व सम्पन्न हो--जिन में गोरव हो, जो जगन्मान्य हो-बदी महाजन 
हैं । प्राचीन काल में जो महाजन थे उनके पन्थानुगामी तत्कालीन जगत्‌ था। 
आज जिस पन्थानुसरन से महत्व प्राप्त होता हो वही पन्‍था महाजनों का राज 
मार्ग कहाचेगा || 

गुज़रे जमाने मे / आर्यावर्त ” “ स्वर्णभूमि ” ओर “ आर्य ” / ज्ञगत्‌ गुरु? 
थे। आज वही “ देश ” ४“ द्वार भिखारी ” और “ देशी ” “दासानुदास ” हैं !!! 
याद रहे “घर” में और '“पन्‍्था” में भेद है ॥ धर्म तो चह हे जो खष्टि 
क्रमालुकूछ सदा एक रस हो और “ पन्‍था ” वह है जो समयानुकूलछ हो ॥ 

जैसे ” गमन* चलना ” जींद का सृष्टि क्र से एक काम हे-सो इसे धर्म 
के नाम से कह लीजिये ओर बेलगाड़ी द्वारा चछना-वा रेल जहाज द्वारा च- 
लना समयाजुकूल ” पनन्‍्था ” है ॥ 

सो महारूयगण | इन वाता को भर्लीभमाँति सोच विचार कर अपनी दृष्टि 
ओर जापानी की दृष्टि का मिलान कीजिये | तव ज्ञात होगा कि वह सिपाही 
क्यों समर प्रदीप का पतंग बनकर कूद पड़ा था ॥ हे 

यादे हमारे भाई उस जापानी सिपाही के अनुकूल काथ्य करना तो तनिक 
कांठेन वात हैं उस की प्रशंसा ही सरे मन से कर सके ओर उस को मानसिक 
प्रेम से सराह सकें तो भी हमारा इस कहानी का उल्लेख करना साथक दोजाय ! 





मेलमिलापत ह ३९, 

पर मम नर शशि कम हल, कि मत कक मल 3 ५ हनी कम 

जापानी सिपाही के वीस्चरित सुनकर मनमें अनेकों प्रकार की भावनाये 
उत्पन्न हुई ! और वारंचार मन से उसकी सराहना की। परमेश्वर बस महाऊ 
भावता हमारे मन में भी स्थापित करते” | यही छारहूसा ,वारंबःर मनको 
छालायि्त करने ऊूगी ॥ मु 

घर में चैठकर--कुछ मित्रगणों के साथ बैठऋर जब गप्प करते थे ठब भी 
वहुतेरी सावनायें मन में उदय होती थीं। अपने राजाधिराज अंग्रेज समाज की 
उन्नति और उन्नति शिक्षायें खुनकर मन तो चाहने लगता था कि उनका अजुक- 
रण करे परन्तु छीशा लेकर जब अपना मुंह देखते तो शरमा ज्ञाते थे-क्या 
काला चमड़ा भी उन्नति कर सकता है? कर सकता तो “ रेड इन्डियन ” क्‍यों 
न उन्नति कर सकते ! 

साथी मित्र ठोग कहते थे कि जेलसे हाथ पर मुंह नाक आंख कान अंग 
रेजों के हैं वैलेही तुम्दारे भी तो हैं--फिर तुम क्यों उन्नति नहीं, कर सकते 

तब में कहता कि सब कुछ हो सही पर चमड़ी तो काली है ! हमारे बावा 
सूरदास जी महाराज कहमये हैं *- 

' जैसे कारी कामरी चढ़े न दूजो रंग ॥ 

सो हम काली कमलियां में सुरखो केसे चढ़सकेगी ! 

इत्यादि प्रकार की अनेकों गप्पें किया करते थे ॥ 

पर यहां आकर प्रत्यक्ष देखा कि बह हमारे ही रंगवाला जापान कैसे केसे 
आश्चय्यं कामकर रहाहे ॥ उन्नति उसके आगे हाथवांधरे खड़ीहै ॥ | 

तब सनम आया कि हां ठीकहैः-- 

जलवा हुवा अगार भी कभी कोयछः हो जाता है । 

और अत्यन्त काला कोयछासी छाछलाल अगार बनता है ॥ 


कप ३7४ 


सा यहा असम्भव कुछना नहीं है। चाहिये फेवर “पुरुषाथ” ओर “स्वार्थ 
त्याग” ॥ से हम छोगे। को भी चाहिये कि सरकार के छिये अगारवत्‌ काम 
कर*। काले कोयछाहाी न बनेरहें॥ अस्ठु ॥ 





३ थे ल्र हे कप 6६2 #< ह 
हमें टीनसिन पहुंचकर एक टीन के गुदाम मे निवास मिला। हाता खूब बड़ा 
सा-सामने नदी की ओर दो फाटक और पीछे बस्ती की ओर एक फाटक था । 
पीछे का फाटक बस्ती से बिल्कुछ मिला हुवा | गुदाम पर सेकड़ों गोलियाँ के 
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) ४० | अठरंगा मेडमिलाप । 





। एकादि दिन पानी बरसा तो छेदी से खूब. पानी चूआ था विस्तरं समेय्ते 
हीबी ॥ कुछ छोग॑ शुदम में और कुछ हांताओँं डेरेल्गाकंर रहेथे ॥ 
अब तक हमारे “ चीफ कमाडिंग ” छेफ्टिनेंट जनरल गेसरढी साहब नहीं प- 


घारे थे सो आगामी कार्य बाही उनके आने तक के लिये रुकी रही ॥ 
नदी के एकही ओर धूप्रवानों के छिये ठद्दस्ने के घाट थे ॥ दूसरी ओर जाने 
आने के वास्ते दो पुछ बनाये हुवे थे । एक उसियो ने दूसरा जापानियों ने ॥ 


सभी सुद्कों की फोज एक अभोष्ट साधन के लिये आई थीं। सभो के देश, 
वेश, रीति, नीति, हुकुम, दाखिल, लिपाही, साछार सब जुदे जुदे होतें हुवे 
उस समय सभी एकाकार बने हुवे थे ॥ ह 

सभो के परस्पर मेल मिल्ाप देखकर मन प्रफुछित हो जाता था । बोली 
वाणी सभो की भिन्न । परन्तु एक दूसरे की खातिरदारी और आदर सनन्‍्मान 

रनी संब को स्वीकार ॥ ॥ 


$ 


जिस दिन हम यहां उतरे थे उसी द्निकी पक बात खुनियेः- 

हमारे साथ में बहुतसी खूराकी भेड़ बकरियां सी आई थीं! जो उसी समय 
किनारे पर उतारी गई थीं। सड़कपर से चारपांच अमंरोकन सिपाही गाड़ीपर 
पानी के मशक छादे हुये सुवयम्‌ खींचे लिये जातेथे । उनमें से एक मेरी ओर 
बढ़कर कुछ इशारा करके “में-में-” बकरी की सी बोली बोला। मेने समझा 
शायद्‌ यद हम हिन्दुस्तानियों को बकरीकी भांति समझताहै ! सो मैंने अंगरेजी 
में उसको उत्तर दिया कि पेसा कहना आपको डचित नहीं है। कया हम तुम 
को गद॒हा या खच्चर नहीं कह सकते ? मुझे अंगरेजी बोलता खुनकर उसने वि- 
नय पूर्वक क्षमा मांगी और कहा कि मेरा अभिप्राय आपसे एंकबकरी खाने के 
चास्ते मांगने का था कि यदि आपके शक्ति- में हो तो एक हम को देदीजिये 
क्‍योंकि बहुत दिनो से हमको अच्छे मोजन नहीं मिलेह । यदि इस बातसे आप- 
का अपमान हुवा हो तो क्षमाकरें ॥ इंत्यादि- ह 

मेंने देखा कि यह तो अज़ब तमाशा है | कहने वाऊेका तात्पय्ये कुछ और हो- 
ताहे' समझने वाला कुछ और ही समझ लेता है । 

ऐसी द्ा में बहुत सी हानियां होजायाकरती हैं ॥ 

कया अजब है हमारे देश में घर्मे विषयक व्याख्यानों के समझने में भी ऐसीवी 
गड़वड़ हुइहों !!! मा, 


9 
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फलमबकन सम «५ आानमकाकक अत है 


 अठरंगा भ्ेलमिलकाप। ... «० 





खुनाथा कि दो फक्कीर एक कमली में शुज्ञरकर सकते हैं परन्तु दो बादशाह | 

एक मुल्क में नहीं समासकते ! और दो तलूचारे एक मियातर में नहीं ऊमा 
किक कि चर 

खसकतीं। पर यहां देखा-दो नहीं पूरे आठ बादशाह एकही सुल्क में मोजूदद ॥ 


धचतरंग” नह।  अदरंग” एकहीा सव॒स्म अलापा जा रहाहै ॥ चाहे यह एकाक 


जी 





४५ 


त्ृत्ि कारय्य विशेष और समय विशेष के लियेही कया न हो ॥ 


भर 


| कै ५ 
। सो यह सब देखकर मन मे. प्रश्न उत्पन्न हुवा कि जब अनेको विदेशी छोगभी 
परस्पर मिल ज्ञुककर स्वदेशी की भांति हिमिछ सकते“हैं तो कया नि 

पुक देशी हिदुस्तानी छोग परसुपर ऐेक्यवा समस्पादन नहं। करसकते 
एक देश, एक देप, एक मत ,एक वाद, एक खान पान, एक रहन सहन, थों 
3 
| 
| 
| 


यहुत हेर फेरसे एकह्ी साथा एकही विद्या, एकही इंश्वर, एकही वेद, श्तनी 
एकता होनेपर भी कया हम “एक नहं। हैं ? 
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हृदय तलसे तुरन्त उत्तर सिल्ला कि वेशक एकह। भेद्साव क्षणिकहे--ऊपरी 
है | हमारे सब के-हिन्दूमात्र के-अन्तःकरण एक है और एक होगे। जुदे ऊुदे 
मार्ग जुदी जुदी बातें तो केवछ ऊपरी है--दिखाने की हूं। वास्तव मे हम खब 
एक है. परमेश्वर ऐसाही करें॥ ० हे े की 

रूसी सेना हमारे बुगलही में पड़ी थी। सो उन खिपाहिया से प्रायः अधिक | 
भेंट हुवा करतीथी । परन्तु न उनकी में समझता था. न वह मेरी । बख. किस्सा 
तमाम ॥ बहुतेरे रूली छोग “ सलामवालेकुम ” जानतेथे सो हम लोगोकों 
देखकर यहाँ। शम्व्‌ उच्चारण करके अभिवाद्न करतेथे ॥ 


*+ 


एक दिन ठाकुर शिवरछोचन सिहजी ( जमादार ) नदी के दसरी पारसे 
पने एसपाहियों द्वारा कुछ तरकारी के टोकरे छिद्ा छाते थे | रूखी पुछपर ख्र 
आना था प्रततु वीचसे पुछ कुछ हट गयाथा सो उल्लुछ कर फांद जानेकी जरू- 
रतथी | सपाहियका हियाव न पचइता था कि दोकरे सहित कूर॒कर पार 


/ 5 
| । 
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भं 


्् 


क्‌ र छू 

यि ॥ एक रूसी इनको आगा पीछा करते हुवे देखकर तुरन्त आया फोर. 

तत्कारू एक दाकश डठा कमर पर घर उस पार कृदर॒गया,तव तो हमारे सि- 
ब पु 
च्क प्‌ 


पाहियाकों भी हिस्मत चैंधगई। और दूसरे टोकरे रूखी को. उठाने न 


हि 


इन्ड्स्ताना सिपाई! छोग कमर पर घर घर कर पार होगये ॥ यह दृत्तान्‍्त 


*१(॥/ 


जप) 


खुनकर सेरे मदसे आया कि वात निरचयही ऐसी है | हिन्दुस्तानी छोग रूरतों 
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सच सकते हैं पर प.हेले काम करने को हिम्मत नहीं पड़ती ! आगा पीछा 
कप 
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शीनसखिन की गरमी । 


<्८ 
शो 





| 0 


ठूयते हैं ॥ एक बार सय छूट जाय फिर तो पहाड़को सी बातकी बातमें रोद्कर 
णु करडाहेंगे ॥ 

पीनेका पानी पेंचसे साफ करके एफही रुथान पर मिरूता था । पीपे और 
पखारूू ( मशक ) भर सर कर फहार लछोंग खच्चरों पर छाद कर लाइन भे 
लाते तो थे पर वह प्रायः कम पड़ जाताथा । गरभी के दिनथेही सो सिपाही 
लोग अक्सर स्वयम्‌ पानी छाने चले ज्ञाया करते थे। पेंच खाली तो कभी 
मिलताही न था झूखी, अमेरिकन, जापानी, अगरेज, इत्थादि पानी मरतेही 
रहा फरते थे ॥ ह ह ह 

वहां पर देखागया कि जापानियों को अक्सर निज हाथों 


ओ 


[ 
पड़ताथा । भगरेज, अमेरिकन, रुसी--चाहे जो कोई पहिले पानी भरे होता 
० शक 


वही अपने बरतत का पानो तत्काछ ज्ञापान्ी को देदेता। भोर वह खुशी खुशी 
पानी लेकर घवलदेता ॥ 

घह लोग ऐसा क्यों करतेथे ? 
' मत उन्हें कहते सुना कि जिस जापानने टीनसिन संग्राम की भांति अतुरू चीरता 


कु 0 


दिखाईदो उसके छिये पानो तो कया हम छोग जान देने में भी उच्च न करेंगे ॥ 


सच हे चीरता के आगे संसारभर के सभी सुख हाथ बांध खड़ेरहते है चीर 


लोग धन्य हैं। उनका सर्वेत्रह्ी आदर है॥ 
जुलाई के महीने में टीनसिन में गरमी वहुतद्दी सझृत पड़ीथी । एकतों ऋतुही 
गरम दूसरे रूस्पूणे नगर अग्निके सिपुदथा ! अबतक घुआं उठताहीथा | मकानों 


में भरे अन्न के ढेर. खुलग रहेथे । 


हि 


न] 


6 


सी अग्नि भी मानो ऋतुकों सहायता देरही थी ॥ ह 

सवेरे आठ नो बजे से सूर्यास्त तक चड़ीही प्रचणड गरमी पड़ती थी॥ चीना 
लोग नगरके बाहर बड़े बड़े खड्ड। में शरदऋतु में वरफ जमा कर रखते थे ज्ञोकि 
गरमी सें व्यौहार करते । सो उन्हीं की घरी घराई वरफ़ काट काट कर 
आने लगी जिससे वहुत कुछ शान्ति मिलती थी ॥ दीनसिन की ह्ुलाई महीने 
की गरद शुब्बार भी रेगिस्तानी दृश्य से कम न थी ! जलकी बड़ी तंगीथी॥ 
नदी एक सो “राइटर” “छंच ” “स्टीमर ”-जक, आदिके चछाचली से गुड़का 
शरवत वनही रहीोथी दूसरे असंख्य शव अवाह से और भी शोरवा वन गई थी । 


थ्ज 
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सो उसका पानी छूने योग्यभी न था ! कूपों में भी चीनियो ने मुरदे फेक दिये 
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जाखूस चौीता । . . ४३ 





ये जिसके कारण सब जरू खराब होगया था ॥ छोग चीरमोंको कोसते थे कि 
बंद्माशों ने सरकर सी पानी बरबाद कियाहे-इससे उनको क्या लास / परन्तु 
भोले छोग यह नहीं समझते थे कि यह सी तो एक युद्ध कौशल हैं॥ डुश्मनको ६ 
पानी पीने को न मिले इसका उपाय करना कया समर चतुरई नहीं है ? 

४ सभ्य समर विद्या ? (06णा ज़ष्एध०) से इसप्रकार के कल यथार- 
मार्ग में कांटे कूसे चगेरः बहुतायत से रूगादेबा-द्रख्त काटकर डालदेना 
पुलतोड़ देवा-नद्ीके वाध काटदेता--उतारा बग्ैरः की नोकाये तोडू' डारूचा- 
रास्तों के निशान बिगाड़ देना-अ्रमाने के लिये फई रास्ते काद देवा-इत्यादि । 
चड़ी उचित रीति से खलिखाये ओर चच्त जाते हैं ॥ ः | 

मुख्य चातुय्य तो समय की आवश्यकता को पहदिचानना है । किस समय 
किस कार्य से फ्या परिणाम हाथ लगैगा-यही समझनेवारा चतुर च्ूड़ासणि ' 
है । ओर वही समर बिजयो एवं रूक्ष्मीपति हो सकता है॥ | 

टीचसिल में हमारे पहुंचने बाद भ्रायः नित्यहदी एकादि फाज आने छगी । फोजों. | 
के उतरते समय और जछ मार्ग से जाते आंत समय ८ हुरे ” “ ज्यजब कार ” के: ४ 
शब्दों से आकाश गूंज जाता था॥ सनी छोग जिनके कानों में स्पस्ट आवाज ! 
पढ़ती ध्वनि से योग देते थे। सभी लोग चक्ता श्ञोता दोनोंही पद» के अधि- 
कारी थे | केचछ श्रोता शायद्‌ कोई भी न था। जो कोई पएकादि हो तो अब 
इयह। डसका मन किन्ही अन्य विषयों को चिन्ता में सूर रहा होगा । इस अ- 
चस्था में उसे भ्ोताही फेसे कहा जाय ॥ है 


शमार हिल्दुरुतानी लोग कह “पाई सच कहने का जमाना नहीं है”! .! 


परन्तु बह कहना सवेधा असत्य है । सत्य की सदा जप | संचका बोर चारा) | 
सचसुच ज़माना सचाई ही का है ॥ हमारे सास्मतिक हाकिम अंयरेज छोग | 
सचाई का वहुत आद्र करते हैं। देखते हैं सच वात को खोज निकालने के ! 
चास्ते आजदिन अंगरेज छोग सब तरह से सब उद्योग करते है । साधारण मा- 

छे मुकदमा कोह। चात छीजिये--उन्हीं मं कितने मग़ज़ दिनसर ओर रातभर 
के पुरे घंटा खरच हुवा करते हैं ? 


हें 
हद 
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आर अख़दारा कोही न देखिये ! सम्राठोचना करने रूग जायेगे तो 





जा आल आल न कि का कल कब किम 


४2 जासुस चीनचा । 





लफ्ट्ंट्मवर्नर-गवर्न र-वाइसराय तो क्या खुद बादशाह सेछामत को भी 
विना रक्ष्य बनाये न छोड़ेंगे । पर वात सच्ची दोने सेडन को कोई कुछ नहीं | ' 
कद सकता ॥ ४ 

से यही देख सुनकर मुझ सरोखे सामान्य सेनिक को भी मच की कह 
डालने मे कुछ भय नहीं रूमता ॥ 
। 


च् 


सुनाम नहीं दिया जाता था। सो शायद यह बात सच ही है कि जो स्वदेश 
की अपेक्षा विदेश को अधिक चाहै वह छृतघ्न कद्दावा है॥ तो विदेशियों 
को भमधिक चाहने वाले जो चीना छोग थे वह भी कृतन्न दयों नहीं 


हिन्दुस्तानियों का पक्ष करने के कारण मिस्टर ते डछा को भी विछायत में 
! 


सह 
सो उस छार खार जले भुने खाक खियादह जन दीन टीवसिन में भी सुझ 
को कई कुछ कर्ूंक देश कालिमा चीना यूर्तिय़ाँ रेशमी पोशाक पहिने लम्बी 
टी लथ्काये दीख पड़ी थीं ॥ ह का 
घद्यपि यह सब हमारे सहायक, थे-भेदिये थे, जासूस थे, देश की सब 
प्रकार की खबरें देते थे, रखद पाती की भी सहायता करते थे, और कदाकरट 
अंग्रेजी आदि विदेशी साषाये सी बोलते थे परन्तु संचाई के अद्भसोध से और 
अपने शुरुषय्य अंग्रेजों के मुंह से भी ऐसा ही छुने हेहने के सवव से मेंने इन 
खीनियों को कुछ करुूंफ और देश की काछिसा फद्दा 9) सभ्य जगत्‌ मे सभी 
सभ्य को ऐसा ही कहते और भाचते हैं ॥ 2 


2[ 





हम सभ्य न भी हो ( अथवा न-हीं-हो ) पर सभ्य राज़ां की पजञा अवश्य 
ही हैं ओर हम जिनकी प्रजा हैं. उन्हीं की सच्चाई के अद्लरोध से यह सच्धी 
बात कही दे ॥ ओर जानते हैं कि जो हमारे देशी छोग अंगरेजी प्रजा कहाने 
का धर्म रखते हांगे चह सभी+ इस सच्ची दात को किसी अवस्था में 
झूठी न समझेगे ॥ | 


वात यद्द है कवि कई चीना छोग सब तरह से विदेशियों को मदद पहुँचा 


श् 


थे चह्दी छोग रक्त दक़ पोशाक में सुस्कुराते हुवे मुंह चास्तघथ भे चेशरपत सुंह' 


छोगो से 
| 
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चीन प्रत्यक्ष मम्ाण है ॥ - 
पादरी साहवान भी टीचसिनद मं आ इकट्ठे हुए थे । 
मेरे हृदय मे तो उन की प्यारी प्यारी कुछ ओर शाब्त एवं प्रवीण और 


कम +_ 


फर्मदक्ष सूर्तियों मे भक्ति संचारित होती थी ! मनले आवाज निकरूती थी कि - 
| है 'घमोवतार ! तुम धन्य हो ! और घन्य है तुम्हारा कौशछ और साहस युक्त 


|] 


5 


' 
| 
| 
। 
अनथक धर्मप्रचार ! एवं घमोर्थ बलिदान ! जो देश तुम्हारे जैसे धर्मप्रचारक्त 
पेदा करे सकता हो वह विजयी क्यों न हो ? 
पक हैं आय्योदर्से के घर्मप्रयारक्त ? 
आय्यावरत्त मे बहुत से मत भवतान्तर हैं । में किसी की भी आलोचना 
करना नहीं चाहता-वा करही नहीं सदता-कयोंकि वे ऐब तो पस्मेश्चर के 
सिचाय कोई हुई नहीं है । यदि में कुंछें अबगुण, देखता हूँ तो गुण 
भी अवश्यही पाता है सो केवछ अवशुणों का चणन करना और शुर्णों को न 
देखना-( चाहे दृष्टि दोष से मुझे दीख कोई सी न पड़ते हो यह वात ही जुदो - 
दे) मुझे जोंकबाली मसक का शिकार वनाडेगी ॥ 
परन्तु जो डंका वजाकर घधर्मका प्रचार करते ही उनके प्रति तो सिपाही बिना 
दो बात कहे केसे झुप रहेगा ? , ह 
आय्याचसे के धम्म प्रचारकों में आजकल सबसे बड़ा और कड़ासाग आयस- 


 माज छेरहा है। 


सोस्य शान्तसूर्ति-परन्तु-कहते डर छगता है कहीं शास्रार्थ 


[ 
दुकक ्ज कब 3 ३ कप 5 ञ्न् ०० ५ ब .... ... $ 
7 चलूज न देद-कोई तो केचछ तनखाहके लछियेही उपदेश काये स्वीकार कर- 
हम हु ७»... 





ले 
| ह॥ चाह शासाथ कररलों !॥ . हे 
ह.] हू 


है 











४६ धरम घचारक ॥| 





पे 


में कहताहँ कि वन्य सूजानुसार समर यश्ञ करता बेद्में लिखा है चाहे जुझसे 
भिड़कर देखलों 

किसी पर कोई घनसस्वन्धी ऐव रूगाता है और डसपर पुरुतकें रची जाती 
। है | संबादपत्र काले होते हैं. ॥ ह ह 

कहीं घास मासही की पिट्टी वनती है। हाय पेट-हाय पेट !!! किसी की 
| किसी ने कुछ आलोचना करदी-वस फिर क्‍या है मिलगया भसारा। झुरंगे 
| खोद। जानेलर्गी ! एक इधरसे तो दो उधरसे ॥ 


हि थ 
> 


की: 


| उपदेशको के सोभाग्यस आयैसमाजों में फररीक भी पैदा होगये हैं 
| रफसे किसी दोषके कारण पृथक किये गये कि दूसरे में जा छुसे ! 
| करने भरपेट बुराई ! जिससे फरीकबन्दी की ओर भी उन्नति होने छूगी 


| पकड़ने छूगो ! जहां तक मुझको ज्ञातदे पंजाब ओर पश्चिमोत्तर में इसीवरहके 
। के कारण फरीक वन्दियां हुईं है !!! 
से 


त्त 


गत 


ठ्गे 
ज्ञ 


42% -_ 
ब्ज्न मं 4 
+््ड 


| 


2 


> 
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बिक 


ही उपदेशों वा उपदेशको के भरोसे आय्यंसमाज अपने मन्तव्यों 

! सार्वधेस बनानेकी आशा करसकतः है ॥ ँ 
उधर पादरियां को देखिये |! उनके प्रचार कोशछ किसी से छिपे नहीं हैं । 
| पादरी-धर्मापदेश करते ससय भ्रञ्चु मसीह का निज अवताररूप वन जाता है।. 
दि उसके गारूपर थपेड़ जमादों तो वह तुरन्त दूसरा गाल तुम्हारी तरफ फेर 
गा-चाहे उसकी दाढ़ी के बार घुसने के डरसे तुम दूसरी थपेड़ सलेही व लू- 
| गाओ-पर वह तो प्रस्तुत है ॥ परन्तु इस प्रस्तुतिका परिणाम चह क्‍या निका- 
| छेगा ? तनिक सोच देखिये | शाखाथे में बह बड़ा नेयायिक, वाक्चतुर, मिष्ट 
| सापी, और समय का परखने वालाहे । समय दी वात घिचार कर जैसी आ- 
। चच्यकता देखेगा बैसीही बात क्रैगा॥ हार मानकेने मे उसको तनिक भी अप- 
| मान बोध नहीं होता । क्योंकि उसको तो झगड़े से मतरूव नहीं है मतरूब 
है केवछ मतरूव से | यदि तुम तनिक भी कोच दिखाओगे तो वह तुम्हारी ह- 

| झञार तरहसे खुशामद्‌ और हज़ार विनती करके तुम्हें पसन्न करदेगा । तुम । 
| शास््रार्थ में चाहे हजार वार पादरी को जीतलो . परन्तु अपने व्योहार ओर ब- 


था 


तावसे तुम्हें क्या तुम्हारे अन्तरात्मा का जांतलगा ॥ 


पु 
शक 


)१/ 
8 


चीमारके सर्मीप जाकर तो पादरी मानों उसके घरका दहछुआ बनजाता हे । 
दवा दुरमतठ, सदा खुशूपा, चायु चतास, सभा तरहका चहल करन छगता ह 
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6 कम किक. 


हेजा, महामारी, चाहे संसार मारी क्यान फेली हो पादरी अंपने पोत्रप्म के 
कार्मोपर अवश्य जायगा और तो कया थीपण युद्ध क्षेत्र में सी तो पादरी सुर्दि 
के दर्शन होते हैं ! जो पादरी उपरोक्त अचस्थाओं में मोम ले सी नरम, नवर्नीत 
से भी तरल था वही आवश्यकता पड़ने पर सिंह से भी अधिक चरूवान्‌ , और 
सिपाही से भी अधिक कठिन वन जाता है ॥ 

हमने तो यह सभी शुण पादरी साहबान में पाये ! 

क्या हमारे आय्यंसमाज के प्रचारक महाशयगण तनिक इन बातों पर 
ध्यान दंगे ? 


यदि प्रचार प्रणाली पर भमली भांति विचार करके ओर साथही देशद्शा को 
ध्यान में धरके काम न किया जायगा तो हमारे समझ में नहीं आता कि आय्यो- 
बे के नोसो निन्नानवे मत मतान्तरों की अपेक्षा आय्यसमाज अधिक गौर 
का पात्र ओर माननीय क्योकर होसकता है ? 


पादरी साहब का और आउ््येसमाज का एकह्दी उद्देश्य समझकर अथौल्‌ 
पादरी साहब बाइविल की मनादी तमाम दुनियां में करना चाहते हैँ और भा- 
य्यंसमाज़ बेद्‌ का प्रचार सारे संसार मे करना चाहता है यह जानकर ही मेंने 
दोनों दर का किश्वित्‌ मिलान करने की प्रष्टता की है सो मान्यवरकोग क्षमा 


कि 


कर. आर यादें कुछ डउाचत ध्यान सी दे डाले तो अहांसाग्य ! 


हम लोग टीनसिन में १७ ज्ुछाई को पहुंचे थे सो वह दिन तो असबाव ड- 
तारते-तीन महीने का रसद पानी चरदी सामान उतारते घरते बीत गया। 
अगला द्न भी इसी मे॑ व्यतीत छुवा॥ उसीदिन नगर डुर्ग पर एक कम्पनी 
भेज दीगई थी ॥ 


चीन से डुगे चाम केवछ दाहर पनाह का है। प्रत्येक शहर या आराम. प्राकार 
से घिरा हुवा होता है। फादकों पर ओर चार दीवारियों पर बुज और मोरचे 
होते हँ-इसी से इन घेरों को किला कह लीजिये । अन्दर तमाम बस्ती होती 
है। बाहर भी प्रायः वरुती होती है । सो किला की जैसी मज़वूती होनी चाहिये. 
>> क ०: िक( ३ 9. हक 


चेली इन अवस्थाओं मे नहीं होसकती ॥ इन्हीं चार दीवारों के बुजों पर हमारे 


५ ३) 


फौज की एऋ कम्पनी भेजी गई थी ॥ 


9 
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४८ पीछिन पयान । 
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अस्थि चर्मो विशेष कंकाल सूर्तियों के सिवाय टीनलिन नगर में छुछ न था! 
जलने से वचेहुवे मकानात सार असबाब से अलबचा भरेथे | ओर भरेथे सड़ते 
गछते हुवे सुरदों से !!! 
श्रीमद्सागवत मे जो रौरब नरक की प्रशंसा खुनी थी वही पत्यक्ष दीख' 
पड़ी ! नगर प्रवेश करना और रोरवं नरक्न को जाना एकही दात थी ! उसी 
नरकपुरी ले नारकी जीवोंके माल अलवाब की लुटन्‍्त सी खूबही छुई थी !!! 
स्थानिक त्रिगेडियर जनरल साहब की आज्षाचुसार प्रायः नित्यही एकादि 
कालम ( यूथ ) सो दोसो आदमियों का आस पास के गांवों में भेजा जाता था 
र दुश्मन की तछाश की जाती थी ॥ जिस किस्ली गांव से एक भी गोरी वा. 
पटाके की आवाज़ पुद्दध से खुनाई पड़ती कि बस फागुन झुदी पूणपासी की 
पत्रि मौजूद हो जाती ॥ 


2 


आज चीन में चहुओर आग ही आग का दृश्य ! 


४ झरे नगर अनाथ कर जैसा ” 
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पीकिन पथान । 





यही सब तमाशे तारीख २७ जुलाई तक रहे ! क्योकि इसदिन तक अंग- 
रेज़ी फोजों के चोफ कर्मांडिग-लेफ्टनेन्ट जनरक गेसऊी साहब नहीं आये थे। 
२७ को उत्त ज़नररू साहब ने सुटाफ सहित पधारकर. पीकिन उद्धार की बात 
चीत अम्यान्य पावरों ( वेदेशिक दरूपतियाँ ) से आरम्भ की ॥ 

चीन राजधानी पीकिन में जो वैदेशिक संत्रिदुछ अवरुद्ध था-उद्धार तो उच्हीं 
का करना था सम्पूर्ण पीकिन तो अवरुद्ध था ही नहीं । परब्तु चढ़ाई का बाम 
“पीकिन उद्धार” ही रक़्खा गया॥ 

से सावेभाम सभाने पीकिन उद्धाराथ यात्रा करने का मसमण्तव्य स्थिर 
कर दिया ॥ 


(धरा 2 3-०: भ-अक अर: एक्ट. 











सरकारी खबर । .. 8९. 





युद्ध प्रबन्ध का जो नकशा जिटिश जनरलक ने वनाकर प्रस्तुत किया वही 
सर्वोज्ञमोद्त हुवा ॥ क्‍यों न होता ? विदन आज दिन जैसे सुसम्य-खुशिक्षित- 
खुद॒क्ष-छुचतुर-सुपरामशकारी--और प्रवीण हैँ. यह देखते हुवे कोन उनके ड*_ 
कम परामश का अचुमोद्न वा अनुसरन न करेगा ? 

सो मन्त्रणा स्थिर हुई कि यात्रा कर ही दी जाय।* 

वह द्नि भी वात की वात में आच उपस्थित हुवा ॥ तीन तारीख अग्रस्त के 
पहिले यात्रा संवाद प्रकट नहीं हुवा था ॥ 

मन्त्र को मुप्त रखना हमारे बड़े बूढ़े भी कहते थे--परन्तु सांप चीछू झारतने 
वाले वा भूत उतारने के मन्ज्रों से तात्पय्ये नहीं था॥ ऊपर वर्णन की हुईं बातों 
को गुप्त मन्‍्त्रणा कहते हैं. और इनका शुप्त रखता कैसा आवश्यक है,सो समय 
पंर ही जान पड़ता है ॥ 


निदान निम्न लेखातुसारं फोजें यात्रा वा चढ़ाई के लिये तय्यार हुई$- 
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5 | ॥] धश्‌ 


खबरें वहुत उड़ा करती थीं कि चीन में छाखों तो “वाकसर ” ही समुदाय 
हैं इस्परंयछ फाज को कथा है कया ? - 

लाग कहते थे कि चीन के शाहंशाह चादसरो को मदद दे रहे हैं ॥ शाही 
फोज भी वाक्‍्सरों के तरफ होकर रड़ैगी | कोई कहते थे कि टीनसिन संग्राम 


५ रद 


शाह फ्ाज शा ह/कर लड़ा था। जागे भी असचर्यहां छड॑ग 


हर] $गी पीक्षिन 
में ता युछ्ध का घमासान हो ज्ञायगा ॥ नगर का धाकार ससेच हेही अधिक तु 


अखंर २३२ 
अखख्य रक्षका से उराक्षत है । हमारा वीसहज़ार फोज तो चटनी होगी! 


7५५३७७४०:७७०७ ॥४८०८2४७४७ । है | | 
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यो । 


आरोचयों से वीना छोन विदेशी रक्तक्े प्यासे सी है सो खूब सयानकऋ रूप से 
डूँगे ! इत्वादि-म 2] य 


/ 3, 
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शदानी खबरें कहते हैँ उड़ा करव॑ 


$ ७. २५. ४ ०. 


सांग! भासक गांद से जोकि पीही नदी के तटपर वीनसिन से करीच 
फासिले पर है वहां पर दुच्मन लोग वहुत मज़बूत किलावन्दी 
लिये प्रस्तुत है ॥ 

११० मील भोर पेदल माग से <०्मील 
र एकल पेडीशन” (फिए०७/ 75०१०) 
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४ उनको शिकरुत करते छुवे आगे वढ़न 


५ मिल्ठी है उससे ज्ञात हुवा है कि २० ता० जुलाई तक यूरोपमहाद्यक्तियों का 


४ सन्धिवृछ जीता जागता है। परन्तु चीनियों के द्वारा सताया जा रहा हे 
४ उसके पास रखद पानी और गोली वारूद कम होगया है चहुत से आदमी उ- 
५ ज्के सारे सी गये और चहुत घायल छुवे हैं !! 
४ इससे प्रथम कि चह छोग सीनालोगा के द्वारा मारे वा केद्‌ कर लिये जाये 
उनका उद्धार करना अत्यन्त आवश्यक है ॥ 
५ जिन चीना फौजों के साथ ऊड़ाई करना होगा वह दो प्रकार की है ! एक 
४ बाकलर ” जोकि अपने कमर में छालरक्ष का पद्दा बांधे हुवे होगे.। य 


# चखराी की पहियान है ॥ दूसरी चीनाशाही फोज ॥ वाक्सरा 


2828 
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५ ल्दके तरूवार बग्नेरः है ओर बह हेथियार चछाना भी नहीं आनते । परन्तु 
४ शाही फौजों में यही विछायती चयी नमूनेकी अठल्ली सेगजीन राइफल हैँ--तो 
“दें सी नई नई हैं ॥ यह फोजें युद्ध शिक्षा घास की हुई हैं॥ आगे बढ़ते हुवे (अ- 
6 उर्दांस से ) जब स्थान विशेष ( पोज़ीदशन ) पर हमछा ( अटेक ) करने का अ- 


सर आधेस सर २ 
. चसर आवेगा। तव खेश्नव है कि दुश्मन से दो हुआर गज के फासिके पर प 
| 5 हक 
“ चते ही बहुत चद्धा छुकसास हो, परन्तु इससे यह परिणाम नहीं निकालना 
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| 

| 

| 
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ई 

$ 

है 

| ' ऐ 

बहुत जोर के साथ कायम है । अग्नि वृद्धि की सीपणता विचारकर शायद्‌ 
दुश्मन थावा ( स्टारम ) तन करे ” ॥ ह 
| 

| 

। 





अनजान चीना ! तुम्हारे समझ में फायर की तेजी छुवकर तुम्हारे डुश्मंव 
डर जायेगे ! तुम नहीं समझते कि इससे तो तुम्हारीदी. कमजोदी और 
भीवता प्रत्यक्ष प्रछूट होजञाती है ॥ माल है कि तुम्हारे भव भे फायर की 
अधिकता देख खुनकर अवश्यही बड़ा डर पेठ जाता है. । इसी से समझते हो 
कि दूसरे भी डरते होंगे | परन्तु जिसे “डर” हे उसको कया रड़ाई के मेदाव 
से आजे का साहस करना चाहिये ? संग्राम की प्रचण्डता ज्यों ज्यों अधिक ब- 
ढ़ती है घी के हृदय भी उतनाही अधिक अधिक उत्साह - उमेग - और परा- 
क्रम से समराभ्मसर होते हैं । तुम छोगो को घर के कोने भे॑ बेठे बेठे अफीम के 
भूंदघदाधद करते हुये यह सब कहां से मालूम होखत्छा था [! 


4६ 75 ०६ लक अन्न 6 टी झा ्डल द्य खान नण्द्रन सदुन्‍लइड + जे 
के चह पद्ााका छो आवाओे है । ओर तत्काल घादा ( एरक्े दुघ्मन से 
6 बोजलञ>तला ॑डजक -33 ज्ज्त 22७-० >२० २ 
रचा छान लनाी आइये ।॥ 
दया शत नये अनान्‍>त ५5 खः उधर जे 23002 2000 2०76 मम 
सत्र करता का अपना सथान छांडकर इचर उधर ज्ञान का दस ख्त सनाहा। 
८ -<-+ >सी ०-० है 0 कक आज 2 न 5 मे 
४3 दो जाता है क्यपदिे अरूग पाकर चीना लोग पऋूड ले जा सकते ६ घोर 
7०० 25255 ०२० « + एण हइतन छझछरः जप 
बहू चेदयता से प्राण इतन कर डालेगे ॥ 


स्न्डक कर. 


४  छहर एक छम्पी फे साथ एक एक खब्दर खाने के चलने के वारते और वो 
र्‌ काया खाना ( सोटी वा फूटी ) 
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प्‌ सरकारी खबर । 





ञऔै # हक पु २ 
४ ओर पखालों भें पानी घधावा पर हमेशा तव्यार साथ रहेगा । अवश्यही गोली 
“वट्टा के खबर तो साथ रहेंगेही ॥ 
“८ असबाब कपड़ा विस्तर बग्नेरः का चज़न इस तरह होगा कि 3-- 


#/ अफसर मय घोड़े का सामान और साईस के ८० पाड 
४ चेदछ अफसर जे के २७ पोड 
“४ सिपाही न कक न++ श्शापोंड . !' 


४ आठ दिन का रसखद्‌ सामान-ओर पानी साफ करने के बास्ते फिटकरी और 


४ चोराश ( ?ि९०:४७०8५४॥9४४० ० 9०४७») ) साथ लिया जायगा. ॥ 

४ साढ़े तेरह पॉड के असबाब में-एक बरसाती मोमजामा जो विछाने और' 
“आवश्यकता पर छोरूदारी की तरह ऊपर तानने के काम आता है । पक क- 
४ स्वछ । एक कुरता | दो वनियान | एक धोती या पाजामा। एक ऊकोड़ी मोजा। 
“ पक छोटा ॥ बस यही खाढ़े तेरह पॉड का असवाब है ॥ अफसरों के चरदी 
४ सामान मात्रही का वजन अधिक है अन्य कुछ नहीं. हर एक आदमी के पाकट 
में एक टिकट पर उसका नाम और फोज का नम्बर वश्षेरः लिखा हुवा अचश्य 
४ रबूखा रहेगा। ओर एक पाकटमे एक दवाई की पुड़िया ( जिससे एक मरूहम 
४ छूगी हुई पद्दी-कुछ रूई- दो। आलपीन - एक मोसजामा का डुकड़ा और एक 
४ छश्बी सी कपड़े की पट्टी रहती है ) साथ रहेगी ॥ 

४ गोली आदि से घायछ होतेंही तत्काल इस दवाई का इस्तेमारू कर छेचे 
४ जिस से अधिक रक्तपात के कारण वेहोशी न होने पावे दव तक डाक्टर आ- 
४ कर इछाज करेहीगा” ॥ 

नाम लिखे इये टिकट का तात्पथ्य यह था कि अनेकों देशान्तर 
साथ साथ ही चलरदी हैं सो छड़ाई के समय चाहे जो जिस फोजञ द्दा 
निकट हो वही आवश्यकताइुसार घायल की झुशूपा करके यथा स्थान पहुंचा 


ह््ग्य 
हर ( ) 


देवे ॥ 
“शोली गद्दी :--प्रत्येक सिपाही के पास डेढ़ सो राउंड (मात्रा) । और दोलो 
रोड फी राशफर के हिसाव से:खत्चरोपर कारूम के साथ । बाकी अस्यूनीशन 
'किक्ितयाँ मं! ॥ | 
तीन इजार अंगरेजी फोज जिनको पीकिन उद्धार के लिये यात्रा की आज्ञा 
मिछी थी वह इस भकार थी :-- धर 








सरकारी खबर । .. 5३ 


पहिला नम्व॒र संगाल रांसर रिसाक. ... ४ ' ४०० 

पह्चिली सिख पंदुक पढ्दन हे विधा जोश आह 5 

खाती राजपूत पतन «»+ . -ू. का. ही. 5४०० 

चोबीसवों पेजाब पत्टव नी ... २७०० 

रायछ वे्स फ्यूज़ लियर गोरी पल्चच. «३०० 

हान्लाहज् हन्दुस्ताना एप्द्श्न ००० ००० ५ २०० 

बारहदों फील्ड वाटरी तोपलाना .... --  - ६ तोप 

हाइ्वाक्ष वीपणाना के ये क हे अल 

जहाओ नेवी ( ४४ए रे न न * 

चाक्की फोजे टीनखिन में और अन्यत्र कुमक ( रीइनन्‍्फोर्स ) आदि के लिये. 
ग्ेड़ दी गई थीं ) 


समर घस्संग मे ज़नरर गेसढछी साहब का एक व्याख्यान जो फोल्डफोलस | 
आडर द्वारा हद प्रो पिद्वेत कराया गया था उसका उब्छेख भी कर देवा 
यहा सम्रय:चद हांगा ४-- 

आडर रू रख प्रकार छखा राया था $ 
. # [6 हइडप्रशंवछ 0०2जशशार्पे 0 59७ 7000 एशाश'क्क 50 #780 (४७९४७ '| 
“पर, (5, 8, 3. 2.0, वेहआंए्ठड ४० एढजांगते ग्रढ 60098 ००० हु व6 ०. 
69 ए७७7886०४ थी ले॥5568 0006 शि्तेंका 47% 8७वें छ४ हड ऐैे।8 0707 
थापे /एु00पं #९एप॥8 0६ शक्क॑ गाए उंड क। धीलेए वश्चापेड, ॥6 - ९5७१०४ 
घीणा 8 ग्रंशी उच्थातविफ्वे 6 वडलेजंग॥० बणवे इजेकेगए , धगद्ा658, . 88 


प्रह] 85 एच0प्ा धाएत॑ ०)र्तेप्र्य्ा०8, 


#|6 06०्ंत्य ३5 प्ंवुए8 गे ह8 छाप 0 घोल धातें॥) इएए्ाए. 0,000 
0 ९००चए05०१ वीण०्क काप्रोए्येज ए पातीका इठोकिशा 0058 दि8 86७ ६0 
#.00 8०९५ ९ [ए९४ ् 6. 0०९८० डप0]९०९७ स॥ 8 4॥ए वीडप्छाफ बाते, "6 
#दिफए गराषड छफ्रपाउते ६0 शाला औ0ज़ड +ी6 0णापि्ञाए३. जींद सैक छ्- 
#टठ005 ऑकषु०६४ए (पल थिप्एए88४४ एप गत शक पातींशा इणेतीकड, +.. 

#छ9॥ 2 प्या506० (९85 बडडपाढते घीश ग्रीकक वेपएए छी 06 और पोर 
#ापे एचए्लेए एशपक्णरवपे ज्ञी॥०एणए ग्रा७ बैगावेज्ाफ, पेगलियोप्रेएड छापे 


त/तृ्माहुल्ा5 0६ धीढ साॉणशणएरंद8 मरावए 068... फल ऐे।8ए ०० ४0 स्ारठ॑ पड 
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३५ 


हि । पीदसाहु की छड़ाई । 


£28॥| 


! 
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50093 50 त[0ड घ5 2900. 88 0058 07 शाए शा से 06 एणतेते, ? 


ये अर्थात्‌ 
जनरल गेसली साहब चीन मुहिम्म की फौजों की कमान लेते छुवे सब को 
विदित कराना चाहते हैं और स्मरण दिलाते हैं. कि इन में हिन्दुल्तान. की 
प्रायः सभी जातियों के गेजूद हैं ओर देशी फौजों की नामंबरी और 
एज्जत विलकुछ उन्ही के हाथ थे है ॥ वह आशा करते हैं -कि हिन्दुरुतानी फोजे 
पीर 3 6 ु पर 


३ ० >>. जल) ञ्रड बेछ्े शी दि मत 2 वच्य अ 
आगे यह भी देखना चाहिये क्लि वह छोग अन्य जिदेशी फोजो के लाथ 

पे कप कक [3५ मी पु पर 
संयुक्त होकर काम करने चकछते हैं । रूखी-फ्रेच-जरमसनी- अमरीकन-ओर 

आप है. रु ्े 

जापाती सभा के साथ-साथ आगे वढ़ने का यह उत्तम अवसर जिका है सो 
2५ 23 4६---ननी सिफाकियो सो उजिस हे लि सउज >> क ज-- 
महाराली के हिन्दुस्तानी सिपाहिया को उचित है कि अपनी यहाडुरी झोर 


यह “ हुक्म ” सब छोगों को सुनाया गया शो सभी घसक्षता से फ़छ गये।। 
>> ८5 छ, थ ८.5... ह >> जे ल्् 
सच हु ।सूपाहाी के [रूय युद्ध यात्रा के समय अपन कम के उत्साह पूर्ण 
हे हा प हु 3 ॥ ४ 
वाक्त्याझुत से अधिक पिय पदार्थ क्या हो सकता है ? 


(3 सवपरमककरद कक" "या उसकएएक "अं अर. आप: 2४ कक "ध्यान 7--बघ- वाबक अत: 





(बस चरम डक ८-87८-प रे सफ्फ-+ पम्प पप्जदा।क 


८ 


(-+पीयान: 22: उक्त) पा): व. आ4५ अतपाम, कट उप+ आ-ब कक ताक: प26 आज फदपअढ दी तप कर २० ६५ धान य रा लप उअज डक १४४ कक कर बपपब एप्प संस डी पता नह उप 


। 





ये यह मोर्चा चीनियों ने बहुत सजवूत बनाया था ॥ 
इस सुथान का नाम ही सिलहखाने ( शास्यागार ) के नाम से विख्यात हे अर्थात्‌ .! 
४ पीरउचर +त्खाज्ञ + सिलहखाना ८ उचरी लखिलहखाबा ” लो फौजी 
सामान ओर केम्प का यह प्रधान तगर था ॥ | 


८ हे 0. हु, 


इसी मोरचे पर हमछा करने के लिये निधोरणानुसार रूसी फ्ेच 


ओर जरभसन बाई ओर से तथा विटिश-अमरीकन-ओर जापातो दाहिली 


'तरफ़ से चढ़े ॥ 


बन जन 'फमेजा+ >ड #कन हलक अथ अत का 7 ह। >कक अ.3क कककान»+>वए ऋण आह फमकज . 


म्रिटिश वाहिनी का अड्चांस दीनखिन से इस ऋम से हुवा३-- 

रायल चेल्ल फ़्यूज़लियर अडबांस गा । 

रायल इंजीवियर, डियाचमेट । 

डिवीजन का हेडककार स्टाफ | 
वरठ्ू साहब ओर उनका ए. 

बारहवीं फील्ड आश्िरकरी । 


[३ 


टे सिख पत्टन से । 
अस्यूतीशन कालम । 

हाह्लाह्ञ तोपखाना । 

पहिले प्िभेड का स्टाफ । 3 
सातवीं राजपूत पल्टन । 

पहिली सिख पत्टन । 

चीना रेजिमद । 


|. 


पाहदा बगारू रासर स्साला । 





ण्द्‌ः पीटसाहू की लड़ाई । 





वारवरदारी--कमसरियट । 
फील्ड हस्पताल । 
रियरगाडे में एक कम्पनी राजपूतकी ॥ 








न 

दीक अढ़ाई वजे चढ़ाई आरस्म हुए ॥ जिलप्रकार पैद्छ माने दछसे सरपुर 

नदी मार्ग सी उसी भांति नोकाओं के खचाखच से दरूदर हुवा जाता था। 
हमारे पल्टनके असबवाव अस्यू्नीशन वगरः की चार किश्नितयां थों-बह भी इसी 
समय नदी मे रवाना हुई । नदी गये में सांस बाकी नहीं रहगई ! फोजो के अ- 
सवाव की किश्तिया-इंजीनियरा के मसाके की .किश्तियां-तार रूगाने बालों 
के तार वांस चादरियों की. किश्तियां - कमसारियट की सोटी राशन की फकि- 
शितियाँ - अस्पतालों के द्वाईखाने ओर बीमार घायल चढठाने की किशितयाँ - 
ओर अखवार नवीसों के कागज पंसिछ की किश्तियाँ- यही सब सामान सब 
मुल्कों की फोजों के साथ न जाने कितनी किदितयां थीं-छुझ से तो ग्रिनी नहीं 
जा सकी ! यद्यपि में भी किश्तियों का ही एक आरोही था ॥- । 
. भोरचा से करीब एक या डेढ़ भीरू वगल में. एक गांव त्सीकू ” था वहीं 
पर किशितियां राजि में लगीं। और पढ्टने मी खेतों में छुप चाप पड़ रहीं ॥ 

कहावत खुनी थी कि दुछ वादक साथ ही चछा करते हैं. सो भी देखा किं 
अढ़ाई बजे के वादही पूवे की ओर से 'मेघराज ने सी चढ़ाई का नाद्‌ आरंस 
किया ! छोटी मोदी आंधी गजन तजन के साथ साथ ही अंधेरा होते न होते 
चरपी भी आरंभ होगई ! सो कैम्प में उस रात जेसी डुदेशा हुई वह वहां 
के भुगतनेवाले ही जानते हैं -- कह कर समझाना कठिन है ॥ यदि थोड़ां 
बहुत जाननेही की इच्छाहो तो अमंरकन सिपाही को ज़वानी झुन छीजियेः 
उन्हाने अपनी वही मे लिखांहेः-- 

[76 )0208 ए8५ 2४॥ए छ/वें 8 "४ ताकत $0 ४76 शीघा। * # के 
67 ॥ छ8ते 0४ गांड 006 ढगएछ8 प्रापत इष््प्रशापनंधह /0 ब8७ (ते 
50 5९९. अथोत्‌ः--- 


5 ८6 ५ ७ ४००. 


उस रात बड़ी सर्दी 


५ 


र 


ना वहां की भूमि पर पुदतों से जमा छुवा कीचड़ 


हर] 


८ जि 


आराम करने के किये 
[कप 


लिये प्रय्योघ हुवा ॥ 


3 37 


मिला ज्ञों आवश्यकता' 


ओर सब छोंग तर वतर पड़े रहे । ओर उस रातको 





पे 


साकह्ञ का छड़ाई १: ग ण्७ 





बहुत जोण्का पानी तो नहीं वरुखा प्रस्न्तु वरसताही, रहा ज़बत कोई 
साढ़ेचारबजे के समंयले: अग्निकीला का :आारस्भ. नहीं हुवा ॥ ; 

फायर हु होतेदी इन्ह: महाराज भ्री न जाने कहां. जा छिपे कुछ. पंता 
ढगा. मुझको, उनका पीछा. करने- की: फुएसत भी न थी:॥ 0 
प्रब॑स्ध किया गयाथा;कि.कई तरफ ले: पोजीशन पर अग्नि वैषो करेके अन्त में ; 
। स्टामे.(धाव्रा ) करके जगह छीन लौजाबे . , तड़के पदोत्तोछून:की इच्छा थी « 
ः परन्तु चोर भी न बजने पाये थे कि न जाने किघर से फायर हुई.। .फ़िर-क्या : 
थां--5ुश्मंतों. के . डुइमंन सी शायद तय्यार ही बैठे थे । फिर तो सयानक्र | 
' * आतशंबाजी छूठने छगी ! ; ४ | 
||. अदा | चीर केंशरी जापान !-आजभी वही ज्ञापानी फोयरिंगलाइनम ये ॥ : 
जापानी फायरिंग्काईन-विटिश ( राजपूत फ्रोज़ और सिर्खफोज ) उनकी दा- : 


4 


हिनी ओर सपोर्ट (मदद) भें | उस दिनिकीसी अग्निलीला कभी आतशवाजी मे .* 


4 


भी देखने में नहीं आई थी ॥ | जि! 
दिन निकलते निऋ्रलतेही छाइंन कठिनज्वालाके बीचम आनपड़ी तौप, गौछा, : 
| गोली दहिने, घायें-इसके लिवाय ओर कुछ ने था ॥ घायल गिरते जाते थे | 
॥ भोर भडवांस जारी था॥ । : ; 





३] 


: सूबे भगवान को जापानों और हिन्दुस्तानी सुंयेवशियों को समस्कीला दें- 
ने की जेसी छद्पठी थी वीरोंको उसोमांति पोर्न-शन जीसलेने की उत्कण्ठा : 
थो ॥ इन दोनों की इच्छाओं में जेसे विराम न थक फायर कोभी उसी तरह मु- | 
| हतेमात्र विभ्ाम न था ॥ ; 32 2, 
सुनाथा सो सचपुव देखने में आया कि चीनांलोग विनी विचारेंदी और शा- : 
यद्‌ विना शिद्षत ''लियेही' ( शांध०फं भंण ) लक्षो- गोला ग्रोली.फकते चलें 
ते हूँ ! चुथाही अपनी सारी शक्ति वाये देतेह ||... +.पय््य +. 5 
ध्रप्से ठीक उपयोग विचार छर रूश्यडिथिर करके उत्तर; प्रत्यत्तर बराधर 
दिये जाते थे परन्तु चीनो की तरह फुकन्त यह जारी नहों थी ॥ जारीथां यहां 
वरावर अडचस ।उच्चित. आड़ू ( ००४९ ) छेते छुवें अडर्वांस ॥ 2४2 
इस लड़ाई का अधिक भाग जापानी. और- हमारी फोजा को ही - लेना ,पढा 
था] अमेरिकन: फोज:; रिज़े .( रक्षितद्र.) में थीं फायरिंगछाइन. को 
“रश ” घावा होते ही अमेरिकन -फोज भो बड़े -वेग॑ से. शक्तिभ्वर - आगे चढीं 


| 
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ण्‌८* पीटखाइु की छड़ाई। 





परन्तु स्थानपर पहुंचते पहुंचते पोजीशन पर ' दखछ होगया था ॥ 

इस लड़ाई में जापानी 'तीनसो अंगरेज़ी कुछ पर्चीस हताहत हुचे थे ॥ जो 
 तिश्सन्देह, फायर कीं. भीषणता -विचारते हुये अपेक्षाकृत यहुत कम जुक़सान 
॥ था | हमारी पतटन का नुकसान इंसदिन एक सिपाही और तीन खच्चर हत 
| तथा चार सिपाही आहत ॥ डाक्टर रामदत्त महाशय के वूट पर एक गोकी 
|| रूगी ( जबकि वह अश्वारुढ़ थे ) परंतु ठंढी होगई थी ॥ एक गोछी पगड़ी काट 
कर भी निकल गई थी ॥ ' 


- अफसर लोगो की बहादुरी बरसती हुई आग के वीच में खड़े होफर दूरबीन, 
से दुश्मन की अवस्था देखने मे और डाक्टर छोगो की बहादुरी ऐसी ही अ- 
| बस्धा में दौड़ दोड़ कर घायको की चिकित्सा सुभूषा करने में अतिशंय सरा- 
| हनीय थी ॥ फोजों की प्रशंसा इस से अधिक औरं कया हो सकती हैं कि ऐसी 


काठन अवस्था मं [वना कसा सातका घबराहट के अन्नादग्न आर धार मनसे 


फायर और अडवांस करते रहे कोई कहीं किसीप्रकार भी विचलित नहींहुबा॥ 


हमने देखा है कि हिन्दुस्तान में तनिक तनिक सी बातपर हमारे भाई घयरा 


जाते और कतैव्य मूढ़ बंन जाते हैं । वागयुद्ध-बातों की छड़ाई में इतना अधीर ' 


हो उठते है कि परिणाम. देख पछताना पड़ता हे ॥ भेने शान्तिका उपदेश करने 
बालो को भी क्रोध मे अधीर देखा है ॥ 


॥ सो उन महालुभावां को सदा के उद्धत स्वभाव सिपाही के युद्ध समय की 
|| शान्तिपर दृष्टि देना चाहिये॥ है 


कहते हैँ कि. छड़ाई झगड़ा हिन्दुस्तानियो. की बड़ी भियवस्तु है ।'सो यदि 
| ऐसाही हो तो क्यो न सिर्पाही की युद्ध ग्रियता सीखें ओर अगीकार करे? यदि ; 
: छड़नाही है तो सिपाही की भांति कंयो.न:छड़े , मुंह की छड़ाई छड़कर चुथा- 


ही मुंह क्यों खराव करे [(९... ६ «४ 5: 7 ' 


[4 ल्‍र 


सो है भाइ ! डाचत तो यहा हें के ज़बानी जमा खरच वाला संसा वाताकों 


पु ० 3 चर के 


एक दम दर करदाजय ॥ जैसे हमारी फोजा ने दोपहर होने के पाहेले हो पीट- 


७ कप [अप 


सांग के मोरचे से चीना लछोगा को हटा ।देयो ॥ 


पांस्टपर कच्जा हांगया ॥ी थक -थकाय लछाग।! का अब त(नक दम मसला: | 
घायरछा को किशितया पर विटांकर टोनसिन की वापेस कर ।देया गया।ओ 











रा पीटसाइ् की छड़ाई | ५ 


5 न 
बीमार के लिये किशितियां बड़े आराम की वताई गई थीं सो: उन्हें किसी प्रकार |: 
की तकलीफ नहीं हुई ॥ ः के, 
. -इुद्मनों का पीछा दो मीछ तक किया गया था परन्तु आगे उच लोगो: के - | 

जम काने की कोई सम्भावना न देख- कर फोजे वापिस आई और तीन तीले- 
मील, तफ औौट पोस्ट ( चोफेर.पहणा ) छगाकर बहाँ पड़ाव डाला गया।॥ रात 
भरकीं भीगी हुई-रातदी से दोपहर तक आग बरखाई हुई पंठ्टनों ने अब तनिक. 

'आराम लिया। मुंह हाथ थोये.। सानों- अब सबेरा: हुवा है ।लच मुच-उनका 

तो अब सबेरा हुवा ही था । युद्ध. में' विजय पाई हैं-कठिन परिश्रम वाद कुछ 

विश्राम मिला है | तत्िक सा कुछ सूखा रूखा भोजन भी पेट्तक पहुंचाया है ॥ 
प्रांतःकाले जैसे प्रकृति देवी-का हास्य मय मुखमंडरू-शोसायमान , दीख॑ 
पड़ता है-लिपाही का चेहरा इस समय युद्धावसान में-हां-फेवक पहिले दिन.. 
के मोरचे की जीत के बाद, वैसाही प्रफुछित दीख पड़ता था-॥ ः 
, साढ़े तेरह पाउंड वाले बिस्तरे भी किशितियों में ही रब रहे-साथ में केवर्ल 
शरीर पर पहिने हुवे वरदी के चस््र, झोले में किसी किसी -के पानी पीने 
कागिछास या कटोरा।॥ बस और कुछ नहीं था ॥ किश्तियाँ पर से अलवाब लाने: 
। किसी को अवसर ही न हुवा ॥ ५० _. ऊ.; 32 पद के 
पड़ाव जिस जगह डाला गया था वह कवरिस्तवान था सो, कवंर। के . भिद्ठ 
ओर पत्थरों पर देकलगा चटाई आदि डालकर खब छोगों ने झुन्दर घर बना 
लिये जो धूप से .बचाव के लिये बड़े-आराम के बने॥ *+ ५ ह 
चीना लोगों के बड़े बड़े कड़ाह जिन से पका हुवा भात भराथा अनेक ठोर | 
पर पढ़े इबे मिले ॥ बहुत सी छोरूदारियां भी मिलीं ॥ जप है 
जापानी तोपो से एक बारगी दश दश वारह वाढ़ी का फायर होना और , 
उन्हीं को आग से च॑ना सेगजीनों का धरती समेत घड़ा घड़ उड़ना ऐसा 
जान पढ़ता था मानों पूर्ण प्रकोप के साथ ज्वालामुखी-पर्वत आग उगंद रहा है! | 


धरता पर भूकम्प पड़ गया थां | -सीषण अग्नि की तेजी के सामने सूर्येदेव ' 
को तेजी पानी से सी.फीकी होगई थी-॥ 


४ फट ” ( खेत ) से पीछे छोटे हुवे जापानी घायलों के चेहरॉपर केसा 
अपूबे आनन्द झछक रहा था कि उस-के आगे सब शारीरिक कष्ट विछकुल 
हा भूछ जाते थे ॥ बदन पर चीलियां पश्टियां संव ओर से बँधी हुई 


है 3०७अ-की पिफपपकक पटक 
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2एएएरणाणाशणाणाणणा था माया. 





दा याह्वत्खूल की छेंडाई । 





'पक एक शर्यर में छः छः- गोलियां थैंसी ओरे पार गई - हुई / अक्ग भत्यक्ष 
क्षतचिक्षत- ! परन्तु जापानी हृदय क्या तनिक भी कष्ट की बात ज्ञानता था ६ 
उसेकां प्रसक्ष सुखमंडछ- हँसतांहुबी चेहरा--और सरलरूता एवं नम्नता भरी 
हुई सखामी के इशाए की चितवन देखने बाला के -हृद्यों पर अपूे भाव डंप- | 
जातो थी ॥ “ ए& ॥४५७ ए०) 76 ताए ” आज्ञ का खेत हमारा हुवा ” यंद्दी 
गौरव गरिमा से भरे हुवे सरल बच्चन परमानन्द दायक महामन्च थेती 

अपनी सुसंक्चित वारंहद्रिया भ वंढे इये हमारे हिन्दुस्तानी मदाशक्ष गंण 
सिपाही के इस “ परमाननन्‍्द ” की बात को शायद अचरंज की दृष्टि से वेखगे | 
और छुेगे ॥ और शांयद हमारे घंर्मपिदेशक छोग इसे बनावव्ही' न॑ कहदे ! 
ओर कहँगेः--भछा रक्त की नदी बहनों ओर स्वंयम उसमे शराबोर होजांना 
छुपा 6 प्रमानंद ” की बांत हो सकेती हे ? परभानन्द तो घही “हह्यानन्द हो 
कद्दातां है'जिसमें भंग्न होकर योंगिंजन अपने आपको भी भूंठ जाते हैं। छ्षुधा 
पिपासा--शीत उप्णं-- हामि छा-कोई सी .छन्द्र उनको सतों नहीं. सकंता 
योगी की वही अधस्थां पंरमामम्द की अवस्था कहा सकती हें-इस्याब्-परम्तु 
मांय्यवर | यदि. आप तनिक गहिरे पानी पैठकर खोज, तो पावगे कि हमार/ यह 

समरानन्द्ही उस बक्षानन्‍द का पवित्र सोपान है ॥ उपंयोक्त सब इन्द्र समरा- . 
नन्‍्द्‌ भें भी तो समभाष से देखने भोगने होते हैं ? - की, 

बेंचताओं और ऋषियां के प्रह्मानम्द में जब भखुर छोग खरूल डालते थे और 

+ चह आनन्द पाने में असमर्थ दो पड़ते थे तब इन्हीं राजन्यगण और सिपाहीगण 

का स्मरण होता.था:॥ इनकी रक्षा में:ही उंनका- इक्वानन्‍द बल्ली विंस्तोर 

होता|था ॥ * 0 7 
ह रा चीर क्ष)गण शारीरिक करो को फ समझकर असुरों के मु 

क्रावि ने जाते तो कया सस्सव था कि और देवगण अपने योगा भ्यास 

भौर सनन निद्ध्यासन *क्ृतकाय हो पांते ? 

सो सचमुच ऊसे यागजन शारीरिक कष्टो आर आवश्यकताओं की परवाह 
नहीं करते अनेक कष्ट सहन करते हुवे सा अह्मानन्द मे मग्न रहते हैं--ठीक 
इसी भांति चीछ सिपाही भी अपने आपको विस्मरण करके चारों और - अर्चड 
पराक्रम दिखाता हुवा विजय प्राप्ति में तन्‍्मय हो जाता है। विजयलांभ कंरने 
पर उसका हृदय कमछ कैसा अफुछ्धितमन, विकसित और आन स्वर्गीय भानेन्‍्दे 


रा. 
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॥ 





हे याहूत्सून. की लड़ाई: [:.. थ: ४ 5 दर: हि 








से तेजीमय प्रकाशित होजाताहै वह भाव वहंदर्शा बेशक वणनातातहूँ-लचमुचः 


नशक्यंते वंणेय्रितु गिरा तंदा- 








_.. स्वर तदुन्तः करणेन शच्यति॥ * ... , ...... 
द्सरा सारचा-। कर ४ डे 2 
याइत्सून की लेडाईं।  ... .... 


ध हक सा कद 


दूसरे दिन सबेरे “याज्ञत्सूंन? नामक गांव, पर हमला करने का निश्चय था। 
यह मज़बूत और छुरक्षित मोरचा पीट्सांग-से: बारह मीछ के फा|सिले-पर था। 
खबर थी.कि दुश्मन लोगो. का एक फ्लांक (याजू );पीहो नदी के रेल वाले 
पुछ के बाई तरफे की ओर शेंप सम्पूर्णेद्‌ठ रेठकी खाई के बराबर पर है.॥ सो! ' 
उनपर हमला करने के लिये मिदिशद्रू सन्मुंख: से, अमेरिकन दाहिनी ओरसे 
और ज्ञापानी वाई तरफ से घावा करे. भातःकाल “होतेही- अद्दवांस ( फूच-) 
किया गया व 5 हक 0 / व अल 2 बुत आह ० 3 
फंरीब ग्यारहंवओे दिन के /“ फायररंज. ”( गोले की मार ):मे परहुच- गये-॥ 
रुसी एक बटालियन ओरतोप खानाने बाये ओर से हमलो किया ४ : “८ 
हमारी सेंना सन्मुख से और समेरिकर् दाहिनेःसे आगे बढ़े ॥ .. ५ 7. 
अंगरेजी डिस्पोंज़ीशन.( तरतीब॑.) यह थीः-पहिलां. बेगाल रिसालां:आंग्रे।- | 
पहिएी सिख पद्टन ओर सातवीं राजपूत पत्टन सन्मुख हमला. फ़न्टंढू;अ- 
टाक) में ॥ फ्यूजलियर गोरा पल्टन और चौवीसवीं , पंजांब पल्‍्टन सपोर्ट (कु- 
मंक ) सम ॥ + की के , आग का 2 दा के हे जब जरा जद के 
मोरंचे से क्रय पांच हज़ार गज़के फासिके से फ्लोजें अटाक (हमले) की त-: 
य्यारीम होगई्थी।| बढ़ाई हजार गजका अडवांस तो वहुतही कठिन अग्निके वीच- 
में पड़ा ! परन्तु खुले तफावतं (/१5६०४१७१ ०7१७४) की चाल के कॉरण:अपनी 
हानि बहुते कम हुई | राजपूत परटन में तो कुछ भी-:हानि- नहीं हुई! केंचल एक 
इवल्दार के एक गोली ठंढी होती हुई लगी थी परन्तु घायल नदीं करसकी ॥ | - 








£ अथ | उस परमानन्द की वातों वाणी से चखानी नहीं जांसकर्ती क्योंकि उसका ग्रहण । 
अन्तःकरण से होताहे ॥ ५ 
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६२. : याह्ञत्सून की लड़ाई।. 





यांजृत्सून का मोर्चा द्खल होने के. पहिले सेयुक्त दलों ( ]०4 7५००५) 
मे कुछ ऐसी गढ़बड़ होगई थी कि जिससे अपनीही फायर से बहुत कुछ अपनी 
हानि छोगई ॥ । 

अमेरिकन फोजका कुछ भाग दाहिने ओर के 'शस्तोसे थोड़ा भागे चढ़गया ! 
उनके बढ़ने के पद्दिलेही कुछ फ्रेंच सेना आगेके खेता मे जा छिपी थी कि अब- 
सर पाकर मोरचे पर दहमछ्ा करे ॥ ा 

उधर रूसी तोपखाना ओ बाय तरफ से यढ़ रहाथा वह दाहिनी चालों से 
बिलकुल अनजान था॥ ' ; 

' इन दिनों मकाई और जुवार के. खेत इतने ऊँचे बढ़ रंहें थे कि एंक दूसरे 
फोर्जो- का देखना व ंगाच कायम रखना असस्मव था ॥ 


' अग्रसर होती हुई अमेरिकन खसेता' का आअंहिंट पांकर फ्रेंच छोगा. ने समझा ' 
कि “.वाक्सरद्छ ? आरहाहे। न जाने केसे उन को द्विग्ध्रम होगया-कि-जिससे 
-अपने दाहिने ओर से आती, हुई. फौज को दुश्मन की फौज, समझ- बैठे और 
डधरही को अपनी फायर का रुख करके. छगे आग वरसाने !!] 
दूसरे तरफ रूसी फोज ने जब फायर की आवाज़ खुनी तव उन को भी 
6 


श्वय हुवा कि दुहसन अब निकट ही है। फिए क्या.था रूसी तोपें भी उधर 
को आाग,डउगलने छर्गी ॥ । 


नजर क 


खेतो की आड़ के सबब. दिखाई तो कुछ पड़ता न था आह“ के संहारेही 
रुसी और. फ्रेंच की दो तरफा दावानल अमेरिकन टुकड़ी पर दहकेने रूगी | 

अमेरिका बारू| के भेदियों (5००५६४४ ) ने अडवांस के पहिले ही सब तरफ 
भच्छी तरह से देख भाऊ लिया था सो उन को. निश्चय था कि यहां दुश्मन 
का कहीं नाम भी नहीं है। सो उन्होंने इस दो तरफा फायर को दुश्मन की फा 
यर होने का कुछ भी शुबद्दा नहीं किया ओर एक भी गोछी जवादे में नह 
दागी ॥ # 

कैसी.विचित्र दशा उस समय उन छोगो की. थी ! दोनों तरफ से दो कठिन 
दुश्मन कठिन, आग वरखा. रहे -है-और वह स्वयम्‌ सथ तरंद की--शाक्ति रखते 
हुवे भी लुप चाप सब आग अपने ऊपर छे रहे हैं [ओर -चूं तके नहीं कर सक 
ते | उस समय अमरीकन छोगा की दशा सचमुच 7िए७ 7) ० 0०) ल्‍- मूश 


क] 


मारी (चूहेदानी) मे घ्यूहे की भांति थी !!! 









































न. याह्वत्सून की छेड़ाई ।... .. हेओ - 





'झोभाग्य वश उस स्थान पर -कबरिरुताने था सो उन्हीं कबरों की- आड़े : 
छेकर अमेरिकन पार्टी चुंपं चाप बैठ रही! परन्तु येचांव कहां तंक होता | बंहुंते - 
हामि डठानी पड़ी... (7 का जाए, लए 70 अियाफिक व. 
3* फ्रेंच छोगों ने कई मिनट तक फायर करते रएने पर जब देखा किन तो - 
| कुछ भाहट ही मिलती है. ओर न जवाब मे कुछ गोली हो चलती दे तय क्षणेक ' 
; फायर को रोका ॥ इस अवश्तर को रानीमत समझ कर एकादि -अमरीकन सि- 
। पाही ने कबर के ऊपर चढ़ कर अपनी वम्दूक से अमेरिकन. झडा ऊंचा किया | : 
| और बहुत बार हिछाया कि झंडा देखने से मालूम दोजाय कि वहां कोई दुश्मन ' 
| नहीं था। चह सब मार दोस्तही छोग सहन कर रहे थे ! भन्ततः प्रेंच छोगों : 
| को अपनी भूल ज्ञात हुई ओर फायर बन्द कीगई उधर तोपें भी ठंढी परीं ! 
भागे को अडयांस जारी इुंंवा ! राम राम ओरं खुदा खुदा करके. वह: चन्दू- 
लहमे पार होगये ॥ परन्तु इस “रम खुदर॒या” में हमांरी चौबीसयीं पंजाब फे 
| भी कई अःदमो काम आगंये । यह अवद्य ही गेहूं में घुन का पिंसान हुवा !!! ह 
+ जिस समय इधर यह घमासान मच रही, थी उसो समय वाई तरफ की 
। फौज सचमुच वाक्सरो के साथ मुट्भेड में पहुंच गई | यांगत्सन गांवके निकेट | 
पहुँचते ही बाम पाइचर को दुश्मन का सामना हुवा और जांपानी तथा स्मेरि- . 
|| कन फोज खूब तेज़ी के साथ छड़ रद्दी थी कि उंधर से रूखी तापो ने गांव पर 
गोले घरसाना आरंभ किया ॥ गांव में आगे छग गई मोरचों पर भो बहुत से. 
। गोले पड़े परन्तु इन रक्त पिपासू गोलों ने अमेरिकर्नों को भी नहीं पहिचाना! , 
इस बेर भी रूसी गोले ने अमेरिकन और जापानियों के प्राण छिये !!] दस । 
ठोर सेकड़ों सिपाही खेत रहे थे॥ श् ह 

इस दिन ऐसी कठिन गरमी थी कि जिस का ठिकाना ही न थां ! और ठीक ह 
दोपहरी की छड़ाइ! आज की तकलीफ कमभो कोई न भूछ सकेगा !!! छूड़ाई ; 
गिरे इ॒वे सुरुदो के टीनों में से पानी लेने के वास्ते छोग टूटे पड़ते थे !!! ह 


गरमोी का आधरक्ृता यहां तक थी कि फ्यूजिलियर- गोरी पछटन समय पर . 
स्थान तक पहुँच भो न सकी थी !! पीछे ही पड़ी रहे !!! * गोरों ” को ४ गरभ्त? 
सताता भा बहुत है। कया जाने “गोरा ” ऑर “ गरम ” एकही राशि के नाम : 
हूं इसो सबब से अथवा अन्‍य कुछ कारण होगा | हम तो छाछ छाछ चेहरे को. । 
गिरते देख छुख होता था | क्या करते ; काशिनाथ महाशय का स्वंग बास हो 





दछ . याइ्त्सून की लड़ाई ;। 
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चुका था नहीं तो झद्दों की शान्ति का कुछ उपाय; करवा - देते जिस से सूरज 


० ० क्र 


की गरमी चेचारे गोरों को इतना प्धिक तो न सताती-))! . 
कक पु #. 5 * 
इस गरमी की वात अमेरिकन सिपाही था कहते हूँ।- 


“ [६ ३8 दी ज़ी ढा0०्पशी) 00 शा 8 & 0070 &०४ 0706 क्रम 588 08 
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5 पेछ एप 4 80 83 56ए2/8 8 68७0 28 तोंते ही पै700फ8 का ह धाएुफिा, | 
घाते एा चअण्छुरण & प्राण्पात्र एड 0 07 ज्ञं 500 08 रणारशंात्ध्द 


0० 067 हाग'0: 


5४ कायदे और किताब लियने चाले कहा करते हैँ कि सिंपाहियों को चाहिये 
कि कूच या धावा के बत्त जब प्यास' छगे तो सिर्फ थोड़ा पामी पियें या सिर्फ 
| ओढठ भिगाना ही काफी होगा । इसी तरह जब जब॑ प्यास छगे- तव तब ज़बान 
ताज़ा करलिया करें इस से फायदा होगा ओर गरम से. गिरना न पड़ैगा” प- 
रन्तु अमेरिकन सिपाही कहता है कि यह सब वात सुन्द्र मंदिर में बेंठकर पास 
ही यरफ का शीतल प्यार धरे हुवे ही कहते ओर विद्वाता झलकाते अच्छा 
।+ लगता है| परन्तु उन्हीं विद्वज्जनों को एकवार. यांगत्सून की भांति किसी छ- 
| डाई के मंदान से भेज दीजिये ओर कहिंये कि एक टीन पानी से होंठ सिगाकर 
मैदान में डदे रहे तब निश्चय है कि उनको अपनी भूछ विद्त होजायगी और 
स्वीकार करना पड़ेगा कि धावापर सिपाद्दी के लिये जितनी जरूरत गोली गद्दे 
की हैं उतनी ही आवश्यकता पानी की भी हैँ ॥ यदि वह मान न के तो सिपाददी 
| एक महीने की तनखाह हारता हे ॥ ह .# हु 6 
इस दिन सचमुच बहुत ही कठिन धूप थी | प्यास से सभी व्याकुछ हो उठते 
| थे। परन्तु उनकी अपेक्षा हिन्दुस्तानी ओर जआपानी कम गिरे थे ॥ 
धावा धपेढ़ में पानी की सख्त जरूरत होती ही है परन्तु थोड़ा २ धार बार 
|| पीना निःसन्देह छाम दायक है। एकद्म अधिक पानी पीछेने से अधिक ध्या- : 
। कुछता और हृदय वा पेटमे दे पेदा होजाता है' ॥ इसदिन कई अमेरिकन 
| सिपाही गरमी के सबवसे मरगये थे ॥ हर 





ऐसे अबदसर पर हम अपने डाक्टर रामदत अवस्थी महाशय के पुरुषा्की 














तडितवत्‌ पहुँच जाते थे ! 
गोली से या गरम से चाहे किसी सवब कोई लाइन से शिरा ( £श) 906 ) 
नहीं कि डाक्टर महाशय उपस्थित हैं. | उचित झुदश्षघा और धवन्ध तत्काल 
करके फिरसी आगे मोजूद ! 
आपने कोई सेद्साव वहीं रकखा | आपकी ड्यूटी यद्यपि केवछ राजपूताके 
थ में थी. तथापि निगाह पड़ने से अंभरीकन, जापानी वा ऑँगरेज को 
होता उचित और आवश्यक सहायता अवश्य पाता था ॥ 
युद्ध क्षेत्र मं डाक्टर महाशय को वारस्वार दूर दूर जाना पड़ता था सो भी- 
पण गोला बृष्टि होते समथ-और सभी अफसरों के पैद्क रहते हुवे भी आपको 
वार रहकर दोड़धूप करना पड़ाथा ! प्र दे 


हक े 


नम 
5 जे 


दारू छाल अगार दरसते खम्य भाण। का सूय के करक खदारहाकर दुश्मन 
का खुलाइवा नेशादा बनना पांडकागाण पएधचार दृस्क झंसा छाठन बातहे ॥ 


अपने कार्य में सेलग्त रहे ॥ । ह 
न्ततश्यह पोह्द भी दखल होगया ॥ चजं। लोग भ्ञ लि के सेकड़ो खेल 
रहे। सेकड़ो गांव में जल सुन गये। ओर सेकड़ों ही न 


' फ्ौजों के फैम्प पड़गये | सब ओर ' 
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डस प्रचेड गरमी के पीछे लांझ वेछा बड़ी सोह|चनी साद्ूम पड़ती थी ॥ 
इस दिल फोर्ज वहुत थक गई थीं ओर आस पास से डुश्मन का यहां हुए 


-९| 
श्र 


सो झुना नहा गया था। एक [दुन काव दया गया ॥ 
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ह '. थाह्वत्खून की छड़ाई। ... ... द्ण 
सराहना किये विना नहीं रहलकते कि जो बरादर भत्येक जदक्ी खबर छेने की 


कितनीही गोलियां वग्े झांकती चकी गई ! परन्तु डाक्टर भहाशय॑ बराबर 


द 

बन्द होने के साथ र सूथ्य भगवान्‌ की गरसो भी शीतल पड़ने छगी | खिपाहियाँ 
है. 
से 








हे दृ . साइसन-तीसरा पड़ाव । 





ड गरसी थी। रात को बिना कम्वल के सोने मे सब. कौ 

खूब जाड़े का रुवद सी लेना पड़ा था ॥ की 

यह सब वाते सच्सुच “लड़ाई ” शब्द के अर्थ दी में भरी हुई हैँ फिर 
इव्त > ४ 


हक 


लड़ाई करनेवाले सिपाही इस से कहाँ ज्ञाण पासकते हैं ॥ 








6 
४ साइसून " तीसरा पड़ाव. 








याज्डत्सन में सुकाम होने से सब फौजों को अच्छी आराम मिलंगई ! सब 
थकावट दूर हो गई । आगे के लिये ताजे होगये ॥ 

पिछले दो कूचों ओर छड़ाइयो में अुभव हुवा था कि गरमी से फौर्ज बहुत 
व्याकुछ हो जाती हैं । इस कारण कूच का प्रवंध कुछ इस ढंग से किया गया 
कि असकछ दोपहरी मे किसी को चलना न पड़े ॥ 

सो अमेरिकन फौजें विछूकुछ तड़के माल करने रूगीं और जापानी तो मन 
माने रात'द्नि अवेर सवेर जमी भोका देखते चल थे | रुली दल भी 
सबरे दी कूच करने लगा ॥ । 

साइसून नामक स्थान याकहुत्सन से दूस मील था ॥ खबर मिली थी कि इस 
कूच भे किसी तरह का, भय नहीं है । दुश्मन का कोई मोर्चा या अड्डा इस 
बीच में नहीं हें ॥ सो वे खब्के तड़ेके ही कूच करके साइसून में पहुंच गये ॥ 
इस द्नि न तो डुइमन से छुछ मुक्काविछा हुवा और ने सूर्य भगवान्‌ ने ही 
छ अधिक/तेजी; दिखाई |. * द 
खेतों में पड़ाव पड़ा फौजो ने आराम से खाना पाना किया | पिछले दो 
दून तो केबल साथ का पका पाया छुछ थोड़ा.खाना या खेतों से तोड़ तोड़ 


| 


टू 


दा 


कर मकाई के सझुद्टे खाये गये थे ॥+ । 
यह मकाई के झुटद्दे केसे स्वादिष्ठ और कैसे पाचन थे कि यदि उन दिनो कोई 
भा ७ 
रण 


है! 

2, 47 
9 4 [| 
2 8 


'सेगी के लिये पथ्य पूछता तो वह्दी मकाई के भुट्टे बतछा देते ॥ 
दिन कुछ रोटी दाल भी पक्की पकाई ! सब छोग राजी खुशी होगये ॥ 
सी फौजों के कमसरियट का अजव. दाल था। सिपाही छोग इधर उधर 


दर 
से खुघर-वेछ-भसे-खोज पंकड़ छाते ओर झटपद काट पीट डथेड़ भूच खा 
जाते थे॥ आर दात की वात में ताज़ा दम आगे वढ़ने ओर लड़ने को तथ्यार॥ 


र 








प्याधक आए: चपटकिपपड २ > कटा 
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जापानियाँ का दाल खुनिये--फौजों के पहुंचते पहंचते चीना छोग घर वार ' 
छोड़ छाड़ भाग जाते ही थे सो यद्द छोग घरों में छुसकर सात के हंडे पक्के । 
पकाये उठा छाते अथवा चावल ओर कड़ाह उठा छाकर तत्काल भट्ठा खोद कर 
डवाहछने को चढ़ा देते ओर वीसियाँ आदमी चारो ओर से ज्ुद कर, खांपी, 
बरावर कर देते ॥ ह 


कि वमिक्त विशज्ञाम बाद भोजन करेगे। इतने म एक 
अमेरिकन सिपाही आकर धीरेसे च्यूज्हेकी आग में अपना चुरट झुलूगानेलगा ! 
हरे हरे राम राम ! यह कया किया ! यह दया हुवा [ के 
वेचारा अमेरिकन सिपाही हैरान है कि कपा मामरा हुव भ्झ्ा शायद्‌ 
यह कछोग रोटी की चोरी रगरातेहोंगे-देचारा हाथ पाँव कोट हैट झाड़कर द्खिता ' 
है कि देखलछो भने रोटी नहीं लिया है सिर्फ चुरद सुरूुगाया है ॥ पर वहां तो . 
मामछा ही दूसरा था ॥ अम्रीकन सिपाही तो इन को झमेलां करते देख अपना 
राही हुवा | इंन धार्मिक हिन्दुओं को सिच्राय सब रोटी कृष्णापैण वा पीहो 
नदी के समपण करने के ओर वश ही क्‍या था ? : 


सा गड्ड थाली में यूल्हे के वगछू रकखा है। एक जापानी सिपाही आया 
एक डालर ( दो रुपया ) थाली के निकट रख कर दो रोटियां उठाीं ! 
हाय हाय |! चोका तो छूत हो गया ! इतनी मेहनत करी कराई सब भाटी 
! राजपूत छोग जापानी पर बड़े नाराज हुवे परन्तु वह वेचारा खड़ा 
सु रहा है कि यह कया ओर क्यों वक्त रहे हें ? मैंने तो रोटियाँ के दाम 
से बहुत अधिक पहिले ही धरदिया था ॥ 
पका भले मासुस राजपूत ने देखा कि अब ऋटद्दना सुनना वुधा ही है सो - 
सब रोटों उठाकर जापानी को देने रूगा और उस का डालछूर भी छोदा दिया ॥ 
जापानी ने समझा शायद्‌ यह लोग दाम देने से चिद् गये हैं। यही वात थक्ष- 
थे 
दर! 


(4 
शा 
४ । 
9 कं? 


१60] ह। 


चित हुईं। सो उस ने बड़ी नम्जता प्रकट करते हुवे डारूर वापिस लिया और 
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एक दूसर चाक से सा रा वत्त बचा कर तथ्यार छुद | चपादियों का वष्ठा बी द 





६८ छूच द्रकूल । 








के 
| ४ ०, कप 


चाहता था कि थोड़ीसी | छे जाये शेष इन छोगो के लिये छोड़दे । परच्तु 


यहां तो वात ही निराकी थी॥ लछाचार धम्यवाद पूर्वक जापानी सब रोटियां भी 

हे गया और डालर भी ॥ राजपूत छोंग अपने धम को समेद कर आुद्े धूनने रंगे ॥ 

यद्यपि चीन में हमारे राजपूर्ता ने “ चोकाहे घम ” में बहुत कुछ “ माडीफि- 

केशन ” ( संशोधन ) कर दिया था । कपड़ों की छूत छाव-बूद जूता-चोके 

से होकर आना जाना-किसी. से किसी का छूज्ाना-इत्यादि सब झुल्तवी था 

मोअचल थे। परन्धु तो भी कहां तक होता---शेख चिल्ली तो थे ही नहीं कि+-- 
सैंसे को मल भर के पिस्लू करे ? 














७ 
घ्योँ कच “हु शी | ः 
- बाधा कूच छुशावू ]॒ 
* | 


फोजों को मार्च करने का समय नियत था इस कारण काला को काली रात 
ही में माये करना पडढ़ेत--व करते तो कया दोपहरी मे सूथ्य भगवान्‌ से 
हें: छेते ? 


ैक) 0७» 


सो शत ही मै साचे करके राजपूत छोग तथा सिख ओर पंजाबी लोग भी 
अंधेरे ही समय मुकाम पर पहुंच गये ॥ 
'रिसाछा अपने सायूली काम रिकनायसस (तलाशी ) पर चारों तरफ । 
. श्वाना होगया कि खूब अच्छी तरह से देख भाक कर औद् पोरुट छगा दिया । 
जावे ओर रात भर की छूच की हुई फोज आराम करे ।॥ 
लो यही तलाशी करते समय गांव के आगे करीब दो मील पर उन को एक 
अच्छा मजबूत मोरचा मिला जिस भे कुछ चीना हथियार बन्द आदमी अब भरी 
मोजूद थे शैय सब भाग गये थे ॥ शायद्‌ यह छोंग राव में फौजों पर हमला 
करने के इरादे से मोरचा को मजबूत कर रहे थे ॥ 


(हल दि न क बटणत ७ ि 

रिसाले ने वरछे का चाजे करके वहुत चीना को मुक्ति देडाली !!! 

हि ५ ७ ?ो शत ३ + आप 

ओर बाकी सागगये ॥ थागे देखा गया कि इस चीनियाँ ने नदी का वांधसी 
काटया आरंभ कर दिया था | यदि यह वांध काटने -का काम वह छोंग 























2 खाई किक हारूट ध््प5 ला 
काल के किये शिविर एकल पेडीशन ( नदी की चढ़ाई ) को हाल्य करना पड़ता ! 
रच श हम पक पल हे नजर लत लक 
परन्तु परमेश्चर को तो करनाही कुछ ओर था | प्रसिद्ध हे कि . जहां शक्ति 
| भर ही | इक और कप कि 


बूढ़े चीन के तरफदार बनते ? सो वह डए भी मिंट गया । मोर्चा भी साफ हो 
गया | फौजों ने फिर मी खेत सझुद्दो आदि का सहारा छिया॥  * 








३ श्र 


दिन में आराश करने के वाद चार बजे सार्यकाद को फिए सी कूचहुबवा। 


सो चार वजे सायकाल को कूच करके बरावर दो बज्ञे तक चलते ही रहे। 
तब एक “ माटाऊ ” नाम्रक स्थान में पहुंचे ॥ पलटने थक्र गई थीं। समय भी | 
होही गया था। और यहसी खुनागया था कि मादाऊ में वाब्सर छोग आकर 
इकट्ठे हुवा करते हैं। सो वहीं पर पड़ाव डाक दिया गया। और निश्चय हुवा 
कि वहांपर थोड़ी फौंज का पोस्ट दढ़ता से वैठा दिया जाबे जिस में मागोव- 
रोधका डर न रहजाय ॥ | 

दो बजे राजि में वहां पहुंच कर हाल्ट हुआ। ओर चारों ओर पहरा छगा | 
कर फोज ने चिश्राम लिया॥ ह 

विश्वाम शब्द के अथ साफ साफ यही हैं कि छुप चाप भूमिपर चैठकर व- 
न्दूक के रिलग ( तस्मे ) को वगछ से कंचे मे छयंड कर एक करवट लेट जाना 
आर एक हाथको सिर के चीचे दोहरा कर तकिया लगा लेना । सरब्दी लगी तो 
छुटवा को पेट मे दवा छेचा। बदन पर से कोई सामान चरदी बगैरः का अरूण 


करना । अधिक जाड़ा था वर्ष होने पर पीठपर का वाराक कोट अवश्य 


ही खोल कर ऊपर ओढ़ रहेना॥ वस आनंद सुखकी नींद से ॥- 


'कैकक+०-॥ न 














33७७७ राणा भा थाराआाअअ आकर ाअलब जल कपल मम मम ला. अब ब न 
७० । कूच द्रकूच । ह 





जे हर 


यदि सोसाग्य वश खेत वा मेदान में हृठियां वा कटी खेती की खूंटियां न हुई 


तब तो उस भूमि को सखमली विछोना समझना चाहिये और यद्‌ समथर भूमि 


2 


न मिली, अथवा, खेता में ढेले कंकड़ वा झार झंखार हुवा तो सी तकलीफ कुछ 


दाता हं ॥ 


सो इसी भांति तीन चार घंटा आनन्द की नींद लेकर सब 


रु ई्‌ 


ताजे तगड़े होगये ॥ 
दिनभर सुकाम रह सायकाल आगे कूच करनेके छिये हुक्म दियागया॥ 


] 





न्ज+++9 


छठवां कूच “ चांचियाबानू ” 
ना<>*>- 

तारीख १९ अगस्तके सार्यकाल ६ बजे फिर कूच हुवा ओर ठोक आधी 
शतके वारहबजे स्थान चांचियाबवान्‌ में पहुँच गये ॥ यह गांव यद्यपि सामान्य 
सा था परन्तु छुनने में आया कि चिहलो प्रान्तमं यह सम्पूर्ण प्रदेश की अपेक्षा 
अत्यन्त प्राचीन बस्ती है ॥ किसी समय यह्‌ एक वड़ा समसृद्धिशाल्ली नगरथा ! 

'ताः ११ अगरस्तके पहिले यह स्थाच चाहे नगर न था पर गांव तोभी था। 
शोक ! कि आज १४ अगरुतव १९००० को अब गांव भी नहीं रहा ! शुद्ध ऊजड़ |! 
भस्म-और भाटी का ढेर !!! | 

यञ्पि यहां लड़ाई कुछ भी नहीं हुई । न कुछ मोर्चा या खाई खंदकदी कुछ 
था परन्तु भयभीत होकर ग्रामनिचासी सब इधर उधर भागगये थे। खाली 
गांव में रूसी सैनिकों ने आग ऊरगादी थी ! सो यह अत्यन्त प्राचोच नगर भी 


शो 


पने जीचनके दिन पूरे करके कारूकी अनन्त कन्द्रा म छीन होगया !!! 


श 


उस्तर चीन की “ सूपिहुताई ” नामक पवत साढा इस स्थानसे साफ -दोख 


9 


पड़ता था । यद्यापे बहुत दूर मालूम हांता था ॥ 


ट 


श्र 





* ++-+७ 


02 पोज व 
सातवा कूच धट्ग्चाआओ 
“5 भः “>> | 
जय । जी 
चाँचियायान से टरगचाओं बारह मीऊ था । आगे वढ़नेकी जल्‍दी के कारण 








१५ तारीख के फजिरेही नौ बजे कूच होगवा। और दोपहर को छुंगयाओं प- . 
हुँच गये ॥ दम पर रु 
जापानी और अमेरिकन फौज़ेँ बिछकुल तड़के .चलदी थीं लो वह ओर सी 
दी पहुँच गई थीं ॥ ु 
सबसे आगे जापानी ये ॥ टंगचाओ पर धावा सी इसी कारण उन्दींका हुवा॥ .. 
यहनगर नदी के किनारेही मुद्दे पर से वसा है । यद्यपि प्राकारवेष्टित नगर 
किनारे से कुछ परेहैं परन्तु बस्ती नदीसे मिलीहुई है | इन किनारेपर के सकानो 


को वाकखरोने मजबूत ( ५०४(थ४ं०० ) किया हुवाथा-नदी की ओरको फायर 


डः 


करने के झरोखे (रन्ध) बनाये थे और कई खाइयां मोरचेआदि सी बनारबखे थे । 
नगर के बुजोपर तोपे भी चढ़ीर्थी-तय्यारियां चहुत अच्छी तरह साज सामान 


9०.5 


के साथ कीहुईथी । परन्तु जापानियों के सम्मुख बाकसरों की कया हिम्मतथी 
कि ठहर सकते ! ह 
जापानी दल आगे था-तिसके पीछे अमेरिकन ! नगरके निकट पहुँचतेही 


(३) ३ 


वाक्लर्सो की तोपो ने अगवानी की ! बस फिर क्या था-जसेही दुश्मनकी आ- 


| ३, ७ 6 8 


हट मिली कि जापानी टूट पड़े। मारे गोरा गोछियों के धरती आकाश डोल 
 आ 


उठा। तानेक दूरतक अच्छा छड़ाइ हुए ॥ पाछे साथ करता हुईं अमारेकन फाजा। ह 


0 आ७ 


ने जब आगे फायर की आवाज सुना तब बड़ी तंजा। के साथ डबल चाढ्श्य आग . 


8 


(० 


के 


बढ़ीं-वहुत दुरतक अविराम धावा करने परभणी जबतक बह साक पर पहुँच 
सके तवतक जापानिया ने मेदान खाली करलिया कई तोपे आदि केद करके 


वुजों ऑर नगर एपं सब मोचॉपर अपना द्खछ करलिया॥ 
राजधानी पीकिन के बचाव का अल्तिम मोरचा छूट गया | बाकखरों की सब 
आशायें विराशा मे पलूट गई ! सो के पेट पानी होगये छाती दृहछ उठी ! सब 


इधर उघर साग निकले ! सेकड़ी खेतरहे | अनेकों दन्दी हुवे ॥ 


[8 कल बस हक 

जिन चीनालोगा को टाकूले छेकर यहां तक वरादर हारही हार देखना पड़ी 
ह-चबाध दास होगया है चह क्योंकर आंधक ठहर खकते थे ? 

हमारी फोजो को विशेष रझूपसे यहा छड़ाई करना नहीं पड़ी ! 


९ ०5 


वचा छड़ाइहा सकड़ी सहरसा मन अन्न-खत्तेके खत्ते खाच्य पदार्थ-और ककः 
मसलास्यद के याभ्य सामान हाथ लगा ॥ 
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के नं 22% 2 
जन करन पर चअढ़ाडू । 
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स्टीमर टुह्चाओं से आगे नहीं जासकऋते ! सो हमा 
[ .%। 


[मा हु ॥ 


वि 


|] 


नदी घाव की यह 
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ु 


न फाटक से जाना खुगम होगा था कौन 
दक्ति किस फाटकसे प्रवेशकरे यही सव परामशे मानचित्र खोलूकर होनेलग ॥ 
[< | 


७ कं 








कप 


महानगरी पीकिन पर चढ़ाई ॥ 


७ 








आठ महाशक्तियों की चढ़ाई का दिन है॥ एक समय 
ई-शाहंशाही-समस्त संसार रसवीकार करता था- 
ओर चि द्व्चा दुनियां भमरमे अखिद्ध थी। चीनी सब्तान- 
गण के काम महान्‌ समझे जाते थे। चीन की दीवार ज्हक्कहा ( +6 छा 

चीज़ अवभी गिनी जाती है ! कार्रीगरी भे “ ज्ेड ” 
ओर ० पो्सछेय * ” की नक्रछ आजतक किसी ने नहीं करपाई है) समसरूत से- 
सार के राज प्रतिनिधिनण सेट छेलेकर चीय द्रवार भे “ साष्टाज्ञ ” उपदि 





पर चढ़ाई कीजावे और यहीं से मदद पहुँचाने आदिका काम जारी रहे ॥ 
न का ( 
| 


# चीनी मह्गी, पत्थर और चात्वादि के, पात्रविश्ेेष 
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ककजक+ाथभ८ सब... कट... 


पीक़िन पर चढ़ाई ।. ह ७३ 


४द्वी प्रेग्वाल ” दीवार क़हक्लहा विमाण कर सके थे। दुनिया भर का-हा-छड 
सभ्य जगत्‌ को अपने कर्तव्य से आश्रय्ये चकित कर सके थे ! आज वहीं राजा 


में बिताब्त असमर्थ होकर प्राण लेकर में पड़ रहे है ! / 
! विधिविडम्बना कहिये चाहे अकमेण्य वा अविचार दोष कह ली- 
जिये ! | 
पीकिन यहां ( डुकूचाव ) से नगर की बाहरी चारदीचार्र तक तेरह मीछ 
है ॥ बगर प्रवेश के पोड़श राजद्वार हैं। कोन सा शक्तियांण किधर से चछाया 
ज्ञाय | एक शक्तिवाण से महाराज लक्ष्मण का प्राणान्त होते बचा था यहां तो 
पूरे आठ हैं ॥ सोलह॒ठ्ारी पींजरा पीकिन ही सब का लक्ष्य है ॥ सो आज पी- 
किन की “ ग्रहदशा ” अच्छी नहीं रही । / सूय्ये ” मंद होगये !!! 


्ि १! 


परन्तु शत्रु दछ से सब भांति बचाच रहे। घेरे जाने का डर न हो ॥ दूसरे यह 
कि शत्रु की स्थिति का सल्रीमांति भेद्‌ लेना ओर डसकी शरस्क्ि वा प्रबंध 
जिधर से कमजोर हा उधरही से घावा करना ॥ । 
दूसरे नम्बर पर कही हुई बात के निर्सक्षण 


ई 


करने 
घर प्. 
हे 


के लिये जो-फौज वां 


व्यक्ति नियत होते हूँ उनकी अवस्था कैसी खतरे की है सो सबवकोग विदा कहे 
ही समझ सकते हैं / 


इल कास को रिकनायसेस ( ६९००77०७४७7०० ) कहते है । और जाँ- 
बाज़ ( ४७४ ०९ ॥7०00० ) आदमी ही इस कामपर नियत किये जाते हैं ॥ 


सो ठुह्बाव भ॑ इन्हों विषयों पर सब वेदेशिक सेनापतियां के परासशे 
हते रह 0 


33028 
बाकलर छोग अब भी नगर पर खूब अधिकार जमाये हैं:। 

प्राकार बुजों पर सैकड़ों तोपं चढ़ी हुई हैं ॥ 

परामशे समाप्त हुवे । मंत्र निवोौरित हुवे ॥ 

पयारछशसाद्ा और हमारी शजपूत सेना को दो तोपो सहित (उसी ) “'रि- 
कचाय संसडयटी ” के लिये अडवांस करने की आज्ञा मिली ॥ 





"जाकर: सपा उाका७७»५ ७७७» फमक, अर. 





>- 
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'पीफिन का छारेन लिगेशन ( वेदेशिक मंत्रिदुक ) अब भी पूर्ण संकट में छे॥ 





पर प्रज्ञा अपने बाहब॒ल, चनवल, जनबल, ऑर ना[देवद्ल आद सभा दादा । 


सैनिक मन्न्रणा में मुख्यकर दो बातों का ध्यान पहिले किया जाता है। एक 
'तो ऐसा मार्ग या स्थान लेना जहां से स्वयम्‌ सब कुछ देख सके वा कर सके 


जा 














| कप 


७3 किन पर चढ़ाई । 








तारीख १३ अगरुत प्रातःक्ाछ चार बजे यह द्ल हुवा । निरीक्षण 
से ज्ञात हवा कि सिधाय पीकिन प्राकार से तोप गोढा फायर के अन्य कोई रु- 
कावट का मोचों मागे में नहीं है ॥ 

उक्त तोपों से सबवेरा होतेही अविशम गोके बरसने रूगे। जो घिना किसी 
लक्ष्य ( भां0 ) के दागे जा रहे थे। ु 

हमारा निरीक्षक दुकू बरावर सब ओर निर्रक्षण करता हुवा अडवांस 
करता रहा । और आठ भीछ पर एक गांव प्यूपूटियन ( शिंप ?प४ंशा) में 
पहुचकर हाल्ट किया ॥ “ क्षव यहां से पीकिन बेन पांच मोल है, दीवारतक 
किसी तरफ भी कोई रुक्ावटी मोर्चा नहीं है ” । यह खबर पीछे प्रधानद्ल 
( 6। 0009 ) को भेज दी गई ॥ 

राजपूत सेना ने प्यूपूटियन में एक बड़े आदमी के खाली चड़े महल में डेरा 
डाला ॥ न्‍ 
महछ सुन्दर यगीचा और हाता से चेड्टित, पिच्ाऊय और मन्दिर आदि से 
सम्पन्न था। परन्ठु विछकुल खाली ! संर्पृण आम जनशून्य कुचा के सिवाय कोई 
जानवर भी न थे | ; 

हमारी अडवांस सेना ने यद्यपि वड़े कोशछ से यह पत्ता छगा लियाथा कि 
पीकिन प्रवेश के लिये पूर्वी फाटक अन्यों की अपेक्षा खुगम है- 

परन्तु. पीकिन जैसे जगत्‌- प्रसिद्ध चतुर्वेष्ठित राजधानी पर धावाकरना और 
द्खछ करणेना' कहने में चाहे सहज हो पर करने में अवश्यद्दी कठिन 
काम था! ह ह 


सांझ हुई | कठिन गोली के शब्द कान फोड़ने हूगे | डरहुवा कि 
कहीं कान फोड़ते फोड़ते शिर भी न तोड़ने लगें ! तब तो घासाद निवास का 


मज़ा मिल जायगा | के 


श ०० 9 श्र हिल 0 


तत्काल ही पब्टन ने महल त्याग हाते के किनारे किनारे बातकी बात 


पु [3 कल 


भे मोरचे खोद डाले । ओर गोछी चलाने के “ त्वप होटल ” ( दीवार में छेद 


लिप ७ आर 


एवं वचाव के खंदक ( 772॥०१९७ ) फौरन तथ्यार करालिये। ओर इन्हीं मोरचों 


जी 


72 


०० + महज 200 0.5 हे 2५ 0  # कह न कप हे भर के 
मे रात व्यतीत की ॥ जल दृष्टि सी इसद्न खूब हुई |! जिससे माग मे ओर सर्वे 
ही कीचड़ का दरूदछ वनगया ! और सिपाही छोग मोरचों में सानों काशी 


की ज्ञान वापी वा रूथ्य कुंडका लेवारा छेते रहे ॥ 


च्ज्ज 


4 


हि 
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नह 


पुराने छोगों से गांवकी गप्प सुना करते थे कि शव को जेकेके न 
छोड़ना चाहिये नहीं तो कोई भूत प्रविष्ठ होकर उत्पात करैगा। कोई कोई 
कद्दानियां भी कहते कि अम्लुक झुरदे में भूत घुसगवा था सो फरछाने फछाने 
आश्चर्य कमे करने रगा था। इत्याद्-- ह 

प्रो सचबुच देखा कि इस “ प्यूपूटियन ” नामक जनशूत्य शव में भूत 
रूपी हम लोग प्रविष्टठ होकर न जाते फ्या क्या उत्पात कंसते और वि- 
चारने लगे! ह | 
शायद्‌ हमारे बढ़े बूढ़ों की गय्पे सुरदा अक्लेछा न छोड़ने वालो छुछ पऐेले | 
हीं अवसरों के लिये रही होगी । क्योंकि यदिं यह गांवर॒ुपी सुण्दा न शुः 
न्‍्य न होता बल्कि वीर से रक्षित रहता तो काहे को कोई. भूत सहला इस 
में घुसकर पीकिन निपात का उद्योग खाधन कर सकता !!| 

रिकनायसंसदल खे" आलवेछ ” ( अच्छा अबचसर ) की ख़बर पाकर ड्द्ू- 
चाव से प्रधान द्रूभी तुरम्त रवाना होगया और रातों रांत अपने अपने. निर्दि ए 
मार्गों पर पहुंच गया ॥ ह 

रूसी ओर जापानी दलों ने दो वजे रातही से पीक्षिच पर चंढ़ाई करदी॥ 

अमेरिकनद्रू यहां करीब एकबजे रात को पहुंचा था आर तड़केही आगे 


को रवाना हुवा ॥ 


सबेरा होते होतेहदी अंगरेजी सब फौज भी अनमिली और साढ़ेसात बजे 
फजिर १४ तारीख अगस्त को हमारी फोर्ज भी आये बढ़ीं ॥ 


(७ 


पीकिन का पूर्वी फाटक अंगरेजी लक्ष्य स्थान था। तथा भन्यान्य- 
फार््कों पर धावा करने को दूसरे पावरों के दुद नियत हुवे थे॥ 

तोपो के फायर से धरती डोर उठी । इधर संयुक्त शक्तियाँ की द्रजने 
पं, डघर चीनियां की चुजों पर चढ़ी हुई सेकड़ो तोपें 'भविराम अग्नि 
बपोने रूगी ! 


५४ 


(77 57 


#शकक की 


पीकिन चतुवेश्तन से मानो अग्नि वृष्टिका सेघमंडड सा उमडुपड़ा ॥ घू 
बादलों से सचमुच सूथ्ये सगवान्‌ विछकुछ मन्द पड़गये तोपों की गई 


कि | 


क 2, 22 


तक 


न 


झूसी सेयीनों की चमकदार विज्जु छटा, घूल्रमेय घवघोर घटा और सविशम 
अरि ० लिख कसा ह ज्ञ रे 
अग्नि वर्षों को देखकर इन्द्रमहाराज का पावस भी वर झांकताही रहगया !. 





किया 5 नम पर / 


| +5 कप 


छद्‌ पीकिन पर चढ़ाई । 
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बिलूकुछ शरमागया ! कया जाने इसी शरमसे देश मे बरखात नहीं होने दी 
और अकाल भी डाल दिया हो ॥ 

जो हो सिपाही को इस से क्‍या सतरूव ! 

पिछली रात को प्यूपूटियन के मोरचों में चैठे छवे जो भयानक तोपो की 


| आबाजें झुन रहे थे लो पीछे ज्ञात हुवा कि बह हमारे ऊपर फा- 

/ यर की आवाज नहीं थी वल्कि पीक्षिन छिगेशन पर वाक्खरों के फायर 

का शब्द था ॥ 

। हमारी पल्टन ब्रिटिश वाहिंनी के अडवांस गाड़े का एक भाग वनकर 

| आगे बढ़ी ॥ 

| खूब गोछा गोली की मेघ्र वर्षो के बीच-म माचे करते हुवे सब फोर्ज 

' प्राकार के समीप पहुंच गई॥ कं 

।' सब सतत कठिन लड़ाई दक्षिणी पूर्वी फाटक पर हुई | झूसी जापानी और 

) परमरिकव फोजेँ यहां कठिन परीक्षा में पड़ी थीं 

। फाटकों के कपाद करीब १६ इंच मोटे तखतों के चने हुवे हैँ | जिनमें प्राचीन 

$ काल के नमूने के बढ़े बढ़े. छोहमय कीले जड़े हुवे हैँ जिनपर मत्तगजराज की 

। दहल भी असर न करसकदती ! 

| बड़ेयड़े मोटे लोदे के शलाके भीतर से जड़े हुवे और अन्सरीय दोहरे फाटक ! 

! से भी मज़बूत किये इवे हैं ॥ | | 
चारदीवबारी करीब ६४ फुट मोटी। चोटी तक करीय पास फुट ऊंची और 

मुंडेर करीव तीस फुट चोड़ी है । ह । 

सोलह फाटको के नाम यह हैं:-- । 


( चीनी सापा का अंग्रेजी तरऊुमा ) 


। 

। 

। (| ) 6 ट्रक ०६ ग6 €रथब्व0ा 0 शएंप९, धमाध्युद्य फादफक 

| (2) 4]6 &४४/४ 0₹ 5080)8 088८8, अचल द्ान्त फाटक 

। ६8) (॥ए शप)०प्रए 00च्श', नागरिक दशा्म्रागारगढ़ 
(4) १%6 हुआ8 ई9९ं78 008 ९४६ पूर्वासिसुखत फादक 

(8) ॥7॥6 ह2808 67 फ 6 छेडंत हु शाप. उदय सा फाटक 

| (6 ) ॥6 ट्वगा8 0 प।8 70) ९४५४ ॥72)6, इंशान काण फासफ 

। (7 ) 486 हु४४ 0 था 87०४ ८व)४ॉं,.. बड़ी चहर का फाटक 
श्ल््ं्खििि्््जजिजजिज-नतञ+-+म.तहत.......0....0].......................................00त......0....................................... 
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8) शा $0फ्रश्ा', घंदाघर ण 
(9) 76 ]७६ 8०४४ ० 9७४०४... शान्ति फाटक का वामपाएव : 
(0) 776 8४४9 0 लंशापणां 00प्रशांधा0फ नित्यदढ़ फाटक ... 
() 06 मंट्ठी॥8 8४88 ० ७९४००... शान्ति फाटक का दृक्षिण पाइप... 
(9) ज्राह्मण। फ0प्ञछ७. - घेदाघर ु | 
(8) ॥%96 2श8 ०९ 9शा०ए: 7९]9086. पूर्ण विधभाम का फाटक 
(4) [76 890० ० 6 ज्ञ०8०गा काष्ठो०७.... पाश्चिमात्य कोण फाटक 
(5) ॥6 80४९ 0९ ४6 एक एड, डुगोवेशन फाटक | 
(6) 76 2०४७४ £8९०॥९ ॥08 श6४ पश्चिमाभिमुख फाटक 
नगर प्राकार की परिधि सत्ताईंस मील की है ॥ 
अमेरिका की पेदलछ फोज ने दो घटा तक दक्षिणी फाटक पर कठिन संग्राम 
करके उस ओर की दीचाल पर अधिकार किया और ऊपर से -चढ़कर भीतर 
छुलसी। सवा दो बजे के करीब यह फाटक खुल गया !![! ह 
नगर के अन्वान्य फाटकों पर जिस समय रूखी और जापानी भयानक युद्ध . 
कर रहे थे-तोप के गोला ले फादक, और वन्दुक,की गोलियों ले दीवार के 
शा्डों को डड़ाये देते थे उसी समय इमारा दल पूर्वी फाटक .पर टूट पड़ा |: - 
समर कौशल से अनभिज्ञ चीना लोग ऐसे अचसर पर जब कि सब ओर से 
अचानक अ्रसित होगये-नितान्‍्त कत्तैज्य सूढ़ हो पड़े । रूखी और जापानियों 
की सयानक अग्नि छीछा से घबराकर प्रायः सब ओर से खिमट कर उन्हीं | 
फाठकोा पर इकट्ठें होकर छड़ने छगे ! उन्हे याद नहीं रही कि दूसरे फार्टको सें. 
भी कोई धावा करके घुसना चाहेगा या नहीं ? 5 | 
थोड़ीही देर की लड़ाई में पूर्वी फाटंक पर हम छोगो ने. क़ब्जा कर लिया । 
ओर नगर के भीतर प्रविष्ट हुवे ! ह 
आसपास की प्रायः खब दीवारों बुर्जियोँ ओर मकानों पर से सड़क पर 
गोरी चलरही थी। उली अग्नि वर्षा के बीचही बीू 
तत्काछ “ तातार खिदी घाकार ” पर एक झंडा खड़ा होता.दीख पड़ा। प्रिटिशय 
शेडा खड़ा होता देखकर सभो को बड़ी खुशी तो हुईं परन्तु एक बेर शुब 
भी हुवा कि कदाचित्‌ दुश्मन छोगो ने घोखा देने के लिये यह झे 
हो । और निकट पहुंचने पर कोशरू से सारी फौज क़ैद के 





अडचांस हो रहा था कि _ 


खड़ा किया 
। सो तनिक 
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नी निपी नी पनीननीनीनीन ीननीनदयीनीनथ3त।फ से नितिन सचिन ने मनन न न नननम-+++-3+०+०५५०३....................., 
छ८ .. लिगेशन तवेश । 

लक न 3 मम मी 32 नल हल मिड मल मम लटक कमर जी कल 
ठिठके ओर चारदीवारी की आड़ में होकर कुछ भ्पेक्षा करने रंगे । इतने में 

| “6 लिगनेछ ” की झंडियों से अंग्रेजी के अक्षरों में “ वेछकम ”' आगे बढ़ने का 


० 4६ ७०.८. 


| इशारा मिलता।ज्ञात हुवा कि वही “ वेदेशिक मंत्रि भवन ” (फारेन छिगेशन) था।॥. 
सिगने रू दारा यह भी खबर मिली कि शाही नहर का पानी द्रवाजा "लिगे- 
शन ” में आने के लिये सहज मार्ग हे-उसी को तोड़कर प्रयेश करना चाहिये । 
इस इशारे को पाकर .सब लोगों के मन प्रफुछित द्ोगये। तत्कारू आगे 


| बढ़कर उसी निर्दिण / रुल्ूस गेट ” पर पहुंचे और उस को तोड़ने का उद्योग 


5) हु 


करने लगे ॥ । ः 
| कठिन मार्ग | धूप की तीक्ष्णता .। गोला गोलियों की निरन्तर' भंविराम, - 
| छष्टि ओर अनेक पघकार को कठिनाइयों के कारण लछाइन बहुत क्षत विक्षत 
। ओर तितर बितर होगई थी॥ | 
। - फाटक तोड़ने के.लमय खिख ओर राजपूत कुल डेढ़ दो सौ :आदमी मात्र 
| वहां पहुंचे थे ॥ पे 
जनरल गेलली अपने स्टाफ के कतिपथ अख्तसरों सह्दित तथा राजपूत कर्मा 
ग भेजर व्हान और सूबेदारए अधारसिंद उपरोक्त खिख और राजपूतों के 
| सहित सवे प्रथम लिगेशन में प्रविष्ट हुवे : 


2 


भीतर की ओर.नहर की खाई पर चहने के लिये मंत्रिदछ वथा चीना कृष्टानों 


हिन्त्र हि 


ग 


ने तत्काल दीवाल खोद ख़ोद्‌ कर ढाल माग बना दिया था ॥ 

फाटक खुलना था कि भीतर से खुशी की जयजय कार ध्वनि आकाश को 
| विद्तीणे हो उठी !.लिगेशन के सभी वचे बचाये आवाल बुद्ध वनेता खुशी 

ते फूछे अंग न समाते थे ॥ | 


| ओर कोन जान सकता है |! सव छुख सब कठिनाइयां आज पेसी भूछ गई 
| मानों कभी हुईं ही नहीं 
ठिन परिश्रम से जो वस्तु प्राप्त होती है सच मुच वह बड़ी ही' भिय 


बहुत ही रोचक होती है । फिर ऐसे. परिश्रम से भाप्त की हुई वस्तु जो 


श्र 


| पर्साना से कई दरजे अधिक रक्त बहाने के बाद मिली हो कितना अधिक 
मनोदलास दायिनी होगी सहृद्य गण स्वयम्‌ विचार देखें ॥ 








लिगेशन में आद्र सत्कार | | ... छ९ 





हैँ नम #ु " शी 
शोक कल ऐसे हप--अनिरवेचनाय उल्कास आर विज्ञय के थनाय खुश 


कन्प 


बहुत दिनों से आय्योचत्त को देखने को क्या स्वप्न देखने को भी मिलने का. 
सौमाग्य नहीं हुवा ! फिर हम किस रीति से इस खुशी की वात को अपने 

आर्य्य भाइयों को समझाने की कोशिश करें | समझ नहों पड़ता [ 

आज सच मुच लिगेशंन दल को बड़े आनन्द कां अवसर हद फोजो को भी 
अपने कार्य्य पूर्ति और बिजय से असीम आनन्द हो रहा है॥ 

जो मंत्रि दक वरावर दो महीने से शत्रुओं के घेरे में केद हो कर अश्ञ जे 
के स्थान में गोला गोछो का पान मोजन ओर नित्य प्राण संकट एवम्‌ दो चार 
दूस बीस स्वजनों का पतन निधन देख रहा था, आज अपनी बिजय- पताका 
को आकाश में उड्डीयमान करके फ़ूले अंग नहीं समाता-है ॥ बड़े बड़े संत्िवरों 
का सैनिकों से मिलना भेटना-आदर करना-अपने रूमालों से उनके सुख्र- 
और कोट पर पड़ी हुई मट्ठटी झाड़ना-शेष ही नहीं होने आता ! 

पान फूछ मय मेम देवियां ( जो इन पिछले दिनों डुर्गारुप धारण किये. 
हुवे सेनिक काय्ये करती थीं ) आज बड़े आदर से काले सिपाहियों पर 
पंक्षा कर रही हैं. ॥ हे 

खाने पीने का सामान लिगेशन में अब वहुत ही कम रह गया थो । एकादि 
खब्बर या घोड़ा अथवा गद॒हा रोज मारते थे ओर उसी को भ्रून पका कर 
सब प्राणी मिल ज्ुल खा पी छेते थे। आज भी उन्हों ने इसी शोरबे से आग- 
न्ठुका का आदर सत्कार किया ॥ हि 

अवश्य ही अपनी दूरद्शिता से इन्हों ने कुछ मक्खन सुरगी चाय चीनी. 

टी विरुकुट ओर सागो अराझूट सी अर्पतारू में वीसारों ओर घायलरां के 
लिये सुरक्षित कर रक्खा था| कुछ वियर बरांडी सोडा लीमू भी मोजूद था।. 
सो इन देव डुलरूेस ? पदार्थों से मान्यवर मंत्रियों ने काल 
चाहा * किन्तु काछी किस्मत में यह सव कहां ? झुंद्र र्वेत गिलास से बिरा 
पाने पीना भी तो काले कपाल में नहीं लिखा है !!! है 

देवियों को इन सिपाहियों के कत्तेव्य (आदर स्वीकार न करने ) पर कुछ 
उपेक्षा तो हुई कि खुन्द्र साफ गिलासों से चिशुद्ध जल न लेना और कूओं पर 
| जा जा कर सिर का पगड़ी मे बाध कर “ तमकेट ” से पानी खींच कर 


चुदलू छगा छगा कर पांना जंगलोपन तो था ह-परच्तु आज बड़ा खुश 


200, 


काछा का भा आदर करना 


अत अअर+- यमन क ५ *+००८०क-००कक, 


जलन लक जलन आल 





८० 'रूगशन से आदर सत्कार । 

76 मे अंगलियों ने ही ९. ४2 ्पय 
का देन हें. इन उागाद्यया ने हाँ आण का हांड छगा कर लेगेशन उद्धार 
किया हे अतः आज छुछ कहने खुनने का अवसर नहीं हे है केवल ” हँसकर 


टाल देना और मन में इन को विछकुछ असम्य जंगली और बनमासुख जाम: 
प्तद्दे॥ 

गेशन तक पहुंचने में हमारे दो राजपूत सिपाही घायर हुवे थे। 

एक तो तत्कारू अपने फील्ड अस्पतारू में पहुंचाया गया। परन्तु दूसरा 

पेसे अबचसर पर घायल हुवा कि छोग देख न सके आमोद अमोद ओर मिल 

भेट में ही छगे रहे । पर छिग्रेशव की माननीया देवियों की निगाह एक ओर 


को 


ही नहीं थी । उनको सब तरफ की फिक्र थी। इस सिपाही को गोली छूगना 
भी उनकी निगाह से चूक नहीं सका ! धन्य है तुम को ) खेसार शिरोमणि 
देवियों ! तुम्हाण कर्च॑ब्य तुम्हारा साहस-बीर चीरता और पराक्रम ! 
वारम्वार धन्य है | तत्काल तड़ितवत्‌ गोली की बूँदा चांदी ही में उस दौर 
पहुंच कर दो तीन मेम साहबों ने राजपूत को सहारा दे कर उठाया और 
अपने अस्पताल में छे गई । अपने डुग्ध फेनवत्‌ शय्या पर उस को पौढ़ा- - 
या और घावों को भर्ती भांति घो पोँछ कर बड़ी सावधानी से मलदमपट्दी 
यांधी । गोली रूगने पर प्यास तो स्वासाजिकही है सो यह सिपाही सी 
चहुत प्यासा छडुवा और अपने बगल में. छदटकते हुवे तमलेट से पानी पीना 
चाहा-मेम साहवों ने इशारा समझ- कर तत्कारू बहुत सुंदर गिलास में 
ताजा ठेंढा (शायद्‌ सोडा ) जल छाकर उपस्थित किया । और अपने हाथों 
पिछाना चाहा |! परन्तु हित्दु क्या इस भांति पी कर- धर्म धोडारू 
सकता था ॥ हक । कं... हे 

उसने देवियों को ठुंतकार कर हटाना चाहा-लेडी छोग तनिक अलग हटगई 
तब उसने बड़ी मुशक्िछ से अपना तमलेट सुंह में छयाय कुछ पानी घूठा ॥ दे- 
वियोंने मलहम पट्टी करने के वाद वहुत कुछ यत्न कियाकि चह सिपाही तनिकऋ 
सा कुछ सामो-अंरारूट-चाय-दूध या अन्यकुछ “ स्दीस्युलेट ? ( ताक़त वर 
दवा ) खाता पीता जिस से तकलीफ से कुछ शान्ति होती परन्तु उसने “ऊं हूँ” 
के खियाय ओर न कुछ कहा न किया !!] 

लाचार मेमसाहवा ने राजपूत दछ मे आकर सब -दृत्तान्‍्त कहा-सुनकर सूव 


जे 


अगेरज कोर 'डउस के जंगली पन्त पर अद्ृह्मस्य इसने छगे ! डाक्टर 
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_छूगशन मे आदर सत्कारू | ु ८१ 





रामद्त्त जी तत्काल मेम साहबाके साथ उन के अस्पताक को गये और अपने 
घायल की अच्छी तरह शुश्षुषा की। शोरबा-सागो वेगेरः खिलाया पिछाया और 
अंडा आ्रांडी आदि का स्टीस्युलेंट पिछाकर पीछे अपने अरुपताल को उठा छाये ॥ 

कहने की आवश्यकता नहीं हे कि यह शुश्रषा की चीजें जो डाक्टर बाबू ने 
खिलाया पिछाया सब वही थों जो पहिले देवियां खिाना चाहती थीं॥. ह 

प्रिय पाठक ! मुझे क्षमा कीजिये-में यदि यह भी मानदरूं कि इस सिपाही.के 
स्थान में हमारे मान्यवर “ अमुकप्रसाद बाजपेयी एमए ए० एल० एल० बी०” 
ही आये, होते और ऐसी ही अवरुथा उन पर पड़ी होती. तो कया बह. प्रसन्नता 
पूथेक लेडियों के हाथ से “ सागो ” “ शोरबा ” अ्रहण कर छेते १. 

यदि नहीं कर सकते तब जैसी हँसी सिपाही के जेगलीपन पर उड़ाई गई 
थी वेसी ही हमारे माननीय विद्वान देवताक्की भी उड़ती ओर हमारा निरा जे- 


गलीपन सिद्ध होजाता ॥ 
४ शा 


परन्तु यदि स्वीकार करलेते ओर उन चीजों के भ्रहण करने मे केडियो के 
पे 


हाथ से कुछ दोप वा पाप न समझते तो हंसी तो बेशक न उड़ती ओर न सभ्य 
जगत्‌ के सन्मुख हम असभ्य कहे जाते । परन्तु-हमारा हृदय निःसन्देह दो 


इक है जाता | भारत को रहो सही आशाय टूट जातीं |! 

क्या चिेद्दान्‌ छोग भी आत्मा के विरुद्ध कोई काम करते वा कर सकंते हैं? 

कया “ जारटस आफ पीस ” ( न्यायाधीश ) पदाधिकारी महाशय को भी. 
वेद्धान्‌ कहने मे ।हेचकना पड़ेगा ? ; 

यदि “नहीं ”--तो हमें अपने विद्वान अगुआ लोगों के कतेव्य ओर वक्तव्य में 
भेद्‌ क्‍यों दिखाई देनर चाहिये ? ॥॒ | 

विद्वान आयों को क्या वह उचित होगा कि सभ्य जगत्‌ के सन्म्रुख तो |. 
अपने व्योहार सभ्यतानुमोदि्ति रकले ओर हमारे जैसे असभ्य हिन्दुरसुतानियाँ 
के सामने दुसरे हा रूपमे दशन द्‌ ? 

नहीं, तो जो वताव व्योहार आज डुनियां भर--हां-समस्त सभ्य जगत्‌ 
सलार भर सभ्यताउमादेत समझता हे ओर स्वयम्‌ हमे विद्वान महाशय 
गण भी अखभ्यो” की आंख ओट अच्छा समझते हँ-उसको सर्चदा सवंधा 
कहने आर करने मे क्यो ओआगा पीछा करे ? 


ईल दशा मं- मास्यवर पाठक ; आपही फेसछा कीजिये कि ऊब हमारे बडे 


8 
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३ ० अी०७. वि ञ्र दर ४ की 
८्न्‌ छेगशन में आदर सत्कार । 








८ तर 5 रे ते ८ से ७ | कि हद 
विद्वान लोग भी आत्मा के घिरुद्ध कहते ओर करते दीख पड़ें तो भारत की 


आशा कया खाक कीजाबे ? 

हृदय क्योंकर धीर धर सकता है ? 

इसी चाौंन चलान में हमारे बहुत ले साधारण बाजपेयी-हिवेदी-जिवेदी और 
चतुर्वेदी-कायरुथ और खजत्री आदि आये हैं और सास्प्रत अन्य सभ्यों की भांति 
सब व्योहार चर्ताव खान पान रहन मिलन किया है परन्तु यह सब छोंग दिदु- 
स्तान में जाकर फिर भी वही डेढ़ इंच के चोके में डेढ़ अगुल की छंगोटी पहि- 
नकर डेढ़ चावछ की खिचड़ी अलग अछूग पकाने छंगेंगे ! ! ! 

सच्ची वात तो यह है कि जवतक हम छोग सास्प्रत सम्यसंसार की ओर 
आंख उघार कर न निहारेंगे--कुबे के मेंढक बने रहनाही पसन्द करते रहेगें-- 
तब तक हम में न तो रूकीर रूंघने का साहस ही होगा ओर ने हृदय में महा- 
सुभावता और चल उत्पन्न होगा ! ह 

लिगेशन मंत्रिदल कीं अनेक प्रकार खातिरी प्राप्त करके पह्टन ने उसी हाते में 

केम्प डाला ॥ अन्यान्य-पावरों की फौज सी अपने अपने निर्दिष्ट भागों में स्थित हुइ॥ 

असली उद्देश्य पीकिन लिगेशन उद्धार सिद्ध: होगया | मंत्रिदल जो करू यम 
राज का पेंडा निहार रहेथे, आज स्वतन्त्रता पूर्चषक्त विचरकर बीती विसूरते 
हुवे चीनियों से कठिन बदला चुकाने की ठान रहे हैं ! 


+ 


जो “चीन राज द्रवबार ? कल युद्ध वा छुलह को वात विचार रहा था आज- 


न जाने किघर उत्तर की ओर-चृक्षों के नीचे श्रम ओर घाम निवारण कररहाहे ! 
सुना-कि ता- १४ अगस्त को / राज़ दरबार ” पीकिन त्यागकर अन्यन् चला 
गया था ॥ म ् 
शाहज़ादा चिज्ञ (008) पी किनके सर्वाधिकारी रूपमें रहगये थे परन्तु डनका 
सर्वाधिकार कैसा ? संसार का अटछ और अचक नियम ओर सिद्धान्त तो यह 
है कि ४ जिसकी छाठी उसकी भेल ” सो आज विदेशी-सिपाही छोग ही पीकित 
ओर चीनके सवाधिकारी वनगये है ! ! ! ढ़ 
हैं “ कथलीक गिरजाघर का उद्धार ? 
( शिक्षं हब फिफराशा (0४+0०४० (:8पाण, ) 
संसार जानता है कि पीकिन नगर कितने घेर घरोंदों से घिराहुवा है--महा- 
भारत के ज़माने का / चक्रव्यूंद ” किला जिस प्रकार भूलभुलैयों का खुनते हैं 








गिरज़ा उद्धार । ह .. <ह 
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(कप ( 


शायद उसी की नकलपर पीकिन नगर निर्मित हुवा हो | हातों के भीतर हाते 
और घेसें के भीतर घेरे घिरेहुवे हैं । प्रधान प्राकार भेदकर विदेशी सेनाओं 
ने नगर प्रवेश तो किया परन्तु अभी वहुतेरे घेरे छड़कर केने को शेष 
रहे थे नि हा 
सो १५ ता० अगस्त के अंधेरे सवेरेही भीतरी-घेरों पर तोप॑ घहराने छूगीं। 
अमेरिकन फेज कतिपय फाटक पर तथा राजधानी पर हमका करने गई। - 
और अन्यान्य शक्तियां दूसरी ओर सफाई करने छर्गी- ! " 

हमारे दऊका एक “ कारूम ” जिसमे राजपूत पढ्टन भी शामिक्त-थी कथ 
लीक गिरजाघर का उद्धार करने को नियत हुवा॥ राजधानी से उत्तर की ओर 
छः सात मीलूपर यह गिरजाघर है | सबरंग के पादरी छोग वाक्सरों से भा- |. 
सित होकर इसमे पड़े पाद रहे थे | करीव १२० एादड़ी ओर दोहजार के रूगभग ५ 
चीना क्रिष्टान घिरे थे | इनकी रक्षा के लिये करीब ४०-४५ फ्रच ओर इटालि- 


च्ध 
श्र 


यन जहाजी सिपाही पहुंचे थे वही अन्दर से फायर करते हुवे सभी की जीवन 
रक्षा अवतक करते रहे थे ॥ 

शहर भीतर की लड़ाई बड़ी ही घनवथोर थी। ऊंची ऊंची चतुर्च टन दीवार 

के भीतर तोपो की आवाजें केसी भयकर थीं-गोंछा गोंडी छगना तो द्‌रकिनार- 

कपालछ विद्ारनी आवाज मात्रही प्राण उड़ 

चार आवाज। के डरसेही मरप्रकर घरों में 


दे रही थीं !!! सहस्ना चीना परि:- 


३ जे 0 6 


माया पर अनेक बाक सर्प की गोलिय “ छुवारी बरखा ” कर रही थीं ! 


े 


गलियों मे चछता खतरे से खाली न था। चोराहों पए चलूनेवा्ों मेले तो चिना 
दू। एक को वबलिहुत आगे बढ़नाही दुगःसाध्य था | 


'इस दशा म॑ नगरविचरण करवा केसा कठिन और हिल्मत का काम 
कहकर समझाने की आवश्यकता नहीं हे ॥ परन्तु ज्ञो छोंग ' सात से 
पार ” से चढ़ाई करके नगर प्रवेश करसके हैं उनको गलियों की गोली छोकरों 


नकेा कंकाडेय। से आधिऋ नहीं ज्ञान पड़ती 


साहमारा यह धर्माद्धारक दुर्ू सवेरेही "दीताइ के कथकीक मरीदी मंदिर? 
के उद्धारकों रवाना हवा ॥ 


कम 


हा 8) 8. | 
हप का धिपय हैँ के राजपूर्तो को यहां परसी उनका सवातव कंाड 


<2 
4 


०१ ७ 


सांद्धार ” सिदुदें हुवा । सदा कार से राजपूत गण धरे की रक्षा और उद्धार 
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८४ धघर्मोद्धार । 


॥४॒ 





हम 


रते आये हैँ । मानों राजपूत का जन्मही घम के उद्धार करने और घर्माथष्राण 
के लिये हुवा है ॥ हमारे प्राचीन आय्ये राजन्य गण के इतिहास किसीपर 
छिपे नहीं हैं-जवज्ञव धर्मपर कोई संकद उपस्थित हुवा है तभो राजपुत्र गण 
स्वभावही से संकरमोचन ओर धर्माद्धार में तनमन से प्रस्तुत होगये हैँ ॥ # 
राजपूर्ता की उज्ज्वल कीर्ति सेसार पर खूब प्रगट है। संड्ये ओर चन्द्रवंशों- 
रूब राजपूतों के प्रकाशपुड्ज को हमें अपनी तुच्छ लेखनी के दीपक से उजाला 
दिखाने की आवश्यकता नहीं है ॥ - 
आवश्यकता-और हमारे मन की छालूखा-केवल येंही है कि हमारे राजपूत 


0 


।| समुदाय का ध्यान आजकल के अपने धर्म की दृशा की०्योर भी झुकता | आज 
दिन आय्ये ( हिन्दू ) धर्मपर सचमुच बड़े बड़े संकद आन खड़े ह॒वे हैँ । जिनके 
कारण दिनोँदिन हमारा प्राणाधिक प्यारा धम छीजता चला जाता है। धमेक्ता 
छीजना-घर्म की आइमें अधम का प्रचार होने के तात्पय्य से कहागया है !: 

सचमुच यदि आजकल की आय्योवर्तीय घामिक दृशापर ध्यान देकर देखे 
तो “पीता कथीद्छ ” ( 7?श४६७१४ 0006प०० ) का केद्खाना उसकी दुरअ- 
चरुथा के सामने कुछ भी न जँचेगा ॥ ह 

इसी से प्यारे राजपूत गण ( इसयुद्ध प्रसेग केबीच में हमने अपनी हृदयगत 
लाछसा भी आपके आगे प्रगट कर दिया है| प्यारे | घर्मणव हतो हन्ति- 


। £ 2॥ 


धमा रशक्षाते रात: 


यादें तुम अपने धमं की ओर ध्यानदेकर उसकी रक्षा करोमे तो दिःलेदेह 
क्षत धम सब अवस्थाओं में तुम्द्दारी रक्षा और सहायता करेगा और तुम्हारे 
तेद्नि-हां नव जीवन का प्रभाव काल फिरमी प्राप्त हो सकेगा ॥ 


ही 


पएकही घपेड़ से / पीटाहु गिरजा ” का उद्धार होगया | पादरां दल चढंय। 
लेनेलगा ॥ जो दर चीनियो को मुक्ति बांटते बांदते स्थर्यवद्धा होपड़ा था- 





% यथा भगवान्‌ क्ृष्णचन्द्र कहते हैं:-+- 
यदा यदाहि धर्मस्य, ग्ठानिर्भवति, भारत्त ! 
अभ्युत्थानमव्मस्य, तदात्मानं रूजाम्पहम ॥ 
है भारत ! जब्र जब चमेपर संकट व। धमेभाव की कमी हो तथ्र तब में, ( चन्द्ंशी ओर 


बिक, 


सस्यवश। क्षत्री लोग ) जन्म लेकर वा उद्यत होकर घर्म की रक्षा में तत्पर होता हूं ॥ 
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राजनगर ओ राजसवने । ८ण्‌ 





हद का चवपय है क राजपूता का सहायता स उसका मुक्त प्रतहहुद ॥ 
४ गषप् राजनगर आर राजभवन ” 


( ॥णएण्छांगों [07विवेक्ा जॉजि-नगए८ा्पंध्यं (08]906, ) ह 

पीकिन नयर रूपी चक्रव्यूह के कई चकरों के अर एक ग्ांकार है जो 
“गुप्त रांजनगर ” कहलाता है । सिवाय राजपरिवार के स्वे साधारण का जाना- ' 
आना चंहाँ विछकुछ मनाथा ॥ ह 

तातार नगर द्खल करने के वाद “शक्तिद्लपतियों ” ने राजनगर पर भी 
क़ब्ज़ा-करने का परामश स्थिर किया परामर्श में एक बात यह भी स्थिर होगई 
कि नगर पर द क्कछ तो अवश्यही किया जाय परन्तु राजमहर में छूट खसोट 
आर काट फांक न कोज़ाव ! 

दुसरे दिन अमे(रेंकन दुककी प्रधावता में संयुक्त शक्तियों का आक्रमण 
शुप्त राजनगर परभी हुवा ॥ 

राजनगर के चतुर्वेटन पर भी चीना बन्दूकबाज मौजूद थे ! टूटे हृदया से 


६ | ५ 


ज्यों त्योकर वह लोग फायर जारी किये थे | परन्तु “ बेरिली ” का काम क्‍या 


कभी फरलीभूत हो सकता है ? थोड़ी देर विदेशियों की कठिन ज्वालाका सहन 
(कप 


करके वहलोंग हताश होगये और भाग निकले !. 
फाटकों पर तोप दागना ओर उड़ाकर खोल देना पहिलेही सनाकंर दिया 


गयाथा सो नगर प्रवेश के छिये दीवार पर चढ़ना आवश्यक डुवा । छोग खो - 


चने भी नहीं पाये थे कि “जापानी कुछोद्क ? ( तं॥.9०१९४४ 00०४४ (0०% ) 
ने तत्काल सीढ़ियां छूगादीं |! ओर सैन्यगण तुते ऊपर चढ़गये ! 

जापानियों की फुरती और कार्य्य तत्परता देखकर अमेरिकन अफसर्स को बढ़ा 
अचस्समा इवाथा ओर झुक्तकण्ठ ले कहने रंगे थे के “ सचझुच जापानी सब. 
ब्यापी ( 0०5०7 ) है” । ४ 

गुप्त राजनगर के फाटक खुलगये ! सम्पूर्ण दल नगर में प्रविष्ट हुवा ! परंतु 
आगे महलू की तरफ बढ़ने की मनचाही थी। सबलोग उसी ठौर “हा ल्टाइुवे ॥ 

आज राजनगर से राजपरिवार नहीं है । जिनके छिये यह नगर निर्मित था- 
जिनके कारण से यह गुप्त नगरथा-जब वही नहीं हैं तब इसे “ शुप्तवगर ” वा 
/ राजसपघन ” कहनेहोी से कया सतछूव । आज तो यह राज़प्रासाद नहा धंता- 


| चास है!!! 
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८ :..... राजनयर औ राजसवन । है 





पीकिन नगरकी नीव प्रतिष्ठा के दिन से आजपर्यत कोई यूरोपीय इस गुप्त 
नगर मे प्रवेश नहीं करसका था ! वही नगर आज रणचण्डी का रुण्ड मुण्ड 
मय क्रीड़ा स्थछ और. रंग बिरंगे सिपाहिया का अखाड़ा वन रहाहे |!) 
इस नगर ओर राजमहला की समस्त चारदीवारी और खपरेल- आदि पीत 
वर्ण हैं। कछ जिन दीवारों ओर अद्डालिकाओं की शोभा तीसरे पहर की सूर्य 
किरणों से आलोकित होकर सुबण को भी लूजाय रही थी-आज वही सब कुछ 
पीत बर्ग पकी खेती की भांति खड़ी' दीख पड़ी ! जिसका जी चाहे काटकर 
खलियान करे ओर अपने काम मे छावे !!! ल्‍ 
* तुल्सीदासजी ने सच कहाहैः-- ह 
तुलसा करपर कर करो) कर तर कर न करो । 
जादिन करतर कर करो, तादिन सरण करो |! # 
निर्बछ का जीवन संखार में कुछ भी नहीं दे । निर्बेहतासे अधिक तुच्छ प- 
दार्थ संसार में और कुछ भी नहीं है ॥ यही अंजुभव करते हुवे कविवर तुछूसी- 
दासजी ने उपरोक्त वात कही है कि परमेश्वर किसी को किसी को आधीन 
न करे। जिस द्नि अधीनता करानी हो उस द्नि झृत्यु देदे ॥| अधीनताकी अ- 


$ 


पेक्षा स्॒त्यु सोगुनी श्रेष्ठ हे ॥ 
यही बात हमने अपने राजाधिराज अग्रेजा सभी सुनी है॥ अथोत्‌ :--- 
उ१०ए $78 8 806 शत ॥08॥ 06 ज्ञो)0श70०7 ॥0ेते, 
- का गा6ए एव पाशफ ]0768 धश्धि। | 


मफ९९वे0आ ई0' 0प'उशछे ए65  फंएडशतेणा 07 0प्रा' 80॥5, 
खाते शिव ए ॥४९प०४ एक, | 
जिससमय फोज नगर प्राह्ुण में हॉल्टर्थी-डल्ल समय महऊों के भीतर से 
सेकड़ों हजारों आदमियों के लंड़ने झगड़ने की तीत्र आवाज़ें छुनाई पड़ती थीं ! 
समुद्र की लहरों की भांति उनके कलह की लहर भी बड़े वेगसे “ चांव खांव ” 
करके उठती वैठतीं फिर उठतीं फिर बैठतीं थीं ! एक दूसरे को वक़बक कर 


मानो खाये छेताथा ! 
8 6 45 [कप कक बे 0 पक, हम 
अमेरिकन सिपाही छोंग खुन खुन कर कहते थे कि यह छोंग अपने पराजय 





» अर्थ समझने में श्रम में न पड़ियेगा ओर न इस अथे को खींच खांच समझियेगा क्योंकि . 
८ कर तर कर होना ”? अधीनता भिन्न और क्‍या तात्पर्य दे सकता है ? | 





राजनगर ओर राजमवन ८७ 
न--+--+-++तजज््तततततननतनतततत+त3__३+37.न्‍३ऋ_२%२%१%१+++++++++*“7“*“““ ््न्/ै/घघपैप $ 
के विपय में वात चीत करके लड़ते हैं कि अमुक के दोषसे अम्र॒क वात विगड़ 
गई-इसीतरह प्रत्येक व्यक्ति अपने भिन्न दूसरे को दोषी बतानेकी चेणट्टा करताहे 
और अपना दोष कोई भी स्वीकार नहीं करता ! यही सब वकब॒क होरही है ॥ 
कुछ कुछ चिह्लाने कराहने की आवाज भी आती थीं । जिससे सिद्ध था 
कि चह लोग आपुस में झगड़ते झगड़ते मार काटभी करने छूगते थे । 
पाठक ! कदिये तो आप इन लोगों के विषय क्या सस्मति रंखते हैं ? क्‍या 
यह “ धोची से न वशाने पर गधेका कान ऐंटना ” नहीं है ? हे 
हमारे मनमे अपने देशके विषय विचारते हुवे भी कुछ ऐसाही भाव उत्पन्न 
होता है ! हज हे 
अपनी अवस्था सो तो हम देखते हैं ऐसी ही होरही है ! बात बात में झग- 
डा ! हर बात में कलह! प्रत्यक विषय में मत भेद ! कोई भी हिन्दू वा आर्य्य 


॥| 


#न्‍्यम्म 


9 8 ! 


किसा अवरुथा म॒ अपन हारा वा भूछ सानने का तथ्यार नहा द्खा जाता $ 


। 


नें 
जब किसी बिपय में अनेक मत हैं तब कोई न कोई भूल पर अवश्य ही होगा 
परन्तु स्वीकार कोन करे ? 


यही दशा धर्म सस्वन्ध में हे! अनगिनतियाँ घरम और घरंम प्रचारक 


मारे फिरते हैँ ओर एक दूसरे को छड़ा 
समझ्नता ही नहीं! 


[को अपने से अधिक 


45. ० ० 
|| 


सी ३ ० ४ बह है नर या 
हमने सेकड़ो शासत्रार्थ भी देखे सुने-दोनो ओर के पुस्तकादि भी पंढ़े--पर 
आज तक किसी से यह न खुना कि “अप्ठुक विषय में हमारी भूछ थी- ” “हम 
अमुक शास्रा्थ में पराजित हुवे ” 


सरासर देखते हैं के हमारे शाखाथों अर बकबक वा मतभेद को संसार 
भर “ स्टगालक्रन्द्व ? (सियार का हुवाना ) के भिन्न अन्य कुछ नहीं कहता- 
परन्तु फिर भी हम तनिक नहीं लज़ाते ! ह 


हमारो करूह की- मिसलों से अदालतें भरी पड़ी हैँ | हमारे शास्रार्थों के 
पोथो के भार से गधे भी थक जाये ! पर हमारे झगड़े को विराम नहीं | हमारा 


(कप 


चित्त कलरूह से उपराम नहीं !!! 


ना 


तभी तो मन में आता हक जस पराजत हांकर चाना लोग पोकिन राज 


मादर मे परस्पर लड़ झगड़ रहे थें। आपुसम मार काटकर रहे थे। उसी भांति 





टट £ शाही शिकारगाह । 
इस दशा को प्राप्त होकर हम-हेन्दुस्तानी छोग भी “ हड्डी पर कूकुर ” की 
भाँति लड़ते ओर ' शेख चिल्ली की व्यवस्था ” ( निणेय.) की भांति शास्रा्थ 
करते फरते हैं !!! मै 

मान्य विद्ज्ननो ओर देश के सच्चे शुभचिन्तकों ! क्या यह सब “ फज़ीहती 
चार चलन ” अपने देश से दूर करा देना आप की सामर्थ्यं से बाहर है? 

दया करके टुक ध्यान दीजिये ! 
फ.न-+-+ननननम-+-+>माा.._ 2.) त-ननन+न--+->नन--+-ननन 

शुप्त नगर के फाटकों पर अमेरिकन ओर जापानी पहरा नियुक्त होगया और 

फोजें अपने अपने केम्प को चापिस आईं !! | 


“ शाही शूकार गाह 


(॥7790्"ंछ ॥0078 ४०६.) 


राजधानी पर भा विदेशा आध्रकार होगया | नगर के कतिपय फाटक अब तक 


के 


जल रहे है । कई मकान भी अग्नि के-अपण होकर भूशायी हो रहे हैं । किसी 


किसी मकान से अब सी एकादि फायर पुद्द से हो जाती हे बस तुरन्त वह घर 


धर 


लूट (दया जाता हु आर नवासया का इक कर एक पाते म॑ खड़ा ।केया जाता 


है ओर वन्दृ्कों की “वाली” ( बाढ़ ) झाँक दी जाती है । 


इसी. भांति ताः १५ अगरुत से १९ अगस्त तक सर्वमेधस यज्ञ होकर अब 
प्रायः पूर्णाहुति कां समय आगया हैं । नगर की सब प्रचंडता न जाने कहां 


का 


विल॒घ हो गईं ! जिन मांगों ओर गलिया में गोला गोलियो की चपी के कारण 


९3 


चलना असंभव था अब उन में मच्छड़ भी नहीं भिनकते ! पीकिन नगर अब 
बिलकुल खुनसान--शान्ति रूप हो गया हे-। 

नेपोलियन बोनापार्ट की कहावत है कि “युद्धही के परिणाम में शान्ति की 
स्थाते है ” स्रो प्रत्यक्ष देखने मे आया॥ 

अब नगर से बगावत प्रायः दूर हो गई-इधर उधर जहां कहीं थोड़ा बहुत 


26 ९ 


विद्रोह छुना वा देखावजाता उस के दमन करने के वास्ते नित्यही तलाश 
पार्टियां घ्रूमा करती थीं और उन के दवाने को चही पर्य्याप्त होती थीं ॥ 
न हे शे नम कप 
सो फाजा को खुविधा के साथ रहने के लिये स्थानादि का प्रवंध होने लगा) 


२ 


ता; १५ अगस्त के दिन राजपूत पलल्‍्टनकोसदेह स्वग प्राप्त हुवा ! अर्थात्‌ पीकिन 
४ै++++“+___ सतत ७3 ीस्‍ ल७?”न-नीन मनन नमन पान क नमन _ममपनमभनन3नमन-मम---+-म कसम +५++०-+--++3५+»५++»७-७+०»०८०००»+ ०००००... 


*. हक 





पष्मभवन......* <९ 

ला न न कप शक 
का स्वगैमदिर जो अब तक साधारण के छिये बिलकुछ बन्द्‌ था वही पढटनों । 
की वारिक बना ॥ ह । 

ता+ २० अगरुत को एक कालम॑ ( सेना ) शाही शिकारंगाह की तरफ भेजा 
गया जो स्वगमंद्र से करीब १४ मील है। ह 

यह बहुत वड़ा हाता तीस चालीस मील के घेरे से, बहुत घना जंगल नदी 
झरने पर्वत सहित वना हुवा है ॥ इस में हरिण आदि वन्य पशु बहुतायत से 
हैं- महाराजाधिराज चीन का यह आखेट अखाड़ा हे ॥ 

खबर मिली थी कि बाकसर छोंग इस शिक्रारगाह से इक 

ड्राई की तय्यारियों करते हैं. ।सो उन्हीं को दमन करने के लिये एक कारूम 
भेज्ञा गया ॥ ; कि , 

शिकारगाह में भी थोड़ी ही लड़ाई के बाद हमारा द्खर हों गया वहुतेरे 


ट्र 


वाक्सर मारे गये। शेष तोपें वन्दूकें छोड़ छोड़ भाग गये॥ . है 


हर 


जिन छोगों ने आरंस से अब तक बरावर हार उठाई है वह आगे कहां 


तक रुक सकते थे ! अन्ततः परास्त हुवे ! ओर सब ओर खुनसान दीख 
पड़ने लगा ! ट 


नी +ौ++ 3 “--+++ 


«“ग्रीष्स भवन 
( $ण्रराव९० [2॥8९8 ) | 
ख्टण्रोय सम्बत्‌ १८६० के अकतूवचर महीने में जो प्रीष्म भवन अंग्रेजी 
अंगरार्स का हवनकुंड चन चुका था। आज अगरुत सन १९०० ई० में फिर भी | | 
विदेशियों का लक्ष्य बना ! 
“आरीष्म सचन” पर्वेत तड़ाग उपवन कंद्रा आदि से सस्पन्न बहुत ही रम- 
णीक स्थान है । खो सब शोभा आज सिपांहियों के कुन्दों और बूरों से . 
'रोंदोी जा रही हे !!! ह । ५.४ 
यहा छड़ाई नहां हुई ! रक्षक फ़ोज आदि सब इतस्तत+ भाग गयी थीं। 
सो वेदेशियों ने सखुखपूचक अधिकार जमालिया ॥ 
पाकिन राजघानी से औ्रीष्म्षयन घरायः तेरह मील है ॥ 
अंग्रेज, इंटालेयन और रूसियों के पोस्ट कायम हो गये | 


ी२२७...........२]२३।३]३][।॥)]३]). ....ढ 





९० 5... राजप्रासांद में विजययाज्ना ।- 


' शेजप्नासाद में विजय यात्रा। 
( 3 प्रश्गशीश मक्ाएं0 तह 08 र९पंश 80०8. ) 


मसीही सम्बत्‌ १९०० ताः २८ अगरुत चीन राजधानी पीकिन में विदे 


शिया के विजय यात्रा का दिन हे ! 


महानगरी पीकिन आज बिलकुल सुनसान है । जिंसभांति शरीर छोड़ कर 
जीवात्मा न जाने .कहां चायुलोंक म॑ घूमता फिरता है ? उसी तरह आज 
राजधानी परित्यक्त “ चीन दरबार ” न जाने. किन जंगल पहाड़ों में विचर 
शहे हांगे ! 


शव रुप पराकन नगर आज शव जा का रड झुड मय अपूर्य क्राइडा रुथान 
बन रहा हैं ॥ 


] 


| 


रूसी, जापानी, अंग्रेज़, अम्नीकन, इटारहियन, आष्दियन, जरमत, फ्रेंच इत्यादि 
अनेक रंग रूप के दल ओर दुलपति आज " विजय महोत्सव” मनाने के लिये 
बड़े बनाव सिंगार से एकचित हो रहे है ॥ 
रूसी जरनेल ही सब में बड़े वूढ़े सीनियर हैँ सो वही आज के जशान में 
मीर मजलिस हुवे हैं ॥ 
अंग्रेज़ा की निम्नलिखित पलटने इस जशन में शामिल हुईः-- 
फ्यूजलीयर गोरा पल्थन--सातवीं राजपूत पल्टन--चोवीखवीं पंजाब पल्टन 
पहिली सिखपल्टन-छव्बीसवी वछूच पल्टन-- - ह 
हाह्लाह़् रेजिमेंट--और अंग्रेजी चीना रेजिमेंट ! 
राजमहल के प्रायः सभी फाटक सब ओर से खोल दिये गये ॥ 
'खब फौज बड़ी सज धज से अन्दर फिराई गई । महरू के खोजे छोग 
पेक्ति बांध कर दोनों ओर निरचेष्ठ भाव से खड़े धरती निहारते थे ] फोजों की - 
_“रहनवर्दी ” से गोया “गुलिस्तां हुवा कूचा गद ” . ह 
४ घूम फिर ” के वाद मीर मजलिस वहादुर की सल्ामियाँ उतारी 
गई । उन्हां ने छोडी सी बक्तृता में सब फोजों की बड़ाई बंखानी और 
अत्यवाद किया ! | | ह 








 मुबवारकबादी तार। ह . एर्‌ 





नि+ि-+-+-++्पपपपपपपपप7तप/ह8ै न है ज“जअजणएज्््््ए्ग््क्््््ू- र 


हु आदि की ध्वनि के पश्चात्‌ उत्सव सम्राप्त हंवा ओर सब लोग अपमे अपने 
। कैम्प को वापिस आये ॥ 





मुबारकबादी तार ॥ 
(26858288 07 007ए४परोक्०0.) 


गलिस्तान व्थियनी और भारत की महारानी ने अंग्रेजी फोजी के अनरल 
कर्माडिंग गेसली साहब को निम्नक्तिखित तड़ितसस्बाद भेजा जो सब छोगों 


'को “ जशन ” के दिन ही प्राप्त हुआ: ० 
५ प्रएतए व्जाहुएांप्रोघ8 एणए शावे थी क्या एे ग्राए फूड पातंशः 


ए0पए ठ0ण््राशार्वे ता णल प्प्००४७४ एं०० #85 ४६७१ पै७प ए०चघा' एआशप्थ)७ 
बर्वए्चा08 0 रिवंता।9, फराछ दि प6 ज़0प्रगवे्वें का8 वगंत& छ्णो.. 
(399,) ४७0१७, -. 4 | 
स्र्थातः-शी मद्दारानी जी जनरल खाहब तथा अपनी फोजों के सब आदमि- 
| | यो को हार्दिक धन्यवाद देती हैँ ओर पीक्षिन विजय के छिये बधाई देती है 
' | भी मती आशा करती हैं किघायछ छोग अब अच्छे होंगे ॥ 
हु० विक्ष्योरिया, राज राजेइबरी ॥ 
हिन्दुस्तान के कर्मांडर इनचीफ,-बंगाल के छोटे छाट, भारत के बड़े काट, 
छाट रावद्रेल, प्रस्ृति के-बधाई सूचक तार भी क्रमशः मिले ॥ 
महाराआ पदियाला ने भी बढ़ी प्रखसन्नताले निम्त्र छेिखिंत तार समाचार ज्ञ- 
| नरल गेसली साहब फे नाम भेजञा॥ ह । 
# [78888 &0०७]06 07 एरएड8/ छाते गए 88968 007' ]087807%] ७07- 


थ 


879५परौ&0078 ४0 ए0प्राइश/ छ7प घिंगवीए 60ए७ए इकक378 50 $06 86 
जि508 छत 70 फिल्यु छप8 00 09 फली906 98७४ ४8 ए एोॉगए७पे प्रापै९7 
#0प गा 96 7#शीर्श ता शिवापा2, !! | 

पटियाला के महाराजा साहब रुचयम्‌ ओर अपने राज्य की ओर से जनरल 
भेंसली एवं पहिली लिख और खातवीं राजपूत पछटनों को बधाई देते हैं 


ओर उपरोक्त पल्टनों की पीकिन उद्धार संबंधी उज्ज्वल काय्येवाही की. 
चड़ी सराहना करते है ॥ 








क् एश-.- फुटकर पोस्टों पर अधिकार । 








फैंगटठाई पोस्ट (सवास) 
पीकिन नगर ओर आस पासे सर्वेत्र शान्ति होगई | तब बाहर को भी त- 


[0] 


छाश पार्टियां भेजी जानेलगी ॥ हि 
जहां कहीं जो कोई चीना आदमी एकादि सड़ीगली वन्दूक या छोहे का प- . 
टरा तलवार लिये मिलजाता तत्काल केद्‌ करलिया जाताथा ओर द्सबीस इ- 
दे होजाने पर उन्हें एकपाँति मे खड़ाकरके चांद्मारों कर दी जाती थी !!! 
सन्‌ १९०० अगरुत २५ ता० को फेज्ञटाई नांमक स्थानपर अंग्रेजी द्खछ हुवा॥ 
यह गांव रेलवे का जड्भशन ( मध्यरस्थान ) था परन्तु वाक्लरों ने विछकुछ वि- 
ध्वेल्त करके उजाड़ दिया था। और अपना भड्डा वनाया था॥ हु 
इस दिन गांवकी तलाशी केकर राजपूर्तो ने दोचार का शिकार भी किया 
आर पोस्टपर आधिकार करदिया ॥ ह 





लकाचाव पोस्ट (मवास) 


। (4,परा700॥90 ]008/.) 
पिख १६ सिंर्तम्बर को एक कांलम-दो तोप, एक सुक्काडन रिसाला, दो 

कंपनी राजपूता का पीकिन से पंद्रह मील दूर छूकाचाव नामक “पोस्ट से 
उतर पहाड़ों की तरफ दुश्मन खोजने को गयां ॥ 

गांव उजाड़ागवा-कयोंकि बाकसरों का अड्डा खुवागया था| दसबाख मार- - 
डाले गये--करयोंकि वज्तसर होने का शुवहा हुवा था। इतने के वाद जो कुछ 
प्रज्ञा बचगई थी उल्लको अभयदान द्विागया ओर काम वापिस आया ॥ 

लूकाचाव मे-अंग्रेजी अड्डा स्थापित हुवा ॥ 

इस गांव के आसपास कोयछे की बड़ी बड़ी खाने हैं ॥ 
_ एक देव मंद्रि भी हे जिसको कोयला रक्षक देवता कहा जाता है ॥ 





4 ९ $ की. श 

कसाडर इनचाफ़ काउट बलदणु. 
( 0०प्र+ए०क फ्रद्गात७-8०७, (00फ्राणवावै००-१0-०॥७/ #&]0व 7००४. ) 
जरमना के सुपासद्ध फाव्डमाशेल काउन्ट बढूदशा सब पत्ता का सलाह रत 


सबक वड़ अफसर वनकर यहा पधारे॥ 
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फील्डमाशेल बलदर्शी। - ९३ 





दर ड ४ 
यह भहापुरुष सैनिक और राजनेतिक दोनों विब्यों के परम पंडित है। 


हक ५ अनभ 
जरमनी के भिन्सविस्माके के समकालीन ओर समकक्ष-सभी प्रकार के अठुभव 


कक, निज शे 


प्राप्त किये हुवे यूरोप के पितामह बलूदृशा/ चीनपर सी बलूदंशाने, जोर आज 


॥(० 


माई करने-के लिये आन विराजे ॥ 

यद्यापे चौॉन का सव कुछ हो छुका हैं । राजशांन! पतन-बाबसरदमनच-स- 
ज्लिद्लोंद्धार--पादवड़ी उद्धार सभा कुछ हांचुका हँ-ता सा सानन्‍यवर फाल्ड- 
माशल के कथवाजुसार अभी कामका आरंभही हुवा है | सो सचसुच ऐसा 
होहीगा । राजनैतिक वा सैनिक बातों में साधारण सिपाही क्‍या अपने 
“४ चीफ ' की बात सत्य मानने से असमंजस कर सकता है ? 

श्रामान ने कप्तान का वागडार थासते समय एक फरसान जारए। कया: 

6 गी8 एए शल्य एए एव छणवे 87800 [08885प78 00 08७ [02080 - 
था 06 ]6व 07 हपठ) तीडंग्रटधपांड)8व (70008 एछ0 9४8 कए०४पए 
शाएशा 2005 97008 0० काठ एद्बोणपा बग्प 9०7०ंडग.,.. शा 
70ए9 8॥9 3 बाग ,.8707प5080 एछो0)॥ 9 वेगीटपोह 887 4 ॥8ए8 768४७॥" 
00088 8 गीपा 00्रशंढात की व डण डप्रषट0७७१ वृ्षांकीए थे 
5प्रा'8ए छाए #96 9)9 06 89686 970ए8त 70098, थ। 8॥07779.8)0 
.0००[]०० ए9]8080 ७९६07'8 घढ 709. 97986 $96ए 878 ०07रा[ह6व प्रांतेश' & 
870208 690 6९7 े 

फरमान का तात्यये यही हैं कि श्रीमान्‌ इंन नामी पंचायती फौज़ों का खेना- - 
पति बनने को बड़ा गोरव समझते है । ओर आशा करते हैँ कि इनकी खसहए- 
यता स॒ असाशएसाधन म शांप्रकृतकाय्ये होगे विशेषतः ऐसी अंबस्था मे जब 
कि सव फोर्जे संयुक्त द्क्ति ( मज़सूई ताक़त ) कही सेनाप 
गआज्ञावत्तां हो॥ ह 


(४ 
) 


पावादक् फ धावा ॥ 


ता? ९९ अकतृबर को एक संयुक्त सेना पावरिहृफू नामक रुथानकों रघाना 

। अम्नज्ञा फ्लोजों का चार तोर्प एक रेजिमेंद रिसाछा और एक हज़ार पेद्छ 
पलटने इस कारूम से शामिछ्ू हुई ॥ ३५ ि 

232०4 ७छ७थऋूााााातऋ नया य पल अमथकाा 3 म कक हल पर म३ 5 हक दलील लीड कम 














ण्छ - वाकसर-“इ-ख्-चउवान । 





5 व सा 5 पे ३ 3 
हमारे मान्यवर महाराजा ग्वालियर भी इस चढ़ाई में जनरल गेसली के स्टाफ 


में शामिल हुवे थे ॥ इस दल में जरमनो की अधिकता भौ प्रधानता थी ॥ 
चार पांच सप्ताह की भरमना करके यह मारका भी तय कियागया । बहुतेरी 
चीना जानें इस बेर भी चूर की गई ! - 
'एक बड़े आदमी चीना फ़ोजों के बड़े जरनेछ बेचारे घोड़े पर सवार- पेशचाई 
के छिंये आगे बढ़े थे एक सवार की भूल से पिस्तौल के शिकार होगये॥ 
&#हाय हाय इनके छिये पोसी बिल्ली के मरने के बरावर भी डुख प्रकाश करने 
बाला कोई न था [!! हि 
जिस सवार ने चीना जरनेल पर गोली चेलाई थी उस पर कोर भाशेल का 
अभियोग चलाया गया था परन्तु वह्‌ निदाष ठहरा ॥ ह 
इसी प्रकार बराबर कोई न कोई दुछ एक न एक तरफ जाया आया करते 


हक 


रहे जिनका सिलखिलेवार गिनाना आवश्यक नहीं प्रतीत होता है ॥ 


| 








“४ पीक्षेन सान्त्रमण्डल 
( 70778 7708०0707. ) 


चीन पर वर्तमान चढ़ाई का लक्ष्य “लिगेशन ”.ही था । इसी काम के 
वास्ते सारी दुनियां चीनपर उमड़ पड़ी थी। सो छड़ाई की चचो समाप्त करने 
के पहिले “ पीकिन लछिगरेशनं ” का संक्षेप च्ुत्तान्त,भी कहना आवश्यक जान 
पड़ता है ॥ ह हि 

लिगेशन का अवरोध “ वाकसरा ” ने किया था। हीं छोगों ने समस्त 
देश में पादरी प्रहार आदि के विद्रोह उभाड़े थे । सो इस लड़ाई को “ वाकसर 
बलवा > भा कहते है ॥ 


५५ ५: ५ _+552 
आल 


जज बाकसर ८ है,व-च्वान्‌ 


७ » ८० 


“बादखरं ? विदेशियों का कल्पित शब्दहै | चीनी भाषा के / ई-ख.च्चान ” 





न, ड़ 


वाक्सरतई-खं-चवानू।.. -.  _ ढ्ष 





जे 


शब्द के तात्पर्य से बाकलर शब्दकी रचना हुई है, अथात्‌ #४8॥ 0 7ंड690प8 
[शाणाए? ४ संयुक्त धामिक घूंसेबाज ? ह 
चीनमें कुछ का 5 से दो गुप्त समोर्ज स्थापितहँ-एक तो उपरोक्त इ.ख.च्वान? 
ओऔर दूसरी ध्ता,ताव,हवी (39 5ए07वें 500609) अथात्‌ खड्घारों समाज ॥ 
धीरे धीरे यह दोनों समाज एकही साथ सस्मिलित होगये। और प्रगद रूपमे 
अपना उद्देश्य प्रचार करने छगे ! का 
इनके पताका पर ऐसे शब्द छिखे हुवे हैं 
“६६08 #6 0709॥0787 देशि 
ज्ञाता है॥ संयुक्त धार्मिक घूंसे का तात्पय- | | 
कप 07 एॉं80060प8 वक्कापा0॥9 5, 86 ४86 7छ0ग70878 छी -क्वणा0- 


जिनका अगरेज़ी भाषान्तर 
रे 


| निकाल दो ” कहा 


0 #0998767 60 पड 76 68प98 0 37876; 7 2॥8088887ए7 997 प्र59 
0740708. ह रा 
समभ्यगण धार्मिक शान्ति प्रचारके लिये सम्मिलित होकर उद्योग करते हैं, 
आवश्यकता होने पर बलूपूर्वक ( शस्त्र धारण करके ) भी ॥ ह 
। सभा का उद्देश्य इसप्रंकार बताया गया हैः--- 
3॥6 8020066ए 38 078०7889ं 407 8[7884708 #76 ए०%श9 0०६ ६6 
(0५७७7 07769ए8॥,, $6 7704]6% 70वें शप्रा'5७ 0९ ७] 67908, 


समभाकी स्थापना स्वरछोक राज्ञी जगद्धात्री माताकी पूजा प्रचारके छिये 


छुई है ॥ 
इस सभा के ३६ नियम हैं जिन में सभ्यों के कर्तव्याकृर्तव्य निश्चित किये. 
गये हैं ॥ रे 
एक पादरी साहब के कथनाजुसार सभा में सम्मिलित होने की यीति 
यह हैः-- 


46 ह्थावतें॥6 8000व प्रावेशप8ढक्कीा $कए० वैछाएा 8ए07व8 ग्रछत ह 
0ए७४ 5 ॥60व 09 ४० प्राछ्ण9९०४ जर।6 ६8९ ९67 90907 कैश 
प्र बिका गरींड प्रातेश्शंबधाह गव०ाए ४० गी७ ठ69प्र58 : बावें जरा 
05 ए28 गिधाडाढते 086 ग९एछ गला 6७ 676 णी ११9 शह्छते 0/& ०००८ ह 
जा 6 सलेबागबरतणा ५ फ्रीपड गाए ये फुछापंओं ३ ॥6 8808६ [ 
क्‍ए्पोए९ ह 


है 








ण्द्ध वाक्सर-ई-ख-उवान ॥ - 





प्रार्थी दो तलवारों के बीच मे खड़ा किया जाता हे ( अर्थात्‌ दो सभ्य 
तलवार खींचकर प्रार्थी के शिर के निकट किये खड़े रहते हैं ) और सभा का 
रच है 


प्रधान ( जिसको ज्येष्ठ श्राता कहते हैं ) उस से अच्चूक ईमानदारी के साथ 
नियम पालन की शपथ कराता है| शपथ हो छुकने के वाद नवीन सभासद्‌ 
एक कुक्कद को हाथ में पकड़ कर निम्न शब्द्‌ उच्चारण करता हुवा उसका शिर 
तेज छुरी से काटकर फेक-देता है।-- 


5 
[35 


' ५थदि में किसी प्रकार अविद्यासी होऊं तो इसीभांति मेरा भी शिर 
काटा जावे ”-- 
कहते हैँ बाकखरों में अनेक आशचय्ये शक्तियां विद्यमान थीं उनके शरीर, 


हक 


अकाख्य ऑर'अनंद होते थे ॥ री 2 


सभासदों में दो श्रेणियां हैं. “अद्धसिद्ध ” और “सिद्ध ”?॥ प्रथम के भी 
अनेकों आइचय्ये काय्ये कर सकते थे परन्तु “ सिद्ध छोग ” तो न आग में जल 


०4 


सकते न जछ में डूब सकते | तलर॒बार उनको काट नहीं सकती एक , 


(े 


स्थान भे बेठे हुवे सर्वत्र की कार्य्यवाहियां देख सकते और अत्यन्त दूर के अपने 
साथियों को आज्ञा ओर परामणे दे सकते थे ॥ 


+्‌ ९० अिकक० कप औ 


चाना लांग। मं ता इन का आइचय्य शाक्तया 


॥ 
परन्तु विदेशी विद्वान ठछोग भी वाक्सरा को किसी भांति मिस्मेरिज़्म शक्ति 
सम्पन्न स्वीकार करते थे ॥ 


2 क् 
? 9| 
| 
कु 
| 


एक मान्यवर अंग्रेज़ अपनी देखी वात कहते हैँ कि वाक्सर लोग दक्षिण पूर्व 
की ओर सुख करके कुछ मंत्र पढ़ते हैं फिर आंखें बन्द करके पीठ के बल पीछे 
गिर पड़ते हँ-क्षणेक पीछे उठकर उत्तेजित आंखों से सब ओर निहा[रकर चीर- 
भाव धारण कर लेते हूँ । इस दशा में वह बड़े बड़े पेड़ों और दीवारों पर अना- 
बास खटाख< चढ़ जाते हैं । अपनी भारी तलवार को इस भांति घुमाने छगते हैं 


कजा। दूसर समय कद्ाप न कर सकते निलिगेशनगाडे की एक चात आइचय्ये 
जनक यह हैं; 


जे 


जिए 0४ प्र ( सर रावटे हाटे ) अपनी किताव मे लिखते हैं 


(08 04॥706 9686 8॥9065,*4 & ]082६४४०॥ (एके #९9६९8 ॥00छ 76 
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वाकसरं-ई-ख-च्वान ।. ९७ 
8 5 पक व न उन पट पड मकर पल 
॥ १70ऐ 8०एश॥ 8068 86 000 0# 606 0७६8 00 ६0७ 7 0०४6ए७॥ 87088, 
॥ 658 #9॥ 200 पक्यापेंड 0ीं: ६96 द्वार 80000 ६0०7७ ९०७७॥7४ए० पढे ए, * । 
| ए०7रए०प४ए एक्चयाहु कांड 8च्ततावे ब्रापे 88 गा की९08 99 50परा।ए 68 
9प्री8688 ६0 9858 गए ६0 यांछुएक6 07 676 कई हा, 6 थीछशा हक्वीणोह - 
बाप 97077 8की:७प 8एए पा, फपणी 60 $96 8800फाॉंडीफ छाई 
० ४76 डधाएूए 8॥0066% ! गा 
लिगेशनगा्ड के एक अचूक निशानेवाज़ ने एक बार एक वाकसर सरदार | 
पर सिर्फ दो सौ गज के फासिले से सात दुफे निश्याना छेकर सात गोली फायर | 
किया परन्तु उसको एक भी गोली नहीं रूगी | वह अपने स्वभाव के अनुकूल 
ड्रग हुवा तकवार घुमाता रहा मानो इच्छालुसार गोली को इधर उच्चर । 
हटा देता था अंत को वह सगवे गोरव चला गया ओर सैनिक को आश्चय्ये | 
सागर मे डुबो गया ॥ ट । 
यही आश्चय्य शक्ति सम्पन्न बाक्सर सपम्तुदाय चीन के इस विद्रोह का 
'सूछ कारण है ॥ ह 





“आम्चर्य्य शक्ति ” की बात कोई नई नहीं हैं । प्राचीन काल से ऐसा ही 
देखने सुनने में आता है । हज़रत महस्मद्‌ और महाप्रभू मसीह के माजिज्ले | 
पच शुरू नानक जी के आश्चय्ये कायये की वाते किसने नहीं खुन्नीं ? पंजाब के. । 
द्शवे वादशाह गोविन्द्खिह की डुगोद्च तरूबार क्‍या कम करच्मे की थी ? | 
, सो देखते हैं आश्च॑य्ये शक्तियों की कल्पना बड़े वड़े कामों के करने के लिये -| 
स्वाभाविक दात है ॥ परन्तु यह शक्तियां “निमित्त ” मात्र हैं । चारस्ता 
शक्ति का “ उपादान ” तो “उद्योग ” ही है ॥ ह ः 


| 


को 


५ हे पु 
जसे छुधा दृप्ति के 


टिक 


न आवश्यक है ओर सोजन पाक करने को 


ये झ्ो 
मर दर रच 
आंश्त वा ऊणता द्रक्कार है अग्मि नः होने से भोजन पकाया नहीं जा सकता 
सो सीजन पाक के लिये अग्नि आवश्यक प्रदा् ठहरा”! 


मल, ्् # ० चक फ 
यह मान कर यादें कोई अग्नि से छुधा की तृप्ति मान चढे तो कहिये कया 
उसका सन्‍्तच्य ठोक होगा १ आग खा कर क्या कोई जीवित रहेगा. ? परत्तु 
हक गे हक छे 
बना आग के सी कया कोई रह सकेगा ? 








९८, - 'दाद्म्सर उच्तेज्ञना । 





के विमिशस्स लोग ऋण लिया करते हूं । परन्तु सर्वाद्य उन्हीं 
शाक्तियों पर निर्भर करना सरासर भूल है ॥ 


5 


इसी भूल में पड़कर हिन्दुरुतान का स्व नाश होगया किन्तु इसी को “निभित्त” 


मात्र लेकर मसीही पादड़ी ने तमास शूमडर सथ डालछा। आर आज भी पशियाई . 
सुल्कों के सामने उन्हीं करइमों को बड़े चोली चख्ानता डोछता हे॥ 

लो चीना वादखर समुदाय ने भी केवछ कल्पित आश्चय्य शक्तियों पर अपना 
समझत निभेर करने से वड़ी भारी सूल की और भूछ के फरछ में खारे देश और 
राज्य को घूलि धूसरित कर दिया !!! 





वदादसर उचजनाः 


| हा 


कौन नहीं जानता:कि दुनियां में एक धर्म ही प्रधान चस्तु है। धर्म ही साथ 
खाथ्रक और चद्दी इह छोक परलो धर 


ड़ हा 
ल्च 
हि 
/7]/ 
2, 
5 
न्ग्के 
पु 
2 
#048 
न 
| 
(८ 
नव 
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छोग भी यही वात अपने जीवन में चरितार्थ कर दिखावें तो उन को दोष ही 
कौन दे सकता है? 
यूरोपीय राज्य विर्तार- के लिये पादड़ी दूरछ अडर्वांस, गा ( पेश ख्ीसा ) 
का काम“ करता है । रे हि दू मंताउसार भी उाचत्त ही है-- .अम्रे अप्ने 
ब्राह्मण: / ॥ हि ह * 
चीन में यह पेश खीमा वहुत दिनो से काम करता रहा। फोजी अडवांख 
गार्ड की चालों की अपेक्षा पादड़ी धरम गार्ड की चालें कुछ कम न थीं-चरन 
'चढ़' वढ़कर हुई | बहुतेरे देशी चीना छोग पादड़ियों के चेले वन गये। और 
अपने ही गांवचाल्ा को ऐसी तकलीफ देने गे जेसी क्वि शरीर पर के ब्रण 
( फोड़े ) पीड़ा देते हैं ! 
दड़ी लोग इन की पूरी तरफदारी करते थे ओर चीना हाकिमों को 
पादड़ियों की खातिरी भी आवश्यक थी ! सो साधारण प्रजा इस अनुचित 


कर #०-प 


ददाद से गरुआने रूगी ! 


ः 


पर | 


शास्तन ( 5097४ ) खूबे में पादड़ियों का यहां तक द्वाव होगया थां कि 


न 


उनका द्रजा सूवेकेगवर्नेर के वराबर कहाजाने छूगा ! 


गवनर ओर बाइसराय छोग हरित चरण पालकियों पर सवार होकर निकलते 
हैं। यही उनकी राजकीययाचा की पहिचान है | पादड़ी लोग भी ऐसीही 









वाक्सर उत्तेजना । .... ०९ 


गे 


रु 


पालकियों पर उसीठाद वाद से निकलने छगे ! साथारण प्रजाकों यह चाल 
असद्य प्रतीत हुई ॥ 5 हे 
उसी शान्तन ( 5॥070एा7 ) सूबे के. “ फेचेक्न ” ( ॥0070०)७४०९ ) नामक 


गांव में कुछ साधारण लोगों ( शायद वाक्षसरों ) ने एक अंग्रेज पादड़ी लद्ल 
को जनवरी १९०० भे मारडारा ! 

वड़ा गुलगपाड़ा उठा, विदेशियों भें हछडयक मचगई ! देशान्तरों को ता 
दौड़ गये [ पादृड़ी क्या मारागया मानो सूबे का प्रकय कांछ उपस्थित होगया 
सारांश यह कि धर्मोर्थ वलिदान का जैला असर और फल होना चाहिये शक 

लिने वह सब सम्पूर्ण रूप से पत्यक्ष करद्खिया ॥. 

. तदारुक होने छगे तहत्लीक्वातें जारी हुई॥ परिणाम में पांचलन दोपी पक 
गये । दोके शिरडड़ाये गये, तीनको आजब्म कैद किया गया ॥ और पादड़ी सा- 


| 


| 


हवकी कवर वनाने को साढ़े सात हजार रुपये दिये गये ! 


का 


मामला इतने पर सी तय नहीं हुवा 

पादड़ा!,साहब केन्टरवरी कालिज के थे सो बहांपर उनका स्मारक स्थापित 
करने के वास्वे चीन सरकार से तेईस हज़ार रुपये छिये गये | इसके सिवाय 
वधस्थली-( उपरोक्त / फेचेड ” गांव ) में सी वृकस के नाम पर गिरंजाघर ब 
नाने की व्यवस्था हुई | इसके छिये भी चीनसरकार को उन्नख हज़ार रुपये 
दुफर पजाका छातोीपर मिरजा गाड़ने की बात में स्वीकृति देनी पड़ी-! 


इस पादड़ा वधक कारण फेचेज्ञ के सजिस्देश को सी वरखासती की सज़ा 
गगनी पड़ी !! है 
इन सब काररवाइयों का असर प्रजा के छुखाये हुवे हृदय पर कैसा पड़स- 
कता था सो विशेष रूपसे कहने की आवश्यकता नहीं है ॥ 
।+ पी रे ८ 3२ 


इस घना के पहिले जरमव के सी दो पादड़ी मारडाले गये थे | आर उन 
) 


ह् वका (6700 (0९) क्यावचाघ बामक्ष दव्दूर (पोर्ट) 
| 
डान छा था और बहू के गवर्नर (7/9708 7०8) लीपिज्देझ को पद्च्यत 


००० 


श्दाढी मे भी 


रे | 
ल्न्प 
श्र 
3 
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न 
रा 

वतन 


एक मत नदश वश 
का 


ते 





१०० ! चाकुसर विज्ञापन | 


इन्हीं तमाम बातों से चीवसरकार भी तंग आगई। और अपने देशका इस पकार 
गोरबव नाश ओर सीमा हास देखकर घजा का मनभी कहां तक स्थिर. रह 
सकताथा सों आज कलके उजाऊे ज़माने मे अधिक थीकाके साथ कहना 
नहीं पड़ेंगा ॥ 8 





-बाक्सर विज्ञापन- ' 


उपरोक्त घटनाओं की मनोवेदना से ठुखित होकर जो “ वाकसर ” सम्प्र- 


कि. 


दाय के छोग उत्तेजित होडठे-खो इसे उन्हीं की बदमाशी कहें या कया है; 


[8] 


परन्तु “प्राकृतिक नियमों” की ओर दृष्टि दौड़ानेले मात्दूम होताहे कि  कम- 
ज़ोर ” ही को “ क़सूरवार” ठहर हमेशा नियम है। सर्वेत्रही यही बात 
देखते हैं । कमज़ोरीही महापाप है 

ु वैलेदेव घातकः ॥ 

सो ठु्वेछ महापापी क्‍यों कहाजाय ? 

सो इस प्रमाण के अंज॒सार वर्तमान बखेड़े को .बाक्खरों की चद्माशीही क- . 
हना संसार संगत होगा ॥ ह 

वाक्सर बद्माशी के आरस्भ भे अनेको के विज्ञापन तमाम देश में 
दचदतारत हॉन छगे 


; 
८. ३ 65 8 6 


खास पात्र राजधाना से अनेद्ध १९०० इं० के दनाो गाया सववज्ञापन्र 
लगाये गये थे जिनमें से एकका अंग्रेज़ी अछुवाद नीचे रिखाजाता है।-- 

“ प्‌-]0, गापबा ? छ-गांवगरांएश॥॥ हप्व॑तेद्योए 88ए 8 शुआप। पैं४3०९४४प 
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7 /090589]6 50 886 घडांधे6 ६8. तृ€क७९४ 0 600, 45007 %॥70068 
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विज्ञापनका तात्पथ्थ, 


 आवणस्थासले पक्षे एकादइथां महा निशि। 
साक्षात्‌ सगवता प्रोक्त स्तदक्षरसडच्यले !. 

एकदा महानिशि-अर्द राजि-के समय “ धार्मिक शान्ति संयोजको” के स- 
न्मुख अकस्मात्‌ एक महा तेजोमय विमान अवतीणे हुवा |: बड़ी गजनाओं के 
सध्य निम्त लिखित वाक्य अ्रवणगोचर हुवे:-- । 

/ यह तेजपुञ्ज अन्य कुछ नहीं है। यह महान वेबूत्यी + देवजयी ( चिदेव- 
0४7 इत्यादि ) परछोक स्वासी रुवयम्‌ हैं । संयोजकों ( वाकसरों ) 
दल भक्ति को पूर्णतया जानते हुवे संसार में स्वयस्‌ अचतीणे हुवे हैं | जानना 
चाहिये कि वर्तेमान समय खेसार में अशान्ति और विश्नद का उपस्थित हुवाहै। 
विधि विधान अमिट होता है लो यह विश्नद अनिवार्य है । 

विदेशों विधर्मोद्दी इसके सूछ कारण हँ। वे छोग अपने प्रच्चार सण्डछ-तार 
जार आर रेल रास्ते बनाते हैं- सत्यधर्म में उनका विश्वास नहीं है । थे छोग' 
बड़े देवनिन्द्क ओर नास्तिक हूँ। अतएव स्वर्ोंक घात्री ओरंदेवन्रयी की यह 
छा और घोषणा है, कि स्वगाय महाशक्ति का संखार म साक्षात्‌ अब 
गा+क््योत्लिः 


+ 
तर 


रा 


722 | 


उलिलीयनननपनक न जलन. 
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१०२ दाह्ू जहाजों से सपोदे | 


धदा यदाहि घम्केस्थ ग्लानिभवति शूतले ! 

अच्युत्यानमधसस्य तदात्मानखजास्थहम ॥ 

आज से सब महात्माओं और पविच्नात्माओं के साथ साथ स्वर्गीय महाशक्ति 

विद्यमान रहेगी ओर जहांकहीं जव जब धार्मिक शान्तिसेयो जक (वादसर) को ग 

एकत्रित हुवा करेंगे वहां सवठोर स्वेदा सम्पुणणदेवदा छोग उपस्थितरहा करेंगे॥ 

स्वर्गीय आज्ञा ओर घोषणा यह है कि सच प्रथम तार जार काट डालाजावे 
तत्पश्चात्‌ रेछ रास्ता तोड़कर विध्यंसकर दियाजावे ॥ 


च्चा 
&-) इन 


तिस पीछे विधमो विदेशियों को निकाल दियाजाव अथवा शिरच्छेद्‌ द्या- 
और 


जाबे ॥ मेघ चाष्टि अवभी दूरहे ओर यह द्ुष्क्राछू सी केवल इन्हीं नास्तिकों के 
पाप से हे ॥ 





दाकूजहाजोंसिसपोर्ट ( पहिली मदद ). 


शी 


जब शान्तन जिले मे वलवा फेलने छगा था और रेल तोड़ने पादड़ी मार 


लियन, जापानी और रूसी मिलजुरू कुछ करीब चारखो हथियार वन्द्‌ सेनिक ।! 
छिगेशन भें मोजूद होगये थे ॥ े 
यह “मदद” ओर भी अधिक मज़बूत होगई होती यदि टीनखिन से रचानगी 


के समय परस्पर मत भेद्‌ न होता । बी 


रूस और फ्रेंच सिपाही प्रत्येक पछतर से आधिक न थे किन्तु अंग्रेज़ सो थे । 
सो पचीस आदमी छोटाछ दिये गये ॥ रूखी खिपाहियों के पास एक तोप 


ओर एकहज़ार गोले भी थे-द्सरो के पास नहीं थे-सो वह तवोपं भी वापिस 
करदी गई ॥ सा 2७. में: ह 32 
जापानी केवछ पचीस थे। परन्तु जो कास इन पच्चीस आदमियों ने किया 
चह सबसे श्रेष्ठ और सराहनाय था ओर पत्रणुनी अधिक संख्याके चरावर हुवा ॥ 
इस “ सदद ” का पीकिनम घवेश करना यद्यपि चीना अधिकारियों को वहुत 
अच्छा नहा छगाथा परन्तु जला समय उपस्थित होरहाथा उसको देखतेहुचे 


कला आवधकारा ने काई राक टांक नहा का ॥ 

















' घहाराणी जन्मोत्दव ।. - १०३ 





अन्ततः यही " सहायक समुदाय ? पोकेन लेगेशन, पादड़ी- दुछ, व्यापारों 
छठ, दशकद्छ ओर चौंना क्रिस्टानों का रस्सक हुवा ॥ | 





सहाराना का जन्मात्तवे २४ ट्ट १६०० ६० । 


बअटिश छिगेशन पीकिन में आज बड़ी शोभा का जातीय उत्लव है 
मन्त्री तन्‍्त्री ठोग--लाठ सत्तर झ्ली पुरूष--आमोद्‌ प्रमोद मे सग्न 
भोजनाम्तर नाच रंग से रत हुवे । 
खसहनमे चीना छोकरों का “ बरासबेंड ” ( एक वाद्य विशेष ) अपने 
राग अछाप॑ं रहा है ॥ ह 
सबही लोग बड़े आनन्द से उत्सव में मग्न होरहे थे ॥ 
आज की आनन्द रजनी में कौन जानताथा कि यह रागरेजनी लिगेशन | 
बिहार की अन्तिम रात्रि है ! आह ! यह अमोद्‌ राज बहुतेरोंके लिये सचमुच | 
अन्तिम रात्रिही हुई ! 
इस उत्सव रात्रिके बाद विलकुलही र॑ 
रूम-सोजसवन आदि सो की काया प 


दूलगया ! लिगेशन-नाच घर-वार्ू 
हो 





अवरोध का आरस्म । 


| महीने का अन्त होते होते अनेको ऊधम सब औओरसे उठने रंगे | “लिगेंशन 


को भी वाकसरों से धमकी मिलो |! विदेशी वालवच्चे स््री पुरणप सब सिमटकर 
लिगेशन घेरे मे पनाह के वास्ते राते काटने ऊूगे ! किन्तु अब तक यह किसी को 
सय भी नहीं हुवा था कि महाराजाधिराज चीन राजधानी मे भी वाक्ससों का 
चलवा न रोक सकेंगे ! 

राजबानी से एक सरकारी फोज / माचियापू ” रेलवे स्टेशन रक्षा ( पीकेन 
दीवाल से बाहर तोन मीछ के फासिले पर यह गांव है ) के लिये भेजी गईं थीः 
इससे लिगेशनके छोगो को और भी सरोसा हुवा कि वाकसरलोग राजधानी में 
उत्पात नहीं कर सकेंगे ॥ परन्तु पीछेले माल्म छुवा कि उक्त फोज दागी होकर 
वाज़्सरो से म्रिढ्यई ओर टोनसिन की तरफ़ एडमिरक सीमोर के दूर से 
सुछावेद्ा करने को चलीगई ! कि _ 
अं आज मी दी मनन ज लक अर रब ताज कि मर लीक जिस 
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१०७४ लिगेशन रड़ाई-आत्मरक्षा । 





हे 
5 मर 


« यह खबर उड़तेही विदेशियों में अधिक्र अधिक भय संचारित हुवा । ता० ९ 
जून को छोग यहांतक सयभीत होगये थे कि व्यापारी मेडठछ और काछिज के 
लोग जो नगर के कई महल्कों में रहा करतेथे सर्व अपने अपने घर छोड़ लड़के 
चारो को समेट कर इन्स्पेक्टर जनरल के हाते भें जास्हे ॥ | 
यहांपर अग्रेज़, जापानी, आस्टियन ओर फ्रेंच छोग सब मिलकर रात दिन 


चड़ी चोकसी से स्वयम पहरा चोकों ठगाकर ता० २० जून तक रहे॥ 


रक्षा का नाथासक अबनन्‍न्ध । 


कप जे 


जब विदेशियों ने देखा कवि वाकसरों का फोर वढ़ता ही जाता है और राज 
प्रबंध सी शिथिक ही सा जान पड़ा तब उन छोगों ने तुरंत अपने चचांच के 
सब प्रवंध अपने आप ही कर लिये ॥ | 
सम्पूणे लछिगेशन महल्ला भर अपने अधिकार में लेकर किछावंदी कर छी 
गई । एक अरछेग रूसी, इटालियन, आस्ट्रियन ओर अंगरेज़ रक्षा के लिये नियत 
हुवे । सिटीवाल ( चारदीबारी ) पर अमेरिकन और जरमन छरूगाये गये। 
एक और, तरफ जापानी ओर व्यापारी मंडल के छोग नियत किये गये। 
फ्रेंच छोग सब तरफ आवश्यकताजुसार मदद पहुँचाने के लिये रकखे गये ! 
ताः ९ जून को यह खब प्रबंध कर लिये गये थे--सब लोग बारी २ से अपने 
अपने हिस्से के कामों पर रात दिन चाकचोवन्द रहने रंगे-परन्तु चास्तविक 
मारे जाने या घेरे जाने का अधिक भय- किसी को नहीं हुआ था क्योंकि | 
अन्ततः चग्मावत तो बाकलरों की हो कही जाती थी । राज अतिकूलता 
तो थी ही नहीं॥ 
. इसी भांति दो दिन व्यत्तीत हुवे ॥ ह 
ता; ११ जून से लिगेशन महछे पर हमले की धमकियां होने लगीं । और 
उपरोक्त “ रक्षा प्रबंध मंडडी ” को चारुतविक “ आत्मरक्षा युद्ध योग” 
( डिफेंस ) में उतरना पड़ा |! 





े 


.. लिगेशन अवरुद्ध ” 


ताः ११ जून को ज्ञापानी लिगेशन के संत्री ( 27, 8घ९ऑएकाय० ) र 


न 











'रफापात अ -ा-डपा-फ पार >नम पराअस कान ,ल्‍भमक एक हट 3-9 कक पाना अप -द--:2 पा -पलराकालानटट पाना) पापा जा कप ना हि 
ह - रिग्रेशन छड़ाइ-आव्मरक्षा । श्ण्छ 
_ .. ...........0.8.........._-_>.-3.3.3.3२_._२३२ह३२३२६ॉि३ॉ_ॉु०ु६ननन ४++४++४///ऊक्‍८ हे क गा - 

८ ० ल्‍ 2 ८... 73. ७ मम | 
खुशामान्‌ का वध हुवा। यूइदिंग नामक फाटक पर चाता सपाहँय ने उनका 
बंध कर डाला | और सब और वाचसरो का बड़ा हल्ला पड़ गया | एक बड़ा 
बल बड़ी बड़ी तछूचार छुप्राता ओर जय जयक्वार का हल्छा उठाता हुदा तमास 


27 


नगर में घूमने लगा ॥ रु 
वाः १३ जून को उत्हों ने गिरज्ञाघर में जाग रूगा दी । वहा से चल कर 
( 0एप्र08९ गग्रएटापंक जरा ) चोना शाह। वेंक फूकने छूगे थे [कि आहिशयन | 
लोगों की गोली वर्षा से असमर्थ होकर दूसरी ओर को चले गये ॥ रात्रि होते 
होते नगर के सब ओर अग्नि की ऊंची ऊँची शिलाय दोख पड़ने रूगा ॥ 
“छिंगेशन का अवरोध तारीख ९ जून से आरश्स हो 
विलकुछ ही घेरे मे पड़गया ! 


टी 
बा 
४ 
. ३ 
६ 
रा 
श्प 
/5॥$| 


टीनलिन पहुंचना चाहिये था वह बीचही रंहा ! कहीं छूटफ्रंक द्यागया॥ . 
अन्तिम डाक दीनसिन से १६ को चलकर १८ जून क्लिन पहुँची | इतने ही 


बीच से सब ओर वाकसर ही बाकसखर होगये। रेलतार तोड़ डालेगये । दिनो ! 
तलाशी के आनाजाना रुकगया ! ि 

पीकिन से एंक मिस्यर एमेन्ट ( )ै7 00०06 ) तः+ ८ जून को झुद्नचाव - । 
( पीकिन से १४-१५ मीछ ) के गिरजा घरवाछे पादड्डियों को बचाने के | 
चारप्रे गये और उसी रात सब छोगों को बीबी वर्शो! सहित सद्भयड् पी- , 


क्रिन की ओर भागे । चहुतेरे मारे ही से सारे गये-शेष बचाव ' में 





((आशाद मिलाएं ए७॥) रि ्‌ स्टेशन के 
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चहुत स रत ऋमचाराः रहते थे 


5 +. (७. 8०० आकआ ह८.. 


विदेशिया को चिकाछ छाये॥ 
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रे ह लिगेशन लड़ाई-आत्मरक्षा । 












लिगेशन से टीनसिन को खबर भेजने के कई यतन किये गये ) मीर चहर 
सीमोर को सहायता की प्रार्थना भेजने के लिये अनेक उद्योग सोचे गये परच्तु . 
सब निष्फल रहे ! लिगेशन अब विलूकुलछ केद्खाना बन गया | 

जून १० तारीख को लिगेशन से कन्दान के वाइसराय लीहइ्चड़ को तार 
भेजा गया था कि वह चीन द्रवार के बड़े प्राचीन हिलतैपी हैँ सो कृपा करके 
वार द्वारा महाराणी द्वाकर (राजमाता) शशीको सूचित करदे कि यह वाक्सर 
विद्रोह यदि मंत्रि दुलठ की चाखित करेगा तो चीन राज्य एवं राज घराने के 
। लिये अंच्छा परिणाम नहीं होगा ॥ ; 
साथ प्राथ ही एक पत्न भी विंस्तार पूथैंक लिखकर भेज दिया गया 
था जो संभवतः दोनों पहुँच गये थे -॥ - क्योंकि ह्ुलाई के आरंभ 
ही में उक्त वाइसराय टीनसिन की वाइसरायलूटी मे बद्रू लिये गये थे ॥ 
ता० २० जूनकों चीन द्रवार के वैदेशिक मंत्रणा भचन (#०070४27 ०ह7००, *) 
से एक्र पत्न विदेशी मंत्रियों के नाम जारी हुवा कि चौबीस घंटे के वीच में सब 
विदेशी छोंग पीकिन छोड़कर चले. जायें क्योंकि विदेशी जलूसेना के अधिका- 
यो ने टाकू किलोपर चढ़ाई करदी है और क्लिले छीन लेने की अनधिकारं 
चेष्टा में हैं। 


/( 


इसके उत्तर में विदेशी मंत्रियों की ओरखे निवेद्न किया गया कि.उनको टाकू 
किलो पर चढ़ाई की बाबत कुछ ज्ञात नहीं है। वह काय्ये सरासर भूलका है। 
डसके लिये मंत्रिदुक शोकित है ।. और थोड़े अचकाश में निकल जानेंका अवध 
क्योंकर किया जासकता है !! । 

सम्पूण मंत्रिदुलने दुछ बद्ध होकर चीन मन्त्रीमण्डलसे भेट करने की प्रार्थना 
की परन्तु वह निश्चित नहीं हुई ! _ ॥ 

'डसी दिन जस्मनी के मन्त्री बेरन केटरूर (33707 ४0॥ ०४६०४ ) ने रुव- 
यम अकेले जाकर परामश करने का निश्चय किया ! । 
बहुत लोगों ने ऐसी अवस्था में जाने से निषेध भी किया था जब कि स- 
स्पूर्ण नगर ओर मार्ग वाकलरों से सरवपूर थे परन्तु बेरन महाशय ने जाना 
डचितही समझा और अपने दछ्विमापी मिस्टर फोडे को साथ लेकर रवाना 
होंगये। - न्‍ | 


% इसका ब्योरा आंगे चलके करंगे ॥ 
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वार चीनाने दोड़ते 


 ज्ञाने के केवछ दही मिनट बाद उनके साथ के 
गति से मारे गये और इन्टर 


हुवे आकर खबरदी कि बैरन मदाशय सड़क-पर गोली 
(द्ोमाषिया ) खख्त घायल हुवा ॥ 
पूर्व प्रवन्धानुसार लिगेशन रक्षाका यह निश्चय हुवाथा कि बाकलरो का 


शेप 


घावा होने पर यावत्‌ शक््य सब विभागों की रक्षा कीजाबे परन्तु उनके प्रवलकक ु 
होने पर सब जगहलसे सिमट कर ब्रिटिश छिगेशन भें आजाना होगा और वहां: 
पर अन्त तक लड़ना होगा ॥ । | 

ब्रिटिश लिगेशन करीब दोहज़ारफुटद रस्बा और छण्सो फुट चोड़ा विशाल 
महल है ॥ ' 

उपसोक्त मंत्री निषात घटना का समाचार पाकर सबको संदेह हुवा 
अवध्यही इस बाक्स्तर बलवे में राजप्लम्मति भी है । इस दशा में विदेशियों को 
निश्चिन्त नहं। रहना चाहेये ॥ ह | 

इस खबर से आस्ट्यन लिगेशन में बड़ी खलबली पड़यई ओर उन्हों ने व्या 
पारीमण्डल में खबर भेजी-कि अपनी लिगेशव रक्षा उनके: सामर्थ्य से बाहर है 
अतः वह छोम फ्रेचलिगेशन में चले जावेगे। < 9 

इस विचार से पूर्व प्रबन्ध में कुछ उलद फेर ह/गई । व्यापारी मेडल को भी 
अपना स्थान त्यागना पड़ा ॥ 

तीन बच्चे सार्यकाल के समय आर्ट्रयन और आओ 

वद्ध होकर फ्रेच और ब्रिटिश लिगेशवनों को कूच किया ! ३-2 

मार्ग बाक्सरों से भरपूर | दनादन दोनों तरफ से गोलियां सन्नाने लूमीं परन्तु 
सैनिक चाल के अजुकूछही विदेशी छोगों की चाल होने के कारण. वाक्लरोकी 
एक न वबसाई यह छोग बिना हानि अपने अभीष्ट रुथानों को पहुँच गये ॥ _ 

इसी समय एक पोफेसर (िपए००७०४ए 7००७७) हुबर्शीजेम्स भी बाहर से 
लिगेशन की ओर आते थे-परन्तु तनिक मार्ग प्रम से एक गलछी की ओर निकल 


किक 8. 


गये। फिर पता न छगा कि उनको वाक्लरों ने सारडाला यां क़ैद कर लिया! 


स्‌ 
से 


पापारीमग्डछ ने दूर 


लिगेशन अब विलकुछ अवरुद्ध होंगया ! घर बाहर हर त्तरफ डुश्मन-सब 
ओर गोली दपो ! सब भांति निराशा और प्राणसंकटदी दौख पड़ने छगा !!! 








हु 
ककन८:-%आफपटज उर:; 
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“तुआन वर करणु- . 
हा किट 55 5 | | €< पर 
>चीनके वाक्सर बलछवाके साथ साथ शाहज़ादा तुआनका नामभी अब किसी 
। से छिपा नहीं है ॥ यह भूत पूर्च महाराजा रेश (डुक्नची) तुझ्ञजय ओर बते- 
$ माय महाराजा क्ाइसू के सतीजे ओर भावी भूपति ( युवराज ) के पिता हैँ । 
आयात्‌ चं,न महारावी द्वाकऋए शर्ाने इन्हींके पुत्रको सुव॒राज वियत के याहे॥ 


(न द्रदार पर वड़ा आतइु सा छा गया ! जे। ह 
सब काम करने में बड़ी कुशल समझी जाती 
[तान्त कतेब्य सूढ़ होगई ॥ .. कक ह 
। से विरोध करके सामना, करना महा कठिन काम :है.। 
| धईघर बाक्‍लर सी चड़े प्रचकहो डठेहे बावसरों के कामभी तो भन्ठुच्चित नहीं जान 
फनी? की तरफ़्दारी करने से सम- 


त्म्क 


| सत संसार का । थी वनन . कं प े 
महाराणी शशी चाढीस करोड़ नर सुंडो की जगरद्धपन्नी देदी . हैँ, इस 
$ सहा संकट में सी उनको एक वात खूझ पड़ी ! . उन्हों ने चही करने से 
| कल्याण विचार ॥ ह ह 

। हाराणी जीने घिसतुआन की सिंहासन सम्मुख चुलाया ओर वात्सस्य स्नेह 
| पूथेक उनकों सब॒ उंजनीच समझाकर कहा कि देखो वत्ख! इस विशाल राज्य 
| में आज अपनेधो दोदछ उपस्थित होगये है | घरही मे मत भेद होने से कल्याण. 
का कया भरोंखा ? विदेशी संत्रणासवन चोच ((7097089 070७7 ०१००) के 


प्रधान प्रिंस चिक्ञ विदेशियों के पक्ष में होकर एक तरफ खींचते हूँ । और तुम 


हक] जे कर 


रे 
वाइसरों के तरफ़दार होकर दूसरी ओर को झुकते ही | इस खीचा! ठानी मे क्या 





भरा होसकता है ? ै ह ह 
हमको विद्यास है. कि. तुम्हारा वाक््सर, दल, खूब: प्रवछ-, अवध्य हे, 


परत्तु विदारकर देखो तो कया ठुम समस्त संसार का मसुक्तावबछा करने 
की सामथ्ये रखते हो ? सोचना चाहिये कि एकबार उलझ पड़ने से फिर खुछ- 









































लिगेशन लड़ाई-आत्मरक्षा।. १०९, 





गा 


झना असंभव होगा ! तुम्हारा सहस्तों वर्षों का छुरक्षित पेतुक राज लिंहासन .| 
संकट में पड़जायगा ! सो तुम को वहुत समझ वूझकर काम करना चाहिये : । 
सो राज्य की ओर से तुमको हम “विदेशी मंत्रणाभवत चीन” का सभापति नियत _ 
। करती हैं | समस्त अधिकार तुम्हारे हैँ । देश तुम्हारा राज्य तुम्हारा ओर यह सि 
हासन भी तुम्हारेही प्रिय राजकुमार का है । सो तुम ले जेसे जिससांति हो- 
। सके अपने पैठक सिंहासन की रक्षा करनी चाहिये और ऐले चर्ताव करना 
| उचित है जिससे तुम्हारे राजकुमार के मुकुट माणि में झाई न पड़ने पाये ॥| । 
| यहीं खबं समझा वुद्याकर महाराणी द्वाकर (/000४४०7) ने भिंस तुआन को " 
| फारेच आफिस का प्रधान नियत किया॥ ' कं, 
इस नवीन अधिकार प्रदान से महाराणी जीको विश्वांस था कि शाहज़ादा | 
छुआन ठोक रास्ते पर आज्ञायं गे | क्योंकि इस मे उन्हे का निज्रमरा था |. और | 
समस्त वाक्सर सप्तुराय उनके आज्ञाघीन था। सो वहसव इनकी गति परिव- | 
तन से अनायासह! शान्त होज्ञायगे !॥ ह 
यद्यपि इस परिवरतव से विदेशी दल जबिछूकुछ असत्तुण हुवा था ओर इसको 
राज्य की ओर से वाक्सरो का समर्थन समझा था परन्तु तोसी सान्यवर खर : 
णवरवेहाट जैसे निष्पक्त छोगों ने इसक्ाम को अच्छा रु्वीकार किया। उनको वे 
+ साहो भरोसा हुवा था जिस आशापर श्री सहाराणो ने यह आधिकार प्रदान + 
| किया था ! ह हे ह ह 
शोक ! कि आशाजुरूप फल सदा नहीं मिला करते-! इस बेर भी आशाफलछ- / 
चती.नहीं हुई!!! री के 


३ 


आशा विफल होने का एक कारण भी उपस्थित होगया था: कि 
मुद्रीय सन्‍्य सामन्तने टाकू क्लिको पर विदेशी द्खछ जमा-छेने की घो- * 
पणा पचारित कर दी ! है ह 





चाक्सरों का रुशिर इससे खौर उठा 2.० 5५ « 
' शरर में रक्त रहते इबे कया बह छोग अपना घर इसरो: के हवाले करके 
आप मदान म श्वान्त रायन करना पसन्द कर सकते थे ? 


शा 


सभ्तव था कि उपसाेक्त शिक्षा दीक्षा के अचुसार घिस ठुआन अपनी गति 

5 अधि और अर पु 
पारवतेन कर दते आर बाकखर दलछ सी शान्त हो जाता परन्तु 5स घटना के 
फारण सब बबन्ध उलूर गये आशा विफल होगई ! 





री, 


+ 
११०... लिगेशन लड़ाई-आत्मरक्षा । 


« आंतशबाज़ी 


तारीख १३ जून को मिशन गिरजाघर में आग छरूगाने के वाद वाक्ससोने 
अपनी अग्निलोला फिर वन्द्‌ नहीं की | आज इख महल्ले में कक उसमें इसी 
तरह जितनी दूकानों में विदेशी माल का कारबार होता था और जितनी वि- 
देशियां की निज दूकाने थीं 'बह-सतब फूंक कर भस्मी भूत॑. कर दी गई ! 


हि | 


अवश्यहा एवदाशयवा,स मद दुूकाना या कारखानों क जलाने में अन्यान्य 


निकटवर्ताी मकानात भी स्वाहा होगये जो वाक्लरों को वहुत अभीष्ट नहीं था 


परन्तु राचार उन्होंने यही कहकर सभो को भस्म होने दिया :-- 


को न कुसंगाति पाय नसाई ॥ 


इसीतरह आरस्टयिन--इंटालियन-डच-आऔर फ्रेच लिगेशन-ब्यापार इन्स्पेक्टंरी 
महलर--डाक विभाग ओर काछिज के मक्रानात-ओर* पमिशनरी पावड़ियो 
के सिया सुन्नी-टंगसी कोढ़--अनाय्य' अढ़तिया--और जंगसेनी गिरजे तथा 
रूसी चीना ओर चीनाशाही वबेक इत्यादि इत्यादि सब फूंक कर चापर कर 
दिये गये ! 
विदेशी मेत्रिद्ल जिन मकानों में रहकर उनको खुरक्षित रखने के उपाय में था 
उनके आलपाप्त का रूगाव जुदा करने के लिये खुदही दीवार को खोद्कर 
गिरा गिरा के आग छगादे ना पड़ा था ॥ ्ि 
सो सब ओर पीकिन में आगद्दी आग दोरही थी ! 
इस प्रलयकारी आग. .ने बड़े बड़े धनी मानी महल्लो ओर बस्तियों को जिन 
में एक समय भीड़भाड़ से देह छिलतीथी आज खाक सियाह वीराने ओर भस्म 
फीढेरवता दिया!!! ह 
छिगेशन दल के लिये तो- प्रत्येक घटा प्रछढय ओर प्रत्येक रात्रि महाप्ररूप 
खूचना देती थी । दा ह 
. यह लोग कैसी विपत्ति और संकद में थे -पांठक गण बिना कहदेही जान 
खकते हैं॥ 


क 'ी8807ब7ए एागरांड58 पिांब0 डीपा, 7'शाहड४ग0, ॥0प, ह९॥, 0४, 
मीह80, गेप्राश्ाशंणा, 70० ६९... ह | | 
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बचाव का प्रबन्ध प 
तारीख २० जून को जब लिगेशन दूर, विदेशी व्यापारी; पाद्रों दुकक, जीना 
क्रिष्टान, आदि सब भाग साग कर एकठोर होकर संब ओर से 'घिरंगये तब 
मन्त्रिभवन में ही सब के रहने का यों प्रवन्ध हुवा+-+ ह ह 
अलग अरूग मकानात अमेरिकन, फ्रेंच, और रशियन वज़ीरों को तथा ईं- 
न्स्पक्ट्यी महकमे को दियेगये | इन्हीं में बेठजियन, इटालियन, और जापानी” 
बज़ीरों के लिये भी स्थान निकाले गये ! स्पेनिश और डच बज़ोर छोग दूसरे 
निवासियाँ के घरोमे हिस्लेदार हुवे ! जरमन वज़ीर अपनेही मकानमें रहे और 
उन्हींके साथ आस्ट्रियन वज़ीर भी ज्ञारहे ॥ कै - 5 
पादरी छोगो ने लिगेशन के गिरजे में शरण लछी उसीके सन्म्रुख दो बड़े बढ़े 


] 


दोमजिले मकानथे उनमे देशी पादड़ी अथोत्‌ वेधरम चीना छोग भरेगये। 


ञ१्‌ 


विद्यार्थियों की कोठरियों में अन्यान्य सब विदेशियों को यथाक्रम स्थान 
विदेशी आश्रितों की संख्या छसो से कम न होगी। और चीना क्रिष्टानों 
की संख्या एक हज़ार ॥ आओ, । 
कुछ चीना परिवारों की भी रक्षा की गईथी उनकी संख्या बालवच्चो समेत 
दोहज़ार के लगभग होगी । 
बाक्सरों ने सर्व प्रथम अपने इन्हीं “ बेघरम ” भाइयोंकों परमधाम पंठाना 
चाहाथा इसीसे वह सब मन्चत्रियो की शरण आये ओर रक्षा पाई थी । 
श्रीमती मेडेमचामद ( चामुण्डा देवी १ ) ने कुछ चीनी परिवारों को बड़े ह 
जोखिम से बचायाथा वह सबभी रक्षाम लियेगये ! ु 
ता० १५ जून को, एक युवक “ डूप्रे ” सत्रद बषैकी अवस्था का लड़का 
बादर से आता था कि मार्ग मे एक मन्द्रि के निकट इसने कुछ गशुरूगपाड़ा 
सुना । युवक निरभयरूप से मंद्रि में गया और देखा कि कई वाक्खर छोंग 
तलवार लिये कुछ चीना ईसाई परिवारों को जो संख्या में २०-२५ होगे बलि- 
प्रदान करने को उद्यत होरहें हैं ! 


के 


इसने तुरन्त वीर रूपसे गर्जेकर बाक्सरों कों डांदा और तत्कारू अपनी 
रिवालवर (पेशतोल) से तीनचार फायर बिना क्षणेक विल्म्बके दागदीं जिससे 
दो तीन वाक्सर गिरपड़े और उनमें खछूबरी पड़गई ! 








रे १२ लिगेशन ऊड़ाई-आत्मरक्षा । 





सब भाग निकले | बीसियो दाकसर। से एक दीर वारूक डुप्रे का पकड़ना 
न बनपड़ा ! रच हे हि पम्रतवए के आग कम -हस्मतो का एक नहां ।चेसाता | 


३ त्त॒ 








अन्ततः डूघ न उ 





ना क्रिष़्ानो की वचा छिया और अपने साथही 
लिगेशन सवन में छे आयाथा .॥ ; 
इन लोगी को भरी यहाँ पनाह दौगई ॥ 
सब आश्षितों ने मिल ज़ुछकर समयासुकूछ बचाव का खब प्रबन्ध करालिया, 
चापे स्थान का संकोणेता-आदामेयों की अधिक्ता-आराम का अभाव ओर 


के 


खान पान, खाच बंठने, का तकराफ़-आद सभा तरह का! बेआराम। था 


तथापि खुनियम से इसतरह का प्रवन्ध करलिया गयाथा | कि सब का उसी 
में सुविधा के साथ कालक्षेप होने रगा। और, सब छोग दृढ़ :संकरुप 


8 


होगये कि प्राण रहते इस स्थान को छुरक्षित रखकर वराबर लड़ते -रहेगे। 
चाहे जिसको जिंतनी तकलीफ ओर वे आरामी' थी परन्तु सभी एकही नोका 
आरोही और एकही मांगे के यात्री वन रहे थे इस कारण सभो में इतनी 
ति-सहाजु भूति-सहिप्युता-वी रता-कार्य परायणता और साहल आगया था 
गशशातीत योग्यता से सव काय्य होने छूगे ! मी 
छेडी छोग ( ज््रियां ) स्वयं खुले भांगनों की जलती' घूप मे. खाना पकाने 
का कुल काम अपने आप करती थीं ॥ ; 


0७ किक. 


8 37 


उ2 


बढ 


हे 


शन के आसपास का कई दूकानों से खाने पैन के सब साम्रान पाई 


नें 


लेही ढोंढोकर इकट्ठा कर लिये गये; थे-। आदा, चाव्रक, सक्षखन; मांस, वगेरः 
चहुतायत्त से इकट्ठे हीगये थे ॥, और लूट दूटकऋर-कपड़ोी के थान भी बहुत से 


रशमा साटन चगर४। सर [दय, गय थ जा पछग)रशबश्त का आड़ बनान का चालू 


के बोरे*-वचनने के- काम आये थे ॥ इसप्रकार खाने पीने का सामान करीब :छ; - 
सात दफ़्ती के वास्ते ओर कपड़े “ सेंड वेग ? ४ बारीकेड ” बनाने और-घायलो ह 


आर बामारी के इस्तमाल के बासत पय्याोप्र इकट्ुु ह। गय थ | * : 328 
: चहुत से खच्चयर--टटदृटू आर सड़ सा जमा कश छय गय थे ॥ 


[. 


लिगेशन लड़ाई-आत्मरक्षा । के ११४ 


[कप 


एक मिस्टर डेयरिज्ञ ने ददूदुओं आदि के वास्ते दाना दलिया भी बढोर 


लिया थाता।.. - न्‍ ह 8. के, है +ट 
पाठक आख्य्य न करँ जबतक दाना रहा तवतक तो दाना को व्टूडुओं ने | 
खाया और जब दाना चुक् गया तव टटूठुओं को आदमियों ने खाया॥ यों । 
खाते पीते पररुपर सहाजुभूदि करतें हुवे-छुय्कारा मिलने के दिनतक न दाना 
चारा ही शेष रहा था ओर न टट्टू खच्चरह हें थे!!! 
सबसे अधिक खटका गोली वारूद मी की थी | सो अम्युनीशन खच्चे 


॥ 
करने में सव चातों की अपेक्षा अधिक किफायतव करनी पड़ी थी ! 
लिगेशन पर हज़ारों गोले गोलियां की बयां होती 
उनको शाब्त करने के लिये एक भी गोछी नहीं भेजी जासकती थी.जवबंतक एके 
कोई व्यक्ति प्रंत्यक्षद्दी दीख न पड़ जाय ओर फायरकारी को “शुरूज़री ? 
मारने का. विश्वास न हो ! क्योंकि एक बेर गो ु 
प्राणों की रक्षा. असंभव हो जायगी.-? अन्न जल और टदूदू खच्चर रहते हुवे भी . 
५ भरी बन्दुक.” के बिना भराण कोन बचाचैगा ? 
हमारे हिन्दुस्तान के पंडित छोग जो कहते हैं कि कछियुग में प्राण “ अन्न ? 
भें रहते हें सो विछूकुल झूठी वात है॥ 


१३ 
2 
| 
2 
2 


हम अपना आंखों देखा बात कहते है कि कलियुग मे प्राण ” ४ भरी बन्दु- 
क?” से हे । और “ महाप्राणता ” है ४ सानलिचर ” में ॥ 

कोन नहीं जानता कि एशियाखंड में अन्न बहुत उपजता है? | 

फिर भी कया किसी एशियाई में भ्राण है ? हाय सास अभूखंड ही जबः | 
निर्जीबच हो रहा है तब केसे कहें कि अन्न में प्राण चसता है ? 
. और उधर इंग्लिस्तान आदि विछायतों की तरफ देखिये ? चरफ के ढेयो 
पर जहां अन्न तो क्या कांटेदार दरखज्त भी वहुतायत से नहीं होते वहां प्रांण- 
घेभाण-महाप्राण सभी कुछ जो जीव-जीवन-और ज्वछन्त जीवन के रूक्षण. 

जूद हैं । वहां तो अन्न नहीं किन्तु अन्न के उत्पादक सद्दापुरुप ” मानलि- 
र“क्रप” और “ सेटफडे ” विद्यमान हैं ! 


दर न 





















> 


११७ लिगेशन रूड़।ई-आत्मरक्षा । 





ऐेलियाँ ओर गे र से दीवा्ों के अनेक भागभग्न भाय होगये- 
दे ऐसे सर गये री कभी 
टः 


३०: 
| 
आवाजों से सभा के क 
अवकाश होजाता तो बह कवर के अंन्दरकासा नियलापन जान 
दिन [३१ 


पड़ता था !( कचर के भीतर की वात अंग्रेज़ो, के ज़बानी खुनी गई है-हमारे 


सामने किसी कवर से छोटे हुवे जे चयान नहीं कियाहे ) ऐसे समय मे दीवारों 
| कप 


और मोरचों की रक्षा के लिये “ संत्री काम” कैसा कठिन और खतरे का है सो | 
दिना कहे भी जान सकते हैं ! 


न्छ्ी 
पड 
तर 


थे कि कभी कभी जब दो चार घंदे का 


// 


/ 


१4५ 


व्रिटिश लिगेशन भे ७५ जहाजी सिपाही थे दस पंद्रह आदमी लिगेशन के 
- घोर पचील व्यापारी दर के और खत्तर अरुसी पादंरी लोग सच हथियार 
वन्द | सेनिकडिफेस (रक्षा) की रीति से सब मोरचोपर नियत होगये थे 
पोटे# ओर रिज़य आदि भी यथा नियम बेटे हुवे थे॥ इन में वहुघाजन बड़े बड़े 
अमीर उमराव, ज्ञानी विज्ञानी, लाट व्जार. थे, सब छोग साधारण सैनिकों की 
भांति पहरा चौकी, लड़ाई भिड़ाई, मोरचावन्दी आदि कामों में बड़े उत्साह 
र॒ अनथक मेहनत के साथ छेगे हुवेथे | कभी कभी जब पानी बरखता था 
र जब धूप वहुतही तेजहोजाती थी उस अवस्था में इनछोगांकी तकलीफ़ोंका 
णेन करना कठिन बात हे । 


20 


4 % 5% 


अमेरिकन ओर जरमन लोगों को दुक्खिनी दीवाल रक्षाका सार दियागया 
क्योंकि वह पाइवेदढ रखना आवश्यक था .॥ 
ब्रियिश लिगेशन रक्षा के लिये नहर किनारे की इमारतों का वचावभी आच 
इयक था। सो यह काम जापानी करनल शिवा ( 50609 ) ओर उनके आद्‌- 
मियों ने बड़ी खूबी के साथ किया ॥ 
जरमन लोगाने जब देखा कि दीवाल रक्षा मं दनादन पतन होरहा है तब 
उन्होंने जगह छोड़दी ! उनकी देखा देखी अमेरिकन-लोग सी हटनेलगे थे किन्तु 
ब्रिटिश दुलसे मदद भेजकर सहायता कीगई ओर रुथान पुनः मज़बूत कियागया ॥ 
आर्ट्यन, डच, ओर इटालियन मंत्रिभवन भी घीरे धीरे हाथसे छूटगये और 
अन्ततः भस्मढेंरी में परिणत हुवे [| . + ह 
_फरचलिगेशन का चाह्य भाग अधिकांश वाक्सरों ने छड़ते लड़ते छीनलिया था 
परन्तु मध्यभागकी रक्षा फ्रेचछोगोने उत्तमता ओर इढ़तापूर्वक अन्तपय्यैन्तकी ! 
# सपोर्ट > कुमक् । रिज़र्च -- रक्षित दल | 











 छिगेशन छकड़ाई-आत्मरक्षा। ... .. (९१४ 





ब्रिथ्शि लिगेशन में “ झ्ुविलीब्यछ ” नामसे एक घंटा लबग्कता था.। जब 
जब कठिन समयकी सूचना--दुश्मनाँका धावा-या अग्नि प्रकोपं-की सूचना 
सबको देनी होतीथी तव ,यही घंटा बजाया जाता था ॥ सबलाग अपने अपने: 


पु 


घाणोको हाथो में छेकर तय्यार होजाते थे ॥ 


-अनन्तर- 


(00782, 





ज्यों. ज्यों समय अधिक व्यतीत होता जाता था त्यां त्यों यहाँ उत्कंठा बढ़ती 
थी ! लोग सोचनेलंग कि यदि टाकू किलोंपर कब्जा करलिया गया होगा तो 
अब हमारे उद्धार के लिये एक विशाल दुकके पीकिन पहुँचने भें अधिक बि- 
लम्ब नहीं है ! 

ता० २० और २५ जून के बीचम लिगेशनोपर फायर बड़े ज़ोर झोरंखे छुई 
थी ॥ २५ तारीखको उत्तरी पुलके मीनार पर एक सफेद तखता खड़ा द्वियागया 
जिसपर शाही फरमानके नामसे एक विज्ञापन प्रकाशितहुबवा। फरमानका तात्पथ्य 
यहथा कि लिगेशनों की रक्षाकीजावे | फ्लायर बन्द करदीजाबे और चिट्ठी पत्नी 
का लेनदेन वरावरः जारी कियाज़ाबै ॥ । 

फायर वनन्‍्द्‌ होगई ! छोग सोचनेलगे कि शायद यह लीहंग च॑ंगकी सलाह 
से हुआ होगा। कोई कोई कहते थे कि विदेशी शक्तियों के सैन्य निकट आगये 
होंगे उन्हीं के डरसे राजद्रवारने यह फरमान निकाठा हें ॥ इसीत रह कटपनायें . 


होतीथी॥ ह 
'फरमानके झुताविक लिगेशन की तरफ से प्राथना कीगई कि खतपत्र 


हि $ 


जो कुछ हमारेहों हमको मिलने चाहिये | परन्तु छुछ मिला नहीं !! 





/ फायर ” सिर्फ तीन दिवतक तातीऊक सबासकी । फिर नवीव वलछके साथ 
आर्स्थहों पु ने |] > 
आरस्थहोगई ! इसबार तोपके बड़े बड़े गोले सी सहायता देनेलगे ! अनेक 
9. न 4 ४ 
प्रकार से दचाव ओर रक्षाक्षे प्रबंध रखतेहुये सी छुकाई के अन्ततक प्रायः 
री ० ; हे 
६० एव और सो से ऊपर घायल हवे !! 
लिगेशनके सब ओर ऐसा सख्त विकट रूगा हुवाथा कि अनेका यत्र करते 
रहनपर सा छाए खबर लेगेशन रू टोदासिन या ऋअतच्यत्र को खंरियत से निकल 
पही सकती थी ! | 
|] 


कक जन कक अप पकत; ३० +वासभभाइ तक: फ& "बह कक नत- प्‌ "जल + कक "५९४० *कनछ« फ -#+७+-७०९७५७५७३३क+ ७ उहथदनकाबक- 





'>जानकनन५ ४८ पलक -+े 





# किम पपमधया खिला पा८म-ध 





११५६ लिगेशन लड़ाई-आत्मरक्षा । : 


_ता० १८ जुलाई से फायर फिर बन्द होगई ! और २४ जुछाई तक वन्द्रही! 

| इन्हीं दिनों खबर मिली थ्री कि करीव तीस वत्तीस हज़ार संयुक्त विदेशी सैन्य 

| दोही चार ,द्निके अन्दर में पीकिनपर- चढ़ाई करनेवाली-है ॥.... -... 

| संभवतः इसी ख़बर ने गोली पी बन्द कराई हो ! . ह 
परन्तु जब कई द्नि वीदगये और पीकिन चढ़ाई की कोई और खबर नहीं 

| मिली तब शायद्‌ वाक्सरोंने चढ़ाई की वातकोी गेप्प समझकर अपनी कारर- 

| घाई फिरसे आरंभ करदी ! इसबेर सिर्फ गोलीकी फायर होतीथी ॥ 

दिन “ पीदाह्ु गिरजाघर ” भी वाकससों के घेरे मे पड़गया ! ओर 

गोली गोकासे उनकी भी भरपूर खबर छीजानिलगी.॥ ४ ' 

स अवसर में चीना भंत्रीसवन से कईं पन्न आये कि विदेशी मचीलोग चीना 
| भवन में आकर शरनले परन्तु प्रत्येक के साथ देस आदमी से अधिक घ हो 
प्रीर कोई भी हथियारबन्द न हो ॥ गा 
इन पत्रों पर किसीने विश्वाल नहीं किया क्योंकि शरतें झुलावे के'प्रकार 

शर्थी॥ ' 

। एक ओर पत्र आया कि अब सी सब विदेशी छोंग पीकिन छोड़ कर दीन- 

। सिन जाना चाहे तो पहुँचा दिये जा सकते हैं ॥ हि 

| इस पर भी कुछ परवाह नहीं की गई क्योकि संभर्व था कि इस बहाने खब 
| को बाहर विवश करके एक तरफ़ से. कतक कर डालते !! 

ता० २६ जुलाई को सचझुच्च सच्ची खबर प्रिल्ी | यह खबरं टीनसिन से 

| आई थी | खबर थी कि अगरूत के आरस्म ही से संथुत्त दुछ पीकिन पर चढ़ाई 


पि 
जे] 


| करेगा। चढ़ाई किसी भांति रुकनेवाली नहीं है ४-३ 

| इस खबर से लिगेशन में वहुत कुछ सम्तोष फेला। परन्तु चहुतेरी आश- 

| कार्य भी मनमे डठती वेठती रहीं ! वर्षो आरंभ होनेही चाहती है-यदि जरुद 
वर्षो शुरू होगई, तो फिर विदेशी आक्रमण असंभव हो जायगा ! इधर 

दि प्रीन सरकारंने लिगेशन पर सचझुच धावा करवा दिया तो सब 


न्द्ध 
कुछ एक दमदी समाप्त हो जायगा | यही सब विचार जन को बारम्बार अ- 





हँचे थे वह यही थे-- 











॥े 
ष 
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. 
२१ जुलाई को नानर्किंग्‌ चाइसराय का पन्न व्यापार प्रबंध मे सलाह 
की बाबत ॥ 
२५ जुराई को शांहाई कस्टम कमिश्तर का पत्र ॥ | 
२७-३० जुछाई और ७-१० अगरुत को कुशलक्षेम के पत्र जिन 
के साथ कुछ सबजी तरकारी सी डाली रूप में शामिल आई थी।॥ 
साथ ही यह प्रस्ताव आया था कि, अपने अपने देशों को “ सब 
कुशल ” का तार बनाकर हस्ताक्षर सहित भेजदे तो रवाना कर 
दिये जावंगे ॥ 
“लिगेशन पर फायर का उतार चढ़ाव इस प्रकार रएहा:<फकि 


२० जून से २५ जून तक याहरी मकानों ओर दीवारों ले फा- 


यर होते रहे । तीन दिन मोहरूत के बाद २< से फिर फायर आरंभ होकर 
१८ जुलाई तक बराबर जारी रही । इस बेर बंहतेरे भोरचे सी दंन थये थे और. 


दावारा पर तापे सी चढ़ा दागर था ॥ 


२८ जुलाई से ९ अगस्त तक रायफल फायर हुई ॥ फिर तारीख ४ अगरुत 
१४ अगरुत तक बरावंर रात दिन गोरा, गोली, तोप, मशीन, केनून चाछ- 
क्रुप शेल-सभी कुछ चरखते रहे ! 


खास शाही शहर को दीवाछों पर खें तोपे दगती थीं। आख पास की सी- 
नारो पर तोपे चढ़ी थीं। बड़े वड़े महछे सकोनात शहर उज़ांड़ कर मैदान 
रके मोरच बनाये गये थे ॥ ट 


४०५ कक. ७३ 


यह सब कुछ होता रहा | सब ओर चीना शाही फोजों के सिपाही बाकसरो 
के साथ साथ काम करते दीख पड़ते रहे | तिस पर भी कहा जाता है कि वि- 
देशियों का अवरोध चाही सलाह से नहीं हुवा था ! 

बात एक प्रकार सच भी हैः- 


कर 


खास राजधाती से-झुट्टी समर विदेशी आदमसी-लवब तरफ से घिरे हुवे-कंयो- 


कर बिना बध के वच सकते थे यदि राजाज्ञाही इसके विरुद्ध न होती ?. . 
इतने प्रवकत विद्रोह पर भी विदेशियों के केदछ ६० परी 


र सो आहंत 


तथा वाच बाच म॑ मसोहरूत मिलना-इत्यादि बाते चततछाती हैं कि चीन दरबार 
ई>5० ० 
चद।राया का! चुत सताना नहा चाहता था ॥ यदि एक वारगी धावे का 





११८ “लिंगेशन लड़ाई-आत्मरक्षा । 


+> 





हुक्म इंगित सात्र भी मिला होता तो कया अवरुद्ध छिग्रेशन का क्षण भरके 
ढि बच रहना संसव होता ? 


न्‍ अनन्तर से 


(४0776. 





बड़ी संख्या के शत्रु दल के मुक़ाविले में थोड़े छोंग भी अपनी हिम्मत से 
कामयाब हो लकते हँ--इसका तो ,“ अचरुद्ध लिगेशन ” ने उत्तम प्रमाण 
दिखाया ॥ 
घिरे हुवे आदमियों के मध्यमेही सब प्रकार की प्रवेघध- कमेटियां नियव कर 
ली गई थीं यथा+--मोरचावंदी--सफाई--कमसखरियट--जलरू-मेहनत फटीग- 
डाक्टरी-इत्यावि सब आवश्यक विभाग अछंग अरूग नियत कर दिये गये 
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थे। इनमें पुरुष ओर स्वियोने दरावर साग लिया था ॥ 
हस्पताल के कामी को स्तियोने जिस उत्तमता के साथ किया बह नियमित 


चिकित्सालयों से किसी भांति कम न था । जो कपड़े आदि रछूट कर 


७३ पु ० 5 ३2 ३ >. 


भर लिये गये थे चह घायकों के लिये पट्टी ओर तोलियों के काम आये ॥ इस 
के सिवाय स्त्रियोंने मोरचों के बास्ते सेंडबेग सी तय्यार किये थे। छोग आ- 
अय्य करते थे कि घेसे समय मे छुई कहा से [सेला | 

इस अवसर की प्रत्येक जनकी तत्परता-शान्ति-हिम्मत-फुरती-ओर सहा- 
जुभूति सराहने योग्य थी ॥ हु 

यहां सबके भाग्य एक दूसरे से मिले हुवे थे। सब छोग मानो एकही नोक 
के समुद्र यात्री थे । अछूग अंग अपनी अपनी जानकी रक्षा का भूखा कोई 
एक भी नहीं था'। “ सब के भछे मे अपना भला ” प्रत्येक जनका सिद्धान्त था ॥ 

चारुदव में यदि एक एक आदमी अपनी अपनी जान को ही छुकाये हुवे 
वबचता फिरता तो एक एक करके क़तलछ होगये हो ह सी बच न रहता ! 
कारण यह के अपनी जान के डरसे न कोई सोरचों में छड़ने जाता न दीचालों 
पर रातों पहरा देने निकलता। न कोई किसी के लिये रोदी पकाता न प्रानी 





कल 
| लिगेशन लड़ाई-आत्मरक्षा।... ११९, 
भरता ! सब कोई अछूग अंलग अपना अपना चौका.वनाता चस वाक्सर 

छोग योदहीं एक एक को मारलेते |! हि 

जैसी दशा हिन्दुस्तान की हुई थी! 

परन्तु सौसाग्य वेश अवरुद्ध छोग हिन्दू नहीं थे ! 

एक द्नि वा» १६ जुछाई को--जहाजी कप्तान स्ट्राउद्स (0४9४. 57०४७) 

और जापानी कसमैंठ शिवा और अखबार नवीस डाक्टर मारिसन मोरचों के 

प्रबन्ध ,के वास्ते कुछ खुले रथान में निकलेही थे कि डुच्मनों की एक गोली 

करनेल साहव का कोट काटकर निकछ गई | एक दूसरी गोलीने उसी समय 

डाक्टर मारिसन के जघाकों सह़ृत घायल किया | और तत्कारूही एक तीसरी 

गोली ने कप्तान स्ट्राउद्स का बिलकुल कामही तमाम कर दिया | 


कप 


. अंग्रेजों के खुपरिचित अख़बार नवीस डाक्टर गिलूवर्ट रीडः भी घायल 
होगये थे । परन्तु जरूद अच्छे होगये थे ॥ ह 
इसतरह ज्यों त्यों कर यह विपत्ति के दिन व्यतीत होने लगे ! 
सब को पक्की आशा बंधगई कि उद्धारक दुल अवश्यमेव आताही है | चाह 
जरुद्‌ आये अथवा देरको [ 


ता० ४ अगरुत से १९ अगस्त तक का समय छिगेशन आश्रितों के लिये 
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बड़ाही कठिन्न था। कई नये मोरचे भी लिगेशेन दीवार चे बनाये गये 


0] 


ओर नई चीना फोजें भी पहुँच गई ! यह फ़ोज झांसी सूचेसे आई थीं ! 

ता० ९ अगस्त को फायर ऐसी तेजी से होनेलगी कि सब आश्रितों को 
प्राणों से विछकुछ निभेय होकर दुश्मन का निशाना बनने के लिये प्रस्तुत 
होज़ाना पड़ा ! रह रहकर हर तरफ की भीषणता बढ़तीही जाती थी। बड़ी 
मुशकिल से सब तरफ की रक्षा में आदमी वांटे गये । दुश्मन के फायर 
मे क्षण क्षण तेजी बढ़ती थी परन्तु यहां पर ज्यों ज्योंद्स चीस फायर के 
चाद्‌ अस्यूनीशन की कम्ती पर निगाह जाती त्वां त्योँ निराशा बढ़ती थी! 
, बड़े सकट का सामना था ! ॥ 


ता० १५ अगरुत को नगर में प्रलय का सा ग्रुरूगपाड़ा झुनाई पड़ने रूगा। 
जन मसोरचांका चोनयाने बड़ी इढ़तासे रक्षा कियाथा-इसाद्िन अनायासही 
उनम शेा।थेरूता दखने छगी ! 


१२० छिगेशत छड़ाई-आत्मरक्षा 





यह देखकर छिगेशन से कई फायर की वार की गई जिनका: बहुत अच्छा 
आदमी मारेगये | पीछे ज्ञात हुवा कि स्वयम्‌ शांसी फोजों 


जरनेल साहब अपने आदमियों श होते देखकर स्वयम्‌ उत्तेजना दे 
आयेधे--परन्तु फ्रंटछाइन के आदमी तितरवितर होजाने के कारण उनको 


रुवयं मोरचा छोड़ना पड़ा और उसी अचसर में लिगेशन की गोली से 
मारे गये ! ु 

१४ तारीख की रात को दोवेर जुविलीब्यल में गोलियां आ टकराई जिस 
तमाम छिगेशनदल से गड़बड़ पड़गया था ! 

और चीना छोग दल के दल इधर उधर दौड़ घूप कररहे थे जिससे भय 
हीरहाथा कि अवश्यही यह छोग दुरलूवद्ध होकर लिगेशन पर घावा कर 
देंगे क्योकि संख्या दिनोदिन वढ़तीही जाती थी. ! यह डर सबपर बहुतही 
व्याप गयाथा | और सभा में बड़ी वेचैनी छारही थी । रात भर 'सब-छोग ख्री 
पुरुष बड़ी शंका और निराशा से जागते और प्रबन्ध विषय 'कथोपकथद 
करते प॒व्व॑ पहरा देतेरहे | * न्‍ 


अवरोध का अन्त । 


७ 








। 
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ग्नता में रात व्यतीत हुई ! रात वीतनेही से कया ! मह्मप्रकथ का 
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रेही को था ! सब आश्रित वड़ी इढ़ता के साथ धावे का 
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___ ४2 ७ :...0..........3.3..३..२.२स्‍.3-++++++++ 5: 82 5 कप क्‍ न्‍ न हर मत कम । 
सचमुच दो-महीने का सूसा विल्लीवाला खेल आज शेष हुवा चाहता है ॥ 
दीचालों पर छगे हुवे पहरे के लोगो ने अंग्रेजी ( हिन्दुस्तानी ) फोज के 

कुछ भाग को पूर्ची फाटक की ओर. देख पाया | तत्काल समूएूण लिग्रेशन भसरसे 
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| 


खबर फेल गई ! ; ॥ हे 
की के रच €ः हम 
पक पार्टी ऊपर झंडा खड़ा करने को भेज दीगई ओर कई फर्ीग पार्टियाँ 


3. पलिये पता: वन से धर 
( खोद्नेवाले दल ) पानी द्रवाजे की खाईं गिराने के लिये नियत हुई जिसमे 


अन्द्र आने म॑ सुविधा हो ॥ 

समय क़रीब तीन वजे दिन का था कि विटिश जचरल गेसली तथा अस्यान्य 
अफलर लोग (मेजर व्हान राजपूत के-तथा अन्य कतिपय अफसर ओर खसेनिक) 
उपरोक्त मांगे से छिगेशन में प्रविण्ठ होगये ! | 

उस समय का आनन्द वर्णनातीत हे ॥ 

दुख रजनी शेष हुई | आनन्द का प्रभात है । सब कष्ट सब ठुख बीत गये ! 
खुशा का कहां तक बखान हो ! 


लिगेशन के सभी आवाल दुद्ध ख्री पुरुष भेम पुलकित होकर सेनिकों से 
2 हे 


मिलते भटते नहीं अघाते थे ॥ 


267 8070ए8 प्रा 07070. 
डिपछीए 078978 9 ]0एवपिो 70770, 
मक्का एप 80ेप्र0एड पैपाए वै07७. 
छफ ०फ७ फ्रपंपरणणा 700]ए ए07. 
' 9 ए0पए ऐै6क४8 छाती 006 ६०००7, 


ए ए0पाए 6978 शाप 07886 $6 ॥+07. 


दुख सथ्थी विषम नेराइथ निशा अब जीती, 
है प्रगट प्रभासथ प्रॉत कियो मन चीती। 
इत रब रसुमटन झकतव्य जान फेज पातल्‍लयोे, 
युत धरम सस्तर सहि साह शाचु दल घाल्यो। 
तेहि हेत उठहु सब बीर एक चित होडे , 
कारे हृदय प्रफुछित मजहु प्रश्ुहिं सब कोई॥ 


३२>०___०_न्‍मक, 





१२२५ ह संक्षिप्त इतिहास-आवादी । 





-संक्षिप्त इत्रिहास- 

चीन बहुत आचीन देश है । आधुनिक इतिहास बेचा गण ठीक पता नहीं 
लगा सके हैँ कि कव से यह देश स्थित है ॥ । 

मसीह के जन्म समय से हजारों बरस पहिलछे की वात याद कीजिये । ग्रीस 
ओर रोम के उन्नत दिनों की बात एवं मिश्र-असी रिया-और वाधिरून के शक्ति 
शाली समय स्मरण कीजिये ! - 

यह सभी उतार चढ़ाव चीनदेश 

सीन उससे भी पहिले जमाने 
आ्राप्त था ॥ 


्‌ 9-4 


। आँखों के आगे की बलि हैं ॥ 


र्क 
से उन्नति और सभ्यता में युवावस्था को 





+आबादी--- 

चीन की आवादी चालढीस करोड़ कही जाती है ॥ 

जन संख्या के हिसाव से सन्‌ १८१३ ईस्वी में आवादी छत्तीस करोड़ दो 
लाख उनासी हजार आठ खो सचानवे थी । 

सन्‌ १८४२ ई० में इकताछीस करोड़ छत्तीस छाख छियासी हजार नौसी 
चोरानवे हुईं ॥ 

और अब अड़तीस करोड़ वत्तीस छाख तिरपन दजार है ॥ 

खास चीन (79 (07076) के अठारह सूर्वो की ऊुदी जुदी आवादी इस 
प्रकार हैः--यथा-- 








चिहली १०० १,७९,३७,००० | हनन >.. ००० 2,९०,००,००० 
शान्तन हि ३,६२,४७,००० | शेनसी ही ८89,२२,७०० 
शानसी ब्*न १,२२,११,००० | कासन्‍्सखू 7०४ ९.२,८०,००० 
होनन »«».. २१,१५,००० | जी चुवान -«». ६७७,१२५,००० 
द््याड्रछू / २,०९,००,००० | कानटन «« ». २,२७,०६,००० 
अन्छु ३३५ २,००५,९५,००० | कानन्‍्हसी 2 ५१५,०१,००० 
क्याहुसी . ... २,४५,३४,००० | क्लीचूच पु ७६,६०,००० 
चेंह कक्‍्याहू..#... १,१५,८०,००० | यूनन ५३८ १,१७,२१,००० 
फूक्यीन. ...  २,२१,९०,००० | . अल मम 


हुये ६५५ २,२१५,९.०,००० | कुछ ३८,३०२,५३,००० 





| संक्षिप्त इतिहास । । .... #श३ 
लगे हाथों दसरे देशोंकी आचादी भी छुन लीजिंये +-- कि ह 
इंगलंड की आचादी कोई तीन करोड़ अरुसीलाख 
आयलेंडकी + #».. चचालीस छाख छप्पन हज़ार 
ह ब्ववालीस लाख बहचर हज़ार 
तीन करोड़ अद्टाइसकाख उनचासहज़ार७*४ 


पांच करोड़ तिरखठकाख पंताढ्दीस हज 


स्काटलेंडकी »+ ४5 
इटाला कप १5 
जरमनी की + 95 
अमरीका 9... ४ सात करोड़ 
जापान _. # » चार करोड़ 
रूस की आवादी कोई तेरह करोड़ सातकाख 
फ़ांस 9... 9 चार करोड़ 
हेन्दुस्तान ५. » उनतीस' करोड़' छियालीसंलाख छासड 
हज़ार सात सी छः ॥ 
के 2 


सो आबादी की तरफ देखते हुवे | दूसरे प्रायः सभी देश चीन के झूच! 


ष्दव 


बरावर जान पड़ते हैं । । ह 
अंग्रेज छोग कहते हैं कि यदि तमाम दुनियां के आदमी एक में मिक्ाकर 
खड़े किये जावे तो प्रत्येक तीसरा आदमी पीतवर्ण चारा अथोत्‌ चीना हिशसे 


का 


८७० * / 


में आवेगा । ओर यदि दुनियां की सब काली काली नलके जिनके गिताने में 


५५ 


८०. 


भी ऊभ आदी है अरूग निकाल फेक्की जाबे तो तीत हिस्सा पीछे ओर दे: हि- । 
ससा सफ़ेद आदुसी होगे ॥ ह 


आईन॥ कक 





बधार्पक्षा' (व एशाणे (0000:-५७॥ ७७ फछ७कणा0 4०7 धी8 ए8एव98 - 
0 (0 ८ए0॥पैदवए७७७ ६0 08 ६078 0ी इछा३७ धापे 0/9प्रग्मोग855 0 एड 
(यार ००९68४०09, ७ 8७९७ ६0 96 ए४६४)॥र क्‍709 तै्क]ता०३४ ६० ध0॥6;: 
960 धा0. तेज॑ए्णीएएड एीं ते08०७ ४0 ६९ ढड००९४४७ 07 धा का 
.70ए९प परारपेकाश्ापीचहु; बाते #एपेपावेशाक बाते फ्रतपा6 घड ६965० 


[ 
चाना तातारां दड सम्रह के बेषय से एक्क चन्ञ अप्रेजने लेखा हैं।- हा 
| 
विष्चाड़ द8 7 पाए एातट्पौगाड, 8 50872 ज शा0ए री । 





४७४४७७४७४४७७७७७७७॥/एाआआ्ाोअपा असल. मल ]१ अमान चाशवकीटर कक कब हे 
भ देश पिला कि फनी चना सन -उिक्क-ननयललसपरक »- कर फिककप» कानप टन पट पाठ. धद-अप-. पड कष+८ ८ +० कप ककद_> चलन 








श्र. .... संक्षिप्त इतिहास । 





(0च6 $09 8 छक 0906 80 5०]90प8 छत 50 ९०07थं8॥806 07 4] 9 48 
762४ए 80 88 4007 77080, 97807ए छापे वी०007, आअथोत्‌ +-- 
जब हम ज़॒न्दावश्ता के प्रमत प्रछाप से हट कर चीचियों के इस युत्ति और 
दक्षता पृण झुटके की तरफ झुकते है तो मानो अंधकार से प्रकाश की ओर 
जाते हैँ । ओर सठियानी कदावतों से हटकर समझदारी के मैदान में आते हैं. 

गुटका सब तरह से झुनासखिव-और अधिक है। यूरोप की कितावों में ऐसा 
रिपृ्ण, उलझनों ओर वनावटा से खाली, निष्पक्ष, धम छेशातीत अंच्यथ कदाचित 
है कहीं जानने में आया हो ॥ 


कक बल्ले 


(८4 


रु 


-इतिहास- 
कहते हैं कि चीन का आदि पुरुष एक ( प्वांकू ) पुण्याक्षु नामक हुवा है ! 
हजार वर्ष पीछे एक भहापुरुष फोही हुये । हे 
हु से तीन हजार वर्स पहिले राजाधिशज (चाहती ) 
चाणत्यी हुवे | इन्होंने देश में साछुपीय सभ्यवा-पहिये की गाड़ी--ब्यापारी 


| 2 


शमनागम-मन्धचव विद्या और गणित का प्रचार किया। 
६४ [कप 


पृथ्बी का रंग पीत चण कहा जाता हे सो प्ृथ्चीपाति का परिच्छद्‌ भी पीछे 
रंग का नियत छुवा ॥ दव से अब तक वरावर राज़ पताका ओर राज चसन 


वाद एक बड़े महाराजा ( दान ) शानत नामक छुवे ॥ चीन 
प्रा क्रमाचद्ध इतिहाल महाराजा ( (7४०७ ) ध्यव से चका है | यह मसीह से 


११०० ग्यारह सो वरल पहिले इवे ॥ 
इन्हीं महाराजा के समय में महापुरुष कानफ्यृूशल हुवे और वचिद्याग्रन्थ 


लिखे थे ॥ 

च्यव घराले से ८०० घर राज्य रहा । तिल पीछे साम्राज्य कई भसागो में वट 
वूर माडलिक बन गया था। 

तब एक घराना (स्सखिन) खिंह नामक प्रवछ छुवा और पुनरपि साज्नाज्य स्था- 
पित किया ॥ 

इसी खानदान के आदि झुरुपने कहकहा दीवार वनवाई थी ॥ 








हिन्दुस्तानी राजाओं में भी अपते नाम के संबत्‌ चछाने की 
गने कितने वव॒स्डर चला दिये हैं. कि प्राचीन इतिहाल का क्रम ही ठीक 
न्‌ ९०० ईस्वी में (सूक् ) “खुअज्ठ ” नामक राजघराना चीन में राज्य 
करता था। खुअक्ञ महाराजों के समय भें ही छापे की विद्या प्रचारित हुई॥ 
इसके एक सो वर्ष पीछे इंग्किस्तान में राज्य स्थापना का शाव हुवा था ओर 
पूरे पंच सी वरसख वाद छ विद्या इंग्लिस्तान से जानी गई... £ 
ईसाई बारहवीं शताब्दी में चीन का राज्य साइल चेशों में गया। उन्हीं दिनों 
यूसेप के प्रसिद्ध प्रवासी “ मार्कों पोछों ” में जीन सेयात्रा की थी॥ 
खन १३४६६ ईस्वी में चीना (४08) सिह्ठ छराने में राज्य आया। मिक्ञ-सहा- 
| राजोने राजधानी नावक्रिज्ष मे नियत की । 
सम्‌ १६४४ ईस्ची तक इसी घराने में राज्य रहा 
इस चेश के अच्तिस राजाने कुछ देशी विवाद दबाने के लिये मंन्यू - तातारि- 
| यो को बुछाया। उन्त छोगोने विवाद्‌ को दबाया परण्तु राज्य को अपने छिये. 
जबकर छिया ! जा 
यह राजवेश अब तक चशचबर राज्य करता है। राजधानी फिए भी पीकिन 
| जियत हुईं. थी जो वराबर अब तक कायम है ॥ 
इस घराने का नाम (7७ 7'अंए9) ता खिंद हे ॥ 


6 6 
वश बंपार[- 
दूर दूर देशों मे जाति (आपने का तारतस्य झुख्य कर व्यापार के हेतु से हुवा 


रच खोन्दय्य में अपनी युवावरुथा 
भें था और यूरोप के देशों में आविभांविन्री शक्तिकाप्रायंः आरमस्भही था सो 
गा ! 
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होने सकाओ साम हक स्थान से जोकि कन्दान सहानद दे 
अपनी कोठी बनाई। ४3७० 











हर, 


श्रद्‌ संक्षित्त इतिहास । 





फिर सन्‌ १६९५ इंसवी मे हमारी छुपरिचित इंस्टइंडिया कम्पनी चीन 
में पधारी ओर अम्बाय नासक नगर भें अपनी आदत कायम की ॥ 

कोई पचास चरस तक यह छोग अपना कारवार वे रोक टोक करते रहे 
परन्तु पीछे प्रज्ञा में इनके कारण छुछ ऐसा असन्‍्तोष फेछा कि मंचू महाराजों 
इन से विरोध करना पड़ा ! ओर सन्‌ १६८१ इस्वी में राजाशा से ईसूटइ- 


कक 
ग्डिया कम्पनी की कोठी जरा दीगई ! ओर सब कारवारी रोग देश से सि- 
काल दिवेगये ! 


व्यापार के बड़े चड़े रछामों ओर उद्योग के स्वर्णोपम परिणामों को जानने 
 इंस्टइन्डिया कम्पनी कया एक चेर निकाली जाने पर चुप चाप बेठ रह 
सकती थी ? कद्ापि नहीं ! ' 


०५4 किम 


सन्‌ १७०२ इंस्वीं में ज्यों त्यो करके इसने अपना कारवार फिए सी आरंस 
कर दिया ! इस बेर चीन सरकार के इकक्‍म से विदेशों से आनेवारू जहाओं 
और माों पर खूब बड़े बड़े कर छूगाये गये | और निरीक्षण करते रहने 
चबास्ते एक चड़ा शफुसर भी सेयत हुवा ॥ हे 
विदेशियों के लिये चीन सरकार से वातचीत का यह अफसर विचवाती था 
ओर सब तरहकी आज्ञायमी उन छोगो को इसी अफखरके द्वारा मिलती थीं ॥ 
रनन्‍्तु यह प्रबंध वहुत दिनो तक नहीं चछ सका | एक अफसर दरूक्रेदल 
विदेशियों ओर जहाओं का निरीक्षण करने के छिये काफी नहीं। समझा गया ॥ 
पत्रों सन्‌ १७२० ईसस्‍्थी में विदेशियों से कारवार करने के वास्ते चीना व्यापा- 


रियों की एक सभा संगठित कीगई ! 


[ 


स के सभ्यो की ज़मानत हुवे बिना कोई विदेशी व्यापारी चीन में कारवार 


सन्‌ १७५० ईदी में अंग्रेजोने चीन सरकार की सेवा में महसूल की अधि 


ता और उसके घदाने के विपय में अरजी सेजी ! 
यह प्रार्थवापत्र छेकर जो दूत दुछ आया था उसको कस्दान के गवनेर के 


क्षिप्त इतिहास -। ह श्र 


स्प्ू * 
हि न धर हर उक के खडे 
३ 3३ कप ०५ - 6 २ 5 


को दे जति हैं उससे वहुत ही अधिक घन. अफीम को [वेक्नो करक लू जाते ह॥ 


न अब, ;. 
सो विदेशी व्यापार की चीजों पर महसूछ और सी अधिक बड़ा [दिया गया। . 


4) 


"2 


व्यापारी सभा अनावश्यक समझ कर तोड़ दी ग३! ओर चांदा का रफ़्त 
भी रोक दीगई ॥ | रा 
सन्‌ १७९३ इस्वी तथा १८१६ ईरवी मे इंग्छिस्तान से चीन द्रबार में सं | 
नज़राना भेजा गया था | जिसको शाहंशाह चीन ने अपना “ करद्राजं भेंट 
की भांति स्वीकार किया था ॥ ह 
अँग्रेज लेखक नेविल एुडवर्डस ( ०णाह प्रपत्र ) अपनी पोथी में | 
लिखते है; शक 0 05 
८ [६ गरब्रीौए७७ +96 9]000 ४90० 40 फ्रगोंट शक 0फ्' 609प्राएआ70॥ 
एए878 0गए #॥09७व 40 ६7848 87वे तांचे $79व46 00 686 6€5097888 प्रात 67- 
हधापे॥8 986 $0ए 00078 60 & डपं०० 8पए०ए97४ छा&0०. 
इस बात को सोचते हुवे शरीर का रक्त खौछ उठता है कि हमारे देशी छोग 
छीन में केवल व्यापार करने पाते थे और केवल व्यापार करते थे ओर साफ 
तोर पर यह दात स्वीकार कराये यये थे के वह एक्र अधीन करदराज को 
भजा से है ॥ 


# 


हमारे बाबा तुल्सीदासजीने भी तो लिखा हे 


यद्यापि जग दारुण दुख बाना ! 


सब ते आधिक जाति अपसाना ![! 


सो जातीय अपमान अंग्रेज छोग अधिक दिनो तक सहन केसे करते रहते ! 
सन्‌ १८३४ ईंसवी से इस्टर्शन्डिया कम्पनी इंग्लिस्तान की राज व्यवस्था में 
सास्मलत होकर " चान से अंग्रेजी व्यापार ” नाम से जारी हुई ! ओर इसके . 
प्रबंध और स्वत्व रक्षा के लिये काट नेपियर भेजे गये ! | 
चीना व्यापारियों और साधारण घ॒जाने उनको भी साधारण व्णिक्र से कुछ 
अधिक नहीं समझा ! ओर न-व्यापार भिन्न कोई स्व॒त्व उमको प्रदान किया।. 
कितनेही यत्न करनेपर भी लाटसाहव न तो राज द्रवारही में समादत हुवे और & 
न प्रान्तिक गवनरां ने उनके लिये कुछ स्प॒ृत्व देना स्वीकार किया || 
जातीय अपमान की मर्म बेद्वा कैसी असहाय होती है यह चात सहदय पाठक हे 


6 




















इसी बात से अनुसव करके कि छाट मेपियर अन्ततः खब भांति अकछ्ूत काय होने 
र वीमार पड़ गये और मकाचो में उनका देहान्त होगया !!! 
चीना छोगों का यह विश्वास रहा हे कि जेसे सारे सूमंडल को प्रकाश देने 

वाला केंचछ एकसूय है उसी भांति सवरगे के नीचे पृथ्वी पर सारे संसार का 
केवल एक भद्दाराजाधिराज़ है | समस्त देश देशान्तर ओर द्वीप द्वीपान्तर के 
राजा छोग सब एकही महाराज के आधीन है । चीन सब से बड़ा महादेश हे 
सो चीन के महाराजाही सब श्रेष्ठ सम्राद- है ॥ 

सन्‌ १८४१ ईस्वी में चीन सरकार की तरफ से एक फरमान अंग्रेजी बजीर 
सर हेनरी पाटिञ्वर को भेजा गया था उसमे लिखा था ॥ 

॥0 ऐश०डधओ 9798809, 0 80०५४७/ए8 को 40%087078 एध006 


[8 090, 00ए8 प०00 +छ७णआ एफ 6 8४76 4809 0४ पफ्रााए७/४४॥ 


| 


9९॥0४०)8008 ४६ छाए 8॥8 ]008 प०0॥ 67 0०7 द्कशा", 
अर्थात्त्‌ 

सब विदेशियों का समानभाव से शासन करने में चीन महाराज द्रबार 
किसी प्रकार वर्ण भेद नहीं रखते | बह जिस भांति अपने निजञ्ञ सन्तान को 
कृपा दृष्टि से देखते हैँ उसी भांति सब विदेशी जातियाँ को भी समझते हैं ॥ 

इस फरमान को पाकर सर हेनरी ने उचरमे लिखाथा किः-- 

476 (९९४ 0 पाईडशात 8९०६7०ए४)6१४०४ 90 #प७७४0% 8०ए९१॥07 
9०६ (0पे द्वापव॑ 486 ॥8 दीएणआ09, 0॥8 9090७, ध्यावे ४08 प्रशोए8:४७)] 
9000ए00॥08 0 निछए ऐ[8]०8४४ए 870 0007 ॥0 98 88007वं ६0 70009 
07 कफ, ह 

की अधोीत्‌ 

इंग्लिस्तान की रानी सिवाय परमेश्वर के अन्य किसी को सर्चा 
स्वीकार करती ! उनकी शक्ति, महत्व, ओर कृपादष्टि भी पृथ्वीपर किसी से 
कम द्रजे की नहीं है ॥ 


म। 


पल लि | कम नकल 5 सा #मााकवा का न दा हर हा हे ॥ मा धर के के रु - 
के. अफीम का झगड़ा. 


अफीम का मंगड़ा ! 


के (27प्ाय3 एक7 


सन्‌ १८४० ईस्वी में अफ़ीम का बड़ासारी झगड़ा उठा ! 
विदेशियाँ की आमद्रक्त के साथ साथ चीन में अफीम की आमदनी भी 
इतनी अधिक वढ़गई कि चीन दरबार को उसके रोकने का शाही हुक्म जारी 
करना पड़ा | परन्तु परिणाम ऐसा! हुवा जैसा कि किसी बड़ी नदी की प्रचल 
घार को दीवार बनाकर रोकने से होता है॥ नदी की प्रचक्त जलूधा रा कहीं न है 
कहीं से अपना मार्ग तो अवश्यही निकाललेगी-चाहें उसके मागे मे केखेही 
बड़े रुकोंच क्यो न डाले जाबे ॥ 
' ज़बतक पानी को निकल जाने के लिये कुछ न कुछ उपाय न किया जावे 
तबतक दीवालों या रुकाषटों से नदी का वेग रोकना असंसव हे ॥ 
' सो यही दशा चीन सरकार के अफीम रोकनेवाले हुक्म की हुई ! 
अफीम की आमदनी चीन में अग्नेज़ो की मार्फत इसप्रकार छुई-- 


सन्‌ १७४० इस्वी में २०० बकस अफीम आई और विकी 
5 ०८ ,, % 8००० + 9 9? , 9 पा 3 
9». ैंटदेएे ,) # २०००० ) 9 9४9 #?२ . 59 


यह सब अफीम प्रजा वर्गों में बिकतीथी । और धीरे धीरे सारी चीनी प्रजा. 
अफीमची वनगई थी । सो अफीम की आमदनी एक नदी की प्रवक धारासे - 
किसी भांति कम नहींथी [ प्रजा अपने डुब्येसनों के कारण अफीम के बिना रह - 
नहीं सकती थी ! सो एक ओरसे रोकी जाने पर दूसरे अनुचित मार्नसे यह हर 
प्रजा के हाथो में पहुंचती थी ! 

विदेशी अफीम की आमदनी रोकने का उच्चित उपाय तो शायद यह होता । 
कि चीन सरकार अपने देशही में अफीम की खेती जारी करवा. देती अथवा . 
उसके स्थानापन्न कोई अच्छी माजून या शराब निकाली जाती जो विदेशी ँ 
मारसे दामो में सस्ती और स्वाद में बढ़िया होती तव अवश्यही प्रज्ञाकी रुचि 
परूद सकती थी । द जो हो-- ह 

सन्‌, १८४० ईसुवी में जब चीच सकौर ने देखा कि विदेशी व्यापारी छोग 
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१३० अंफीम का झगड़ा: 
मिल अमल ? न कलम मम टन न विन 7 मम मल मिल क लक 


अफीम जैसी अगावश्यक और चिपेली वच्तु वंचकर देशका तसाम घन खीं चे लिये 
त्ने राज़ाज्ञा हुई कि कन्टानमें अफीमके सब विदेशी व्यापारी क़ैद कर 
छिये ज्ञाव और उनकी रूव अफीम छीन ली जाधथे ॥ ऐसाही किया गया। 
दोकरोंड़ चालीस लाख तायर ( तायक दो रुपये के बरावर हे.) की अफीम 
6 छीन लीगई । ' 
अंग्रेज महाजनोने अपनी सरकारको खबर दी और सहायता मांगी । तद्वुसार 
भग्रेज़ी सरकार ने दो युद्ध जहाज केकर समुद्री सेनापति को चिट्ठी. सहित 
कन्टान महावद्‌ में भेजा । 
धूमपोत वे रोक टोक चले आये | पोरद कामेइ्नरो ने माल की. जांच करने 
के बास्ते उन को रोका था परन्तु कुछ व्यापार .का- मार न देख कर ओर 
केबल पत्र वाहक समझ कर कोई छेड़छाड़ नहीं कीणई ! 
सेनापति ने कन्टान के गवनर को पन्न भेजा कि जो सोदागरों की अफीम 
जब्त करलीगई हे बह फेर दीजाबे ओर उनको निकारछ देनेका हुक्म खारिज 
किया जाने । | । 
कई द्नितक उत्तर नहीं मिलता | उत्तर के बदले. २० चीना युद्ध जहाज उन 
दो विदेशी जहाजों को निकाल देने के चास्ते भेजेगये |अग्नेज़ छोग सी तथ्यार 
थेह्दी | तुरन्त १७ समंरपोत ओर चारहज़ार फौज कब्टान में पहुँच गई ॥-- 
युद्ध ठच गया । खूब अग्नि छीला हुई ! परन्तु चीनियो को मैदान त्यागना 
पड़ा | सभी जहाज पीछे हृटगये | वड़ी क्षति उठाकर उन्हें हताश होना पड़ा ! 
अन्ततः खुलह के पेगाम चले | परन्तु अब खुलह की रीतिही बदल -गईथी.! 
जो अग्रेज़ पहिले केवछ अफीम फेर पाने मात्रकी प्राथेना कसतेथे अब-चीनियाँ |: 
की कमज़ोरी निश्चय करलेने पर अपने व्यापार का चिरणस्थायी प्रवन्ध करालेने 
की जिद करने लगे 
बहुत उलट फेर और खण्ड सुद्धों के पश्चात्‌ खुलहनामे की हर्तें तय-हुई-- 
चीन सरकार ने लूटी हुई अफीम का दाम अग्रेज़ महाजनों को दोकरोड़ तायछ ' 
अदा किये | व्यापार का पक्का: अड्डा चनाछेने के वास्ते जनवरी सन्‌ १८७१ ६०. 
में सम्पूर्ण हा्ढलाज अग्रेज़ों के हवाले करद्या !ओर निम्न लिखित बन्द्रगाहों 
मे व्यापार के छिये जाना आना खोल दिया गया $-- द 
कन्दान--अस्वाय--फ़्चाब--निज्धपो--शांहाई॥ 
रु सनक 


'बेद्गीह महाशापेत ॥| | श्च्च२ 


पाठक गण उडंपरोक्त घटनाओं को अच्त्ंछि से विचार कर देखं--प्रजा क्री. 


पक तुच्छ कुटच चुरी आदत से खरे देश के अकलयाण का फादक किसभाते 


खुल जांता है कन्द्रान करतूत उसका प्रत्यक्ष अमाण है ॥ | 

जो अफीम राजाज्ञा सें छोत लीगई थी उस्कों सघुद्र में फेक देने के आज्ञा 
हुईथी परन्तु गवनेर महाप्रश्ु ने उस को छिपा कर रख छोड़ाथा ओऔ 
से अपने देशी व्यापारियों के हाथ बेचकर करोड़ी रुपये अपने घर मे ५ 
इसी से कहते हैं कि सरकार ने एंक ओर, अफीम की आमदनी रोकने, कह 
हुक्म दिया परन्तु दूसरी तरफ राजप्रतिनिधिं गण द्वारा अज्ुचित रीति 
'उसका प्रचार होता था ॥ 


छः 


पी 


5॥ 
श्ध््व 


४ 


' उपसक्त युद्ध मं चोन का पराजय क्यो हुश्था इसका सा साफ उत्तर इसी . 


घद्ना से मिल जाता है | जिस देशके राजकर्मेचारी छोग ऐसे अविश्वा्ी ओर 
स्वार्थी हो. उसकी युद्ध मे विजय केसे होलकती हे ? | 


5८ 





( 


वेद्राह “सहाशान्त। 


सन्‌:१८४९ ईस्वी में वादशाह ( सिद्धपुंग ) सैन्य उुगव गद्दी पर बेठे। -|: | 
इन्हीं दिनों चीन में घरेलू वछूवा फैला जोकि सन्‌ १८५० से १८६७ ईस्ची | 
तक जारी रहाथा | इस चलचे का नाम 79०एप्/-08 (37०७४ 7९४०७ - 
अर्थात्‌ महाशान्ति सस्णादृक समाज था ॥ इस महाशान्ति का. चक्कर चौद्ह- 


वर्षोतक चलकर छः्लों से ऊपर नगरों ओर वीसलछाल से ऊपर पांणों का 
निदोणदायक हुवा था ॥ है 


सन्‌ १९८५० इंदवी से एक व्यक्ति ( हंसिन ऋुवान ) हलू चोहास तासक 


उठ खड़ा. छुबा ओर अपने को खम्मस्त देश म॑ इंश्चरी शक्ति सम्पन्न चझाह- 


जादा चबख्यात कया । 
« “सच अकद ककया के परसश्वर को आज्ञा से उसका जन्म हुना हू इयर 


चीन देशके छचीन राजवंश सज्गञ का उद्धार एव चत्मानच सच्छ बश्का विनाश ६: 


इसके उत्थान का महाउद्देश्य हे । किसी देश वा जाति को वास्तविक सुख 


०. 


आर झाते तबतक नहीं प्राप्त होसकती जवठतक अपना ओर अपना जातंका 








१३२ विद्रोह महाशान्ति । 
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राज्य न हो ! मंचू असली चीन राजचंशी नहीं हँ अतणव उनका राज्य भी देश 
के लिये शान्तिदायक नहीं होसकता । सो परमेश्वर का आदेश हे कि प्राचीन 
मिन्ञ वेशका राज्य पुनरपि स्थापित किया जाबे। मिन्न घंशों ने चीन की 
राजधानी नानकिज्ञ नियत की थी सो शाहज़ादा हंसू चोहान ने भी अपना 
मुख्य स्थान नानकिज्ञकों ही नियत किया और धीरे घीरे तमाम देशम विद्रोह 
फैला दिया ॥ 

तमाम उत्तरी ओर दृक्षिणी चीन में अनेकों नगर ओर गांव हंस चौहान फे 
अजुयायी होगये। अनेकों जिन्होंने मेचू सक्ति दिखाकर हंसू विरोध किया चह 
सब मसर्थिया मेंट करदिये गये ॥ | 

जिन दिनों हंसू चोहान का वलूवा देश में व्यापरहाथा उन्हीं दिनो विदेशियों 
की आमद्रफत्त और व्यापार एवं धर्म प्रचार के पचड़े भी चल रहे थे। बिना 
छेद के किसी पोले पद्ाथे में हवा पानी केसे प्रवेश होसक्ता है। सो चीन 
महादेश की आन्तरिक दशा दशोने में यह हंस हंगामा प्रेत प्रवेश का छिद्दरूप 
दोंगया ! 

सन्‌ १८५४ ईस्वी के जून महीने में अंग्रेज़ी व्यापार के कमिइनर वावर्रिंग 
साहय ने कन्दान के गवनर ( ४०४ ) येहलाहव से भेट करने की अर्जी भजी 


प्रथम तो गवर्नर महाप्रभु ने महीने भरतक अरज़ी पर कुछ हुक्मही नहीं दिया _ 


वाद इसके सेट करने ओर बातचीत करने से इन्कार लिख भेजा ! 

दुर्भाग्य चश इस मामले के पांचही महीने वाद टायपिहू वरूवा कन्दान भें 
भी पहुँचा । ओर गवनर येह साहब विद्रोहियोँ से ऐसे भयभीत होगये कि 
सिर्दाय वावरिंग साहव से मदद मांगने के ओर कुछ उपायही न सोच सके | 


अंग्रेज़ छोग तो अबचसर की ताकही मे थे । तुरन्त मदद देनेको हामी सरली 


परन्तु पलटे में गवर्नेर साहब से कन्टान मे विदेशी व्यापार की स्वतन्त्रता 
और वखनेकी आज्ञा चाही ! गचनेर साहव ऐसे घबराये हुवे थे कि इन सभी 
शर्ता को उन्हाने स्वीकार करछिया॥ 


निदान अंग्रेज़ी फोज कन्टान में उतरीं--बलवाइयों का मुक्नाबिछा हुवा और 
वे निकाल दिये गये ! चछवा शानन्‍्त होगया ॥ न 
जथऔ ७ 


अग्नेज़ी फोज छोट गई | गवनेर येह महाशय ने अग्रेज़ों के साथ बादा पूरा 
नहीं किया-चह चादा पूरा करना वारुतव में गवनेर के आधीन-नहीं था। 
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हे 


| विद्रोह महाशान्ति । हो | श्शे१ 
' हाराजाधिराजकी बिना आज्ञा विदेशोंके साथ ऐसा प्रवन्ध करना कमेचारी 
के लिये अनुचित काय्येथा ॥ ५ ्््ि ५ है. 
सन्‌ १८०७ ईस्वी में चछवाइयों ने सैकड़ों अग्नेज़ और फ्रेंच पादड़ियों को 
काट कर फेक दिया था ॥ । 
इन दिनों में चीन के राजद्रवार पर दोहरे विरोधियों के दबाव पड़रहे थे | 
एक ओर हंसू जोहान का दायपिज्ञ ( महाशांति ) बछवा दूसरी ओर विदेशी 
व्यापाश्यों और पादड़ियोँ के कारण विवाद ! 
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इन बातों से चीन सरकार वहुतही तंग होरहीथी ॥ रा 

सन्‌ १८५६ ईंरुपी में खास पीकिन राजघानीम भी विरोध के खत पत्र फैलने 
लगेथे | तमाम घ्रञा मे हलूचकछ मचगईथी | 

हाइ्वाह्ञ की प्रजा में इतना जोश फैलगया था। कि केचछ .एकदि्नि ता० «े 
जनवरी १८५७ ईस्वीको सिफे रोटी बंचनेवालों ने बिष मिलीहुए रोटीसे करीब 
चारसों विदेशियां को विषाक्त कियाथा | 

इन सब बातो को ध्यान में धरकर ओर ग्रह विवाद के समय को अच्छा : 
अवसर विचार कर अंग्रेजों ने चढ़ाई करके छड़ाई करनेही. का निश्चय 
ठान किया ॥ 3 ० 

फ्रांसीसियों के पादड़ी भी पीटे गयेथे सो वह भी अग्नेज़ों के साथ “अछी ” - 
( संयुक्त ) होगये ! ह हा 

दिसम्बर १८५७ इंस्पी मे पांच- हजार अंग्रेज़ी और एक हजार फ्रेंच फ़ोजे 
कन्टान पर चढ़ीं ह 

गे गचनर येह-अपनेही चलूचाइयों से भयभीत होकर अंग्रेजों की शरण- 

भरा चह अब अंग्रेज़ी का सामना करने म॑ केसे समर्थ होसकते थे ? 

यत्‌ किस्ित्‌ थुद्ध हुवा । फोजें करटीं-“गवरनेर साहव भाग निकले ! परध्तु 
मार्ग में घेरकर पकड़ लिये गये ! 


ज्ञ 
५ 
“घोड़े 


९ 


अंग्रेजों ने उनको केद करके कलकत्ते भेज दिया ! अभागे का चहीं प्राणान्‍्त 
होगया !!] श ४ 
दृक्षिण चीन का सामछा इस प्रकार तय होजाने पर जहाज और फौज छे- 
कर काट एछगिन साहब उत्तर चीन को भेजे गये ! और वह मई १८५८ ईस्थी 
मे  टाकू ? किला को परास्त करते हुवे / टीनसिन ” में दाखिल होगये ! 
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१३७४ चिडोह महाशान्त । 
थापूवे, यहां सी छुछ प्रा हुई ! अन्ततः सुरूह के पैगाम चले ] ऊछाट 
साहब अपनी फ़ीज शाइहाई को हटा छेगये ! 


चहुत छुछ बाद विवाद के पश्चात्‌ चीन सरकार ने अंग्रेज़ो की शर्तों को 
स्वीकार करने से इस्कार कर दिया क्योंकि उन शर्तों के अचुसार कार्यवाही 


[2] 


ने में चीन द्रचार ने अपने देश की हानि समझी थी 
मरे 


छ 


कक प्र 
जे 


से चिढ़कर फिर दोबारा चढ़ाई की ।-इस बेर दाकू में चहुत 
बड़ी छड़ाई हुई ! परन्तु अंग्रेज़ी फोज् विजय करती हु भी टीनसिन में 
दाखिल होगई ! कस 


इस बेर महाराजा चीन ने छुछह की शर्तों पर चात चीत करने के चास्ते 
अंग्रेज चज़ीरों को राजधानी पीकिन में बुलाया! से 

वदनुसार लाडे एलगिन के सिकतलर काट छाक और संरहेरी पाके अंग्रेजी 
विज्ञारत का कलछम्दान केकर पीकिन को गये ! ३३२5 - 

चीना छोग अंग्रेजों के कौशल से इतना चिढ़ रहे थे कि कमेचारी 

लोगों ने कतेव्य मूठ होकर घोखावाज़ी से इन बज़ीरो को क्रैद कर 
गछे में छोहे के तखते और पैरों में मोदी जंजीरें पहिना कर 
डाल दिया । 

हुकुम हो छुका था कि इन के खिर काट दिये जायें परन्तु भाग्य से टीन- 
सिन में खबर पहुंच गई ओर फोजो ने तत्काल घावा करके तारीख ३० अक- 
तूचर १८६० ईरुवी को पीकिन अवेश किया ! ह 

राजमहल घेर लिया गया | काट छाक ओर सरपाके वचालिये गये ! पी- 
किन विजय स्मण्णाथे अंग्रेज़ी फोजो ने महाराजा का औष्म सबन जला कर 
खाक करदिया ! 
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वड़ीविचक्षणता ओर मजबूती के साथ बूतन सेधिपत्न चना ।टीनसिन झुलूह 

नामे पर राज मोहर हुई ! सभी शर्तें स्वीकार कराई गई | यहां तक कि खास 

पीकिन में विदेशियों का मंत्री सवन वनाने और सदा के छिये उनके निराफद 
रहने का पक्का धर्वध्र हुवा ॥ 

पाठक | यहीं संत्रि भवन सब १९०० ६० के जून जुलाई महीनों में वाकसरोँ 

छ्ारा चासित हुवा था ॥ 


हक 





चीन के इतिहासलेखका ने किखा हे कि यहां प्रायः- सदाही समर जारी 





आधुनिक संमोचार ।- हे ह श्छ्५' 

रंहा कियाहै परन्तु सव-कुछ आपुसंही:की- प्रजा में. | एक- गांव वाला दूसरे के 
बिरुद्ध--एक नगरवाछा दूसरे वगर के विरुद्ध ! और वहुधा: छड़ाइयां ऐ 
होती रही हैं जिनमें. अपनेही किसी राजकर्मचारी के विरुद्ध महाशेजा को छे- 
ड्राई करना पड़ा है । हे ८ 2 डक 

किसी सूबे का गवनेर अपनी प्रवकछृता के 'घमंड में आकर महाराजा से वि 
रौधी हो बैठा--उसीपंर-राज्य की ओर से चढ़ाई करनी पड़ी ! इन रूड़ाइयो की 
गिनती करना मुश्किल हे. - 9 

इत का दमन या तो नगर के नगर काट डालने से या यदि बरूवाई लोग या. 
विरोधीद्ल प्रवर्क हुवे तो उनको बड़े वड़े उत्कोच और -जागीरे देकर किया' 
ज्ञाता था !!! 

पाठकंगण स्वयम्‌ विचार सकते हैं कि इसप्रकार की: कार्यवाहियों से राजा 
का गौरव कहांवक रक्षित रह सकता है ? | 
: इसी से जीन राज्य दिन द्न-दुबेल होता गया [!! * 

४ दायपिज्ञ बलवा” का उद्देश्य चाहे जैसा रहा हो परन्तु देश के सत्यानांश 
का बीजारोप उसी से हुवा--श्समे कुछ सन्देह नहीं! कै 
: चीन सरकार ने एक राजकीय सेना तय्यार कराई थीं जोकि अंप्रेज़ युद्ध 
घिशारद्‌ शिक्षकों के आधीन थी. 5 


।.+ लल 


जुलाई सन्‌ १८८६७ इईसवी में इसी फोजने जब “राजकुमार हँस चोहान : 
से नानकिक्ष प्रदेश छीन लिया ओर राजपघानो जानकिज्ञ पर चादशाही क़च्जा 
गिगया तब दायपिक्ञ प्रधान हंखू चौहानने आत्मघात:करलिया | और या >घीरे | 
धीरे महाश/तन्ति का वछ॒वा सी शान्त दोगया.॥ 





हा... आधुनिक समांचारं।_ 








(खिह्क पुझ ) ह 
सम्राद संनन्‍्यपुज्नव का .अगरुत सन्‌ १८६१: इंस्वी . में देहान्त-होगया ! 


उनके वाद राजकुमार ( उुझ्नची .) £तुज्ञजय राजाधिराज ,हुवे. । इनकी 
अवस्था इस समय केवल चारव्षे:की थी ! । 


ब्बः 











११६. आधुनिक समाचार | 
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सेन्‍्य पुज़व महाराज के दो रानियां थीं | युवराज तुज्जजय का जन्म छोटी 
महारानी से था! है 

महाराजा तुज्ञजय की वाल्यावस्थाके कारण (उनकी बिमाता ) बड़ी महा- 
राणी दिवाकर ( /0072928/) ने संरक्षणरूपसे राजकाज अपने हाथमे लिया ॥ 

चीनकी पितर पूजा बड़ी कठिन और घर्माचुसार अछंघनीय है । उसी प्रथा 
के वशव्ती होकर वारूक महाराज और महाराणियाँ को भो वर्षोतक बत और 
डउपयास करने पड़े ! इससे उनके स्वास्थ्य में बहुत विगाड़ होगया था ! 

सन्‌ १८७३ ईस्वीम सोलहवर्षकी बय प्राप्त होनेपर महाराज तुजझ्ञजय विवाहित 

हुवे । परन्तु स्वास्थ्य तो पहिलेही से विगड़ चुकाथा दोहीचपे चाद्‌ सन्‌ १८७५ 
ईस्वीमें उनका भी देहान्त होगया | इनकी घर्मपल्ीने भी वेधव्य दुःख को असहा 
जान आत्मघात करलिया और कुछददी दिन पीछे राजमाता ( छोटी महाराणी ) 
ने भी प्राण त्याग किया !!! 

महाराज सेन्यपुज्ञवकी वड़ी महाराणी, महाराज तुझुजयकी विमाता-श्री 
महाराणी शशी अब राज्यकी एकमात्र अधीदवरी रहगई | सो आवश्यकता 
हुई कि कोई सहगोत्नी बारक गोद छेकर लिंहासनपर वेठायाजाबे ॥ 

तदलुसार महाराणी ने (/077008 78४ ४७9) कुंवर शयातीनको गोद्‌ लिया। 
इनकी अवस्था भी इससमय केवल चारही वर्षकीथी ! राजगद्दी होनेपर इनका 
नाम भहाराजा कंस ( कान्‍्सू ) हुवा ॥ .. ः 

गद्दीपर तो महाराज आसीन करायेगये परन्तु वास्तव में चीन देशकों अब 
भी राजाहीन ही रहना पड़ा क्योंकि यह महाराज भी तो वालकही थे | राज़ 
काज सब महाराणी द्वाकरके ही हाथ में रहा ॥ ह 

सन्‌ १८८५ ईस्वी म॑ बयग्राप्त होनेपर महाराज क॑ंसूकों सब अधिकार मि 
परन्तु प्राचीन प्रथाके अनुसार चलने से फिरसभी उनको महरलू भीतरही की 
वादशाहत करना कह सकते हैं ! क्‍योंकि पूर्वजोंकी चालके अनुसार चौनके 
महाराजा विना विशेष घोषणा के महलों से वाहर घहीं पधार सकते थे । और 
बाहर निकलनेकी घोषणा होनेपर समस्त प्रज्ाके लोग अपने अपने घरामे बन्द 
दोजाते-न होकि किसीकी दृष्टि महाराजापर पड़जाबे ! 

भहाराजाकों वाहर निकलने की आवद्यकता केंचल वार्षिक आरके और 
कई संद्रि मे जाकर पूजा अचो करनेही के लिये होतीथी । अन्यथा मंत्रीदोग 


3/ 


2 


जला 
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०8 के अ 525 ८-22 ३53८ टन नमन न फ प मे पे प्य पिन नफरत तय स्व एप एक पतगिक पा हे 
राज़ महल में ही जाकर काम काज की आशज्ञा प्राप्त करते थे ॥. | 
राजमहलऊ आमोद प्रमोद के सामान ओर अनेकों ख्ियादेका सख सरदूर 
रहता था॥ है ६ 
यह सब सनातन घधर्मकी बातें महाराज कंसूके लिये भी सर्वाज्ञ सम्पादेत 
ई थीं परन्तु इनका मन इनमें कभी नहीं छगता था ! यह स्त्रियों में कभी नही 
रतहुवे; सदा राजकाजकी चिन्ताही में व्यस्त रहनेलगे | आकर 
पुराने मेत्रीछोगाने जब देखा कि यह तो 'वेलक्षण अक्तिके राजा हैं. साधा- 
रण वकीलकी भांति हरणक बातकी छान चीन करते हैँ तब बहलोंग बड़े चि- 
न्तितहुवें ओर राजमाता शशी के पास जाकर कहा कि महाराजका चित्त” 
ठिकाने नहीं है वह सदा न जानें किस चिन्तामे रहा करते हूँ । न आम 
प्रमोद में मन देते हैं न नाचरंग से प्रसन्न होते हैं । सो उनके- चित्त विनोद्क 
डपाय करना उचित है ॥ के 
माताकी प्रीति सन्‍्तानपर कितनी अधिक होतीं है सो कद्दने की आवश्यकता 
नहीं है| महाराणी द्वाकरने मंत्रियों को हुक्म दिया कि समस्त देशभर में 


तलाशकरके सुन्द्र खुन्द्र स्त्रियां और नर्तकीयां राजमहल में छाईजावें ॥ 


५३ ए्‌ 


यह स्वार्थी मंत्रियों के मनही की हुईं | ऐसाही कियागया | परन्तु 
जाको मन बीनकी प्रबीन घुनि लीनमयो, 
सो न खुनि कींगिरी की धुनि हरषावह !! 
अजान राज,माता को यह नहीं ज्ञातथा कि मन्त्री-छोग स्वार्थ वश अनथे 
की सलाह देरहे हैं-महाराजा के विचार महत्व सस्पादूव की ओर झुक रहे हैं 
तुच्छ आमोद्‌ प्रमोद क्या उनके मन को बहरा सकते थे 
एक विद्वान्‌ व्यक्ति ( काइयूबाई ) कन्हाई नामक जो यूरोपीय देशों में 
रहकर पश्चिमी राजनीतिका पूर्ण पण्डित बन आयाथा महाराजा केसू का 
वशष अतपतपात्र हुवा । महाराजा इसकी सखछाहकों सर्वोपरि मानने रंगे | 


यहा तक के राज्य मं वहुत छुछ उलूट फेर करने का महाराजा न नेश्चवय 
करालरूया ॥ 


ज्न््जु 


2 /|# 


उुराना-घान्तक गवनेरो प्रथा, ज़िले की भांडरेन रूपी हकमतं प्रथा, ओर 
राजकाज पराक्षाके प्राचीन नियम, आदि आदि सस्ोंकों उठाकर नंवीन प्रणाली 
जारोी करने के नियम पविचारने रूगे ! 
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कन्हाई पण्डित की एक सलाह “ चायना भेल ” के लछेखानुसार नीचे 
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तात्पर्य यह है:- 
पंडित कन्हाई ने कहा :-- 


कु *. 


पुरुषा बहवो राजन सततं प्रियवादिनः । 
अपियस्पतु पथ्यस्य वक्ता ओता च दुलेमः॥ 
है राजन! आप बड़े भारी देशके महाराजाधिराज हैं ! आपको परदानशीनी 


से बाहर निकलना योग्य हे | वीरभाव से अग्नस॒र होइये और राजकाज में 
खुयोग्य युवर्की को नियत कीजिये ! हे 
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आप के बर्मान राज्य की दशा डस.टपकती हुई छत की भांति है जिसके 
समस्त जोड सड़गये हो और दीमकों ने खालिया हो-! ऐसे मकान के सीतर 
अधिक देर तक रहना बहुत बड़े भय से खाली नहीं है ! न 

सो आपको न केवल ऐसे मकान की छतहो उधेड़ डालना उचित हे वरन 
समस्त घर द्वार एवं नीव परय्येत निकाल फेकना चाहिये ! 

इन पुराने मन्त्रियों से नवीन खुधार की आशा क्योंकर की जासक्ती है? 
उन लोगोंने कभी कोई पाश्चात्य सभ्यता नहीं सीखोहै ! उन्हों ने आधुनिक 
शिक्षा ओर नये ज़माने की चारछे बिल्‍्कुछ नहीं जानी है |! नवीन ससार से.वह' 
लोग नितान्‍त अनभिज्ञ हैं ! ;न्‍ 
. यदि महाराज उनको यह सब खिखाना चाहे तो चह सीख भी नहीं सकते ! 
उनमे शिक्षा भ्रहण की शक्तिही शेष. नहों रही है ॥ उनको नवोन मियम खिख- . 
लाना वेसाही होगा जेसा कि आप अपने रसोइया को चाहें कि द्रज़ी बनजञाय। 
ओर द्रज़ी को रसोइया बनाना चाहे ! ह 

चीन की प्रधान शिक्षा प्राचीन शास्त्रों में होर्त 
वा अपयाघ्त हे ! 

सो महाराजाधिराज़ को प्रथम कायये यह करना चाहिये कि परीक्षा 


को प्राचीन प्रथा उठा कर परिचमी रीति नोति से नवीन शिक्षा प्रणाली 
प्रचारित करें ॥ ह 


रे 


है। यह सास्प्रत अनावश्यक, 





है. 


' श्िय पाठक बन्द | ऊपर की शिक्षा को कृपाकर दुबारा पढ़ जाइये ओर 
अपनी सम्मति स्थिर कीजिये ! 
कहिये तो चीन नरेश को कया कतेव्य था ? े 
'धाचीन सेनियों की रायपर चछकर महल में खुहछ करना उचितथा अथवा 
इस नये पेडितकी बात मानकर तमाम पुराने रस्म रवाजों ओर रीति गीतों में 
उलय फेर करना उाच्त था ? " ह 
पत्यक्ष देखने मं तो यही आया हे कि संसार के साथ लाथ नये - नियमोपर 
चलकर जापानदेशने पूर्ण उन्नति सम्पादन को ओर पुराने उ्ृठपर रूथकते 
रहने के कारण चीन देश सब प्रक्वार हीन होकर ऐसा कुचछगया कि लँसलछवा 
साध्यसा होगया है !!! 
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सो शायद्‌ आपकी सस्मति भी” महाराज, कन्सूको नवीन नियम रुवीकार 
करने के पक्षम दो ! । 

यदि हमारा यह अज्भुमान सत्य निकडै और चीनका कल्याण नवीन उन्नायक 
नियमों के स्वीकार करने में आप मानते हाँ तो एकवात मुझको और कहने 


ये।! 


दीजिये 
जिस बातदसे आप तमाम दुनियांकी उन्नति मानते हे उसको स्वयम्‌ भी 

स्वीकार करने भें क्यों आगा पीछा करते हे ? 

. यदि विचार इप्टिसे देखिये तो आपके निज्ञ देशके व्यौहार बतोवो की और 

रीत रस्मोकी ( चाहे उनको धर्म नामसे कह लीजिये ) नीच ओर छत भी चेर्स 

ही खोखली होगई है जैसी कि चीन राजपरवंधकी ! आपके देशपर बड़े बड़े 


छथ्प है 


वचनन्‍्डर बीत छुके हैं--बड़े बड़े परिवर्तन--राज्य परिवतन--धर्मे परिवतेन -- - 
और अनेक भांतिके उलट फेर होचुके है जिनके कारण आपके धर्म विश्वास 
और संस्कार कुछ ऐसे अस्तव्यस्त होगये हैं. कि जिन्हें सचमुच न-तो आप 
प्राचीन ही कह सकते हैं ओर न नवीन ! | 

यदि आप अपने प्राचीन वेद्क समय की शिक्षाओं का सामने धरकर एवं 
आजकलकी नीतियां को पड़ताल कर अपने धर्म कम की जांचकरें तो पायेंगे 
कि वास्तव मे आप वर्तमान समय के वहुतही पिछाड़ी पड़े हुवे ६ !! 

क्या पीछे पड़े रहना आप जैसे विचारवान्‌ सज्जनों को उचित है ? .' 

खसष्टिके आरम्भ, ( चाहे जब हुवाहो वा सानाजाताहों ) समयके शिक्षकों 
की शिक्षाका आधार प्रहरृति ओर खशिक्रिसहहीपर था। सो उससे परिवतंन 
कभी होही नहीं सकता ! प्राकृतिक नियम कया कभी परिवर्तित होसकते हैं ? 
उनमें उलट फेर नहीं होती ! सो यदि आप अपने घमं विश्धास ओर सामाजिक 
पतियों का भी आधार उन्हीं शिक्षाओं को बनायें तो बेशक समयके साथ 
साथ चलने में कोई सी कठिनाई नहीं होगी ! परन्तु जो घमं वा जो कर्ते- 
य व्योहारादि खमथ समयपर आवश्यकताहुसार बनाये ओर वर्तेजाते हैं 
को समयानन्‍्तर में बदलने था घटाने बढ़ाने को आवश्यकता डुवाही करती 
। चुद्धिमान्‌ छोग समय के अज्ुकूछ अपने औरं) अपनी जाति वा देशके 
।र चतावा को बनाकर सदा उन्नत मस्तक खुखसोग करते है | किन्तु जो 


/ रूकार के फकोर वनकर वाप दादोंकी छीक़ पीटते रहते हे चह खंदकमे 
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पडे' पड़े' सह आई भणप्ने के सिवाय और कुछ भी नहा करसकते | 
नस 


लीक लीक गाड़ी चले, लीके चले कपूल। 
लीक छांड़ि के चछत हैं, सायर झर सबूत ॥ ह 
कन्दाई पंडितनें जो कुछ महाराजाधिराज कन्खझूले कहा उसको महाराजाने ' 
सब भांति अनुमोदन कर्र्नेपए भी सशोक कहाथा कि : ह 
: “यद्यपि यह सब नितान्‍्त सत्य हे-किन्तु बड़े मंत्री वा अधिकारी छोगों को . 
कार्य्य च्युत करनेका अधिकार सहाराणी द्विाकेर शशी अपनेही हाथ में रखना ' 
चाहती हैं. सो उसमें हस्तक्षेप करना मुझको उचित नहीं है? ॥ 
महाराजा कन्सूने तिलपरभी परिवतेन कें बड़े बड़े प्रबन्ध कन्हाई की ' 
| सम्मति अनुसार आरसणस्म करदिये !_ सन्‌ १८९८ ईस्वी मे ॥ | । 
सिविल सरविस परीक्षा,-विश्वविद्यालय शिक्षाके क़ायदे--ओर पाउ्य 
पुसुतकादिकों के नियम रुकीमें बदल दियीं ! ः 
फौजो में परिचमी रीतिपर क़वायद परेड जारी करनेकी विशेष आज्ञा दी 
गई। विंदेश से नवीन विज्ञान सम्मत हथियार मैंगवाये । और कृषिविद्यां के . 
स्कूल खोलवादिये ॥ 
पेटेन्ट ओर कापीराइट (स्वत्व रक्षण) के कानून बनाये | कारीगरा, आविभा 
वबर्कों, ओर श्रन्थकारों के छिये पारितोषिक नियत किये ॥ ँ 
व्यापार से राज्यकी ओरसे सहायता देने के नवीन नियम' ओर कोष स्था- 
पित किये ॥ 





देशके विद्वान लोगोंकों समाचारपत्र निकालनेकी आज्ञाहुई और राजनतिक 

विपयोपर वादालुबाद करनेकी पूर्ण स्वतन्त्रता दोगई।॥ ह रे 
' भहाराजा की उत्कंठा को इतनेही में सन्‍्तोष नहीं हुवा ! 

खितस्व॒र १८९८ ईस्वी में “ खुंगली यामिव ” अर्थात्‌ बेदेशिक मनन्‍्त्रणा सभा 

ह ( इस सभा का विशेष चृत्तान्त अन्यत्र दिया गया हे ) के दो बड़े 


०9 ली कप [8०९ 855 [ 
डि दय । उुप्रारद्ध लाहगचछ ओर सान्यवर चक्ल सघ इस 


कमी में पड़णये | इसके अतिरिक्त तीन सूबों की गवनेरियां तोड़ देने का 
भी हुक्म दे दिया ! 


न 
श्र 
है 

2, 

# 


७ बंप हे प्त ध नी ॥ ्छ 
बोर्ड आफ राइदूल ( 30970 ०९ ए४5 ) अथोत्‌ संस्कार सभा ( वा कर्मकांड 
सभा अथवा सूत्रपद्धति ? सभा ) के दो मधान और चार उपप्रधान महा महो- 











१४२ आधुनिक समाचार । 





० श 5 किन विज 


पाध्याय पंडितों के बड़ी बड़ी तनखाहों ओर जागीरों वाले ओहदे भी तोड़ 
देने की आज्ञा दी ! ह ह 
इन खब परिवर्तनों का हुक्म तो महाराजाधिराजने जारी करदिया परन्तु 

बिना लाठी के भेड़ों का चराना क्‍या संभव है? महाराजा की फोजें.तो सब 
उन्हीं प्रान्तिक गवनरा के हाथ मे था ! 

और प्रज्ञा थी सब जिलेदार मंदारिनां के हाथ मे !! 

हुक्‍मो की तामील तत्कांल क्योंकर होती ? 

तुरन्त महारानी द्वाकर के पास- खबरें पहुँचीं ! सभी बड़े बड़े कर्मचारी 
( जिनके पेट रूपी कबरों में चीन की सब आमदनी सनातन से दफन हुवा 
करती थी ) महाराणी के पास जा पुकारे ! हाय हाय | बाप दादों का धरम 
हृटता है ! सनातन धरम रसातल को जा रहा हे ! कन्हाई ईसाई के वहकाने 
से महाराजा पागल होगये हैं ! सचमुच महाराजा का मग्नज बिगड़ गया है । 
रक्षा करो ! रक्षा करो !! नहीं तो राज्य का सत्यानाश हुवा चाहता है !!! 

यह सब पुकार-एक स्वर की हाय हाय-खुनकर महाराणी द्वाकर घबरा 
उठी ! वह तो नितानन्‍त कतेव्य सूढ़ हो गई ! 


बड़े बड़े अमात्य लोग जो सदा से शुभचिन्तकता के साथ राज काज करते 
आये हैं क्या वे कुछ छल करके बनावट कर सकते हैं? महाराणी के 
हृदय में इन स्वाथेलाघकों की वाताोने विश्वास करा दिया | उन्होंने मान 
लिया कि कन्हाईने सच मुच कुछ विदेशी जादू से महाराज का मस्तिष्क फेर 
दिया हे ! नहीं तो विना क़स्ूर वह क्‍यों इन बड़े बड़े कमेचारियों को निकाल 
देने का हुक्म देते ? ; ह 

सो उन्होंने आज्ञा देदिया कि महाराजा कन्सू को महा मे केंद्‌ करदि- 
या जाबे ओर कन्हाई को पकड़ कर तुरन्त क़तलूू करडाला जावे !!! 

बस फिर क्या था ! केस कन्हाई तो एकत्रित थे ही, लगी कंस कढ़ेलन होने ! 

महलरू पर पहरा बेठ गया ! महाराजाधिराज बन्दीगरह में क्रेद होगये ! 

पाठक | इस दुत्तान्त को कहते हुये हमारा तो रक्त खोलने छूंगता हैं, पापी 
पेटार्थी-स्त्रार्थी कमचारियों की कुकरतूत का चदछा लेने की हिंसा ज्ञक्ति 
रोके नहीं रुकती ! और के मन की परमेद्वर जाने !!! 

हाय | इन स्वार्थियों की चनावटी बातों ने माता का सन भी सनन्‍्तान की 
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समनातनघम रक्षा । .. १७३ 
रे 
ओर से फेर दिया ! और समस्त देश के सत्यानाश का यहीं से बीजारोप हुवा !!!. 

हम इस में महाराणी दिवाकर का दोष कैसे दे सकते हैं. ? वह तो अच्तः 
पुय्मात्र, की स्थिर देवी हैँ | जब चोन के महाराजा हो सर्वेसाधारण 
में बाहर नहीं निकल पाते थे -तब महाराणी की कथा ही कया £ उनका अपने 
पुराने कमंचारियों की वातां में आजाना स्वाभाविक ही था 

धिक्कार और शोक तो इन स्वार्थी कमेंचारियाँ की कपट करतूत परं है !!! 

कन्हाई एक विचक्षण व्यक्ति थे ! उन्हाने इस गोलमाल का रह्न देखतेही 
देश त्याग दिया ओर भाग कर प्राण बचाये | परन्तु उन के हतसाग्य कुदुम्ब 


के छः प्राणी काट डाले गये ![!! 


० ले 


भहाराज़ा के द्रवारियों में से चोद्ह आदमी जो नवीन खुधार के पक्ष करने 
वाले थे सभी कतर करदिये गये !!! 

शाही फरमान निकाला गया कि महाराजा कन्खू की कठिन बीमारी के 
कारण महाराणी द्वाकर ने फिर से समस्त राजकाज अपने हाथ मे ले लिया ॥ 
नये क्वानून क्वायदे वगेरः जो महाराज की बीमारी हालत में जारी हुवे हें सब 
खारिज समझे जाये ॥ 

महांराणी के हुक्‍्मले कई पन्न सम्पादकों को प्राण दण्ड दिया गया ! वि- 
शान अन्थकारों और संग्रहीताओं की तथा शिक्षकों की -भी सत्यानाशी की गई! _ 

बाप दादों का सनातनधरम फिर से- उद्धार हुवा। पण्डितों के पितर 
फिर भी शीरनी उड़ाने छूग्े | गवनरी और भण्डारिन प्रथा पूर्ववत्‌ जारी 
करदी गई ! 


यही सब राज्य रक्षा ओर सनातनधमे रक्षा के उपाय मंत्री छोगों ने चतलाये 
थे जिले करके महाराणीजी ने अपनी समझ में राज्य और राजवंश को 
निरापद्‌ करदिया ! परन्तु वास्तव में यही सब सखत्यानाशी के कारंण हुवे !!! 

महाराजा कनन्‍्सू वरावर क्लेदही में पड़े रहे। उन्होंने राज्य प्रबन्ध की 
नवान वासनाओं को नहों वदछा अतः राजमाता को भी सन्‍्त॒ुष्ठ नहीं 
करसके ! * 9 9 <॥ 

अन्ततः सहाराणी जी ने यह निश्चय करलकिया कि इनका मानसिक रोग 


असाध्य हं सा कांई नवचान व्यातक्ति राजासहासन,के लिये गाद लि्याजाबे॥ 
तद्चुसार उन्दान पहाराज कन्सू से सुन्‌ १९००७ मएक विज्ञापन मक एशेत कर- 





१४७४ चीनमें विदेशी श 


अिनिन-+++-> 





बाया ॥ महाराज ने प्रगट किया कि साहूसर के ऊपर से वीमारी के कारण हमने 
राजकाज महाराणी के द्ाथ में देरक्खा है। अवतक सेहत नहीं हुई और आशा 
भी नहीं है। हमारे बीमारी के सवव सन्तान होनेकी सी आशा नहीं है ! इस 
से हमने महारानी द्वाकर को अधिकार दि्याथा कि कोइ राजकुमार सिहा- 
सन के लिये युवराज चुने ! पूज्य महारानी ने कृपा करके हमारा विवेद्न 
स्वीकार किया आर प्रिसतुआन के पुत्र को युवराज बनाने की अजुमतिदी हे । 
इस विज्ञापन द्वारा हम बड़ी प्रसन्नतापूर्वक उक्त भिन्‍सखतुआन के पुत्र को 
युवराज ओर महाराजा तुंगजय ( 'घा8 ०ेएं। ) का चेशज् राज्याधिकारी 
नियत करते हैं ॥ 

कहना नहीं पड़ैगा कि यह वही शाहज़ादा तुआन हैं जिन्होंने विदेशी 
मन्न्रिदछ को क्रेद कराके आप वरतमान तूफ़ान के कारण बने !!] 


के चीनमें विदेशी शाक्तियां। 


०२०२० ५३५: आओ 
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चीन म॑ अन्यान्य विदेशी अधिकारों की संक्षेप कथा भी कहदेना यहां 
उचित ज्ानपड़ता हे ॥ ही 

सन्‌ १८८३--८७ इंस्वीम फ्रांस से गड़वड़गठी ! दाक्षिणात्य चीन मअनाम” 
की राजधानी: टांकिन में फ्रेंच छोग नेतिक ओर व्यापारिक शक्ति सम्पादन 
के यत्ष में बहुत दिनासे थे। “ अनाम ” चीन नरेशही के साम्राज्य ( 5ए2७- 
7श॥ए ) में था ॥ 

एक वार फ्रच सेना टांकिन में गई परन्तु चीनी सरकार की मद्द्से अनाम 
नरेश ने उसको पराजित किया था। 

थोड़े दिनों बाद दुर्भाग्यवश अमाम मे घरेलू झगढ़ा उठा ! ओर राजा गद्दी 
से उत्तार दियेगये ! 

ऐसे समय को अच्छा अवलर॒ जानकर फ्रांसने राजा की रक्षा की-ओऔर 
पुरस्कार में अनाम को अपने साम्राज्य (8375७7४४४ए, में सम्मिलित करलिया ! 
चीन को इस मामले की कोई ख़बर नहीं दीगई ओर न चीन ने स्वयम्‌ 
कुछ खबरली !!! 


२५ घब 


उसा सन्‌ १८८३ इस्वी के देखम्व॒र महीने म क्रेच फोज ने (50702) सोटाई 
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श्वीशक्तियाँ। ..... पढे 


अमन 
न 


चीन में 


नामक नगर पर चढ़ाई की.। यहां चीवा फ्रीज़ से सामना हुवा ॥ इस रड़ाई 

में जब चीनियो. की पराजय हुई ओर एक ( 290० णंपा) ) बकनीह अव्य नगर । 

भी छूटगया तब-चीन सरकार ने अपने संत्री छोहेंगचग को सोथे घस्तावा्थ । 

भेजा ! ्ः डर ४० 
फ्रांस ने चीन से एक करोड़' पाउड हरजा मांगा ओर क्षमता प्रार्थी होने 

को ऋटदा ॥ 

यह चीन की ओर से अस्वीकृत हुआ । 

ु £ हुई ] इस यार प्रसिद्ध नगर फूचों ( 70००7०ए ) का भी 


परिणाम यह हुवा कि चीन को (7९००५०ं०) टाक्िन का अधिकार त्याग कर 
अनाम पर फ्रांस का साम्राज्य स्वीकार करना पड़ा !!] हक 

जिन दवा फ्रांस से ऊड़ाई ठन रहीथी उन्हीं दिनों कोरिया मे भी गड़बड़ 
उठी थी ! कोरिया भी चीन के साम्राज्य में था ॥ 


श््णू 


कोरिया भें जापानी स्वंत्व रक्षा के लिये जापान ने सेला भेज्ञी। चीन सरकार 
ने रोक टोंक की । परन्तु पीछे मिन्नता पूचेक यह संधि हुई कि जब भी आ- 


वश्यकता हो तब दोना देशों की सस्माति से सम्मिलित लेना भेज्ञी जावें। 
सन्‌ १८९४ ईंघ्वी में जापानी व्यापारियों के साथ कोरिया में कुछ अन्याय 
हुवां। जापान ने चीन से चाही : परन्तु चीन मे. कुछ खुतवाईन 
संधिपत्र पर भी कुछ ध्यान -न हुआ | चरत यह कहागया कि जापानी लछोगें 
देश त्यागकर निकल जाये !! 
० इस समय जापान में दर की संख्या इसप्रकार थी;-- 
अग्रगामी ६०,००० साठहजार 
सुरक्षितदछ १,१३,००० एक राख तेरह हजार 
अन्यान्य ” ४०,००० अरुसीहज्ञार ॥ 
* और चीना फोज़ों की तादादः--तीवछाख अग्नगामी दल, 
“आर ददर्झाख खुराक्षेत दर थीं ॥ हे व 
जापान को चीन का फरमान मिला कि २० जुलाई १८०४ है० 
उनके कोरिया खाली न करने से युद्ध होगा। 
जापान ने कुछ परवाह नहीं किया ॥ 





के दिनतक 





77: ५ 





१७६ न्‍्रीन से 





चीन की वारहहंज़ार फोज लड़ाई के चासते रवाना हुई । 

ता० २६ जुलाई सन १८९४ इंस्चीकों कोरियाकी राजधानी (85००!) सिंयोल 
तक बीस हजआर फोज पहुंचकऋर गोला गोरी बरखसाने रूगी ! कोरिया के प- 
ख्विम (00०एपए० ७००) चेमरूयू नामक नगर के समीप भी अनेकानेक पहुंच गई ॥ 
खूब घमासान युद्ध हुवा ॥| 


रु | 02०० 0 + 2) ः | कप क मल ० अकशत .॥ कक श. रः 
अगले महीने में (02 ए४)8)पेक्याहु नामक नर्गरें मे भी वड़ी ऊड़ाई हुई ॥ 
अन्ततः चीनियों की हार हुई ! समस्त मार रसद्‌ गोली चारूद तोप इत्यादि 


छोड़ कर चीना फ्रीज़ भाग निकली !!! 

ऐलीही दशा जल्युद्ध की भी हुईं थी ! ( ४परोप 7४४०7 ) यूल्यू नद्‌ में जापान 
ने जो युद्ध कोशछ दिखाया था उसे देख खुनकर यूरोपवाके भी-दह्ल 
रदगये थे ॥ 

इस लड़ाई के वाद न हीने में ([805प५7९) लियावतुज्ञनामक टापू सी 
जीत छिया ! ञ 

जनवरी १८९० ह० में जापान ने (४०६ ४४७ एछ०।) वईहाईबाई जीत छिया ॥ 

पंचायती सलाह से कोरिया को स्वतन्त्रता देदीयई ॥ 

इतनी दुर्देशा उठाकर चीन ने फिर सुरूहकी सोची, वही पुराने छीहज्ञचह 
सुलहका करूमदान केकर पहुंच गये ! 

अप्रैल १८९० ईस्वी में संधि हुईं | शर्तें यह हुई:-- 

हरजा की पूर्ति के छिये चीन तीनकरोड़ पाउंड जापान को देवे 

[ को स्व॒तन्त्र करदिया जाबे ॥ 
मोसा सी अरकूग करादेया जाये ॥ 

लियाघतुक्न जज़ीरा और पोर्टआ्थर पर जापानी अधिकार रहे ॥ 

खुलछह तो इसपकार होगई, परन्तु पंचो को यह बहुत अच्छा नहीं छगा 
दयोकि जापान की झक्ति बढ़ी जाती थी, पंचायत मे यूरोप के सभी पंच 
शामिल हुवे । 

सब छोग बेचारे चीन की हीनता पर आंसू बहाने लगे ! पाठक ! आप भी 
तनिक इस सब पेचों को ससह दीजिये ॥ 

पंचो ने कहा कि लियावतुकू ओर पोर्ट आथर छूट जाने से चीनकी बड़ी हानि. 
होगी ! सो जापान कृपा करके पचास छाख पाउंड छेकर इनको छोड़ दे । 














ह -. एडसिरक सीमोर ॥- .. ए४७ 





शुद्ध मानस और चीन के सच्चे दितेषी जापाव ने यह बात स्वीकार करली ॥ 
अब सरपंच महाराजाधिराज रूस ने चीन को हरजा छुकाने के लिये ऋण - 
देकर पोटेआथेर को रुवयम्‌ हथिया छिया ॥ ओर इसप्रकार कोच का हित 
साधन किया ॥ 
- तदनंतर अश्रेजां सरकारने जापान की मित्रताके लिये धन देकर “चह्हाइवबाई” ' 


का टापू खरीद्‌ लिया ॥ यह भी अंग्रेजी सरकार ने केवछ प्रोपकार दृष्टि से 


जापान को जहाजी मदद पहुंचाने की इच्छा से किया था ॥ | 
जरमनी के दो पादाड़ियां को चीन के क्रिसी गाँव में उत्पाती छोकरो ने मार 


्ू > व 


डाला था। सो उसके वद्छेमे (7790०॥३०) दमयाव चाव नामक टापूकों जरमनीः 
ने ले लिया ॥ 

इसप्रकार इस महापंचायत द्वारा चीन से थोड़ी थोड़ी पट्टी दारी के मालिक 
प्रायः सभी छोंग बन गये ॥ + ह 





जल सेनाधिपाति सीसोर ॥ 
40098437, 87ए0ए ४, 


[० १७ मई १९०० को विकछायत मे खबर पहुँची 
पीकिन से ९० मीरू की दूरी पर तीन गांव जितसमें 
फूंक कर जछादिया । साठ देशी क्रिष्टान सारे गये ओ 
इधर उधर साग गये । ; 

दूसरे दिन सम्बाद मिला के बहां से चालीस मीऊक पर कुछलसून नामक एक 
गांव पादरी ओर चेला समेत एक दिया गया ॥ 

अन्ततः अंग्रेज़ी चज़्ीर ( 87 (ए9पत७ जै॥ए2०णञगेते) मेझडानल साहव ने 


55 तय >48५ तार बह (5 हम 
विलायद को तार सेआ कि मदद के लिये फोज भेजी जावे॥ 
तार पहुंचतेह। तुरच्त दो जंगी जद्दाज (8 8०४००) अरूजर्रीन और (0/श॥00) 








रियल य फाननटरान»-का- कर था+ वन पक्का ३ नए पका क-१९२क्‍क-+ पता" चना एक्‍क»०५-एाछ ८4 ऊना: टन प :-+ किन: 3त अजलानएरपटज-क, 





मय -ः एडमिरलक सीमोर । 





द्विकायतके सिकततरने जल सेनाघिपति सरसीमोर को तार द्वारा आशज्या भेजी 
कि पीकिन लिगेशन की आवश्यकतानुसार मदद करें- और दाहइकाडु 
ईहाइवाई-ओर सिगापूर से प्रयोजनाछुकूछ फोञ मंगवालं ॥ 
इसीतरह की खबर अमात्य मेकडानल्ड साहब को भी भेज दी गई ! 
मेकडानल्ड साहब ने जलूसनाश्षिपति सरसीमोर को यह तार भेज्ञाई-- 
«5 9प्०४४07॥ 057/९पश९ए 2"0ए९७. एिफो688 क्ाए'का2 ९पाशा।8 976 79009 
407% ॥]760906 8०6 $0 ९6धांपठु 70 एए।) 96 ६00 ७66. ” 
अथोत्‌ 
यहां दशा अत्यन्त सयदायक है। यदि तुरन्त पीकिन पर चढ़ाई का प्रबंध 
न हुवा तो संमय आता रहेगा | 
जअहाओ सेनापति एडमिरक सीमोर ने जब पीकिन से खबर पाई.कि में। 
दल बड़े संकट में ह। यदि शीघ्र उ 
है! तय तुरन्त ही उन्होंने छुछ फोज 


के + 


लछीस थी । जिस मे नो सी पंद्रह अँग्रे 


इकट्ठी की जो संख्या भे दो हजार चवा- 
और शेष शत ॥ 


शं 
4 
्् 
23 
शत 
्र 
44 
श्प 
शा 
थ 
श्न 
श्र 
ला 
9 
०५ 
व्ष्य 


ता० १० जून को यह दर टीवखिन में था--ड्खीदिव पीकिन को रवाना 


हुबा ।4रचास था के दूखसर दन प्राकत से पहुच कर सात्रसडछ का रास्ता 


कि 


करेगी ॥ परंतु रेल छाइन बाक्खरों ने ऐसी तोड़ दी थी कि मरम्मत करतेहुये 
रेलगाड़ी चछाना पड़ा जिससे दूसरे दिन संघ्या को केवछ आधे सार्ग दक्क पहुं 


था जिसमे विदेशी ३५ आदमी मारे गये !! 
आगे रेलमार्ग विछकुछ टूटा था। यात्रा असंभव हो गई ! 
आगे बढ़ना तो पक और रहा अब ऐसा जान पढ़ने छगा कि कहीं यह उद्धा- 


0०० मि. 


रक दर ही अवठद्ध न हो जाय आर “पाकेन ” एर के पछेछे  उद्धारक ? 
उद्धार की आवश्यकता पढ़ जाय ! 


4400 ना चा्‌ | के ञ्ज 3० श्य हजा े जप है णु' प्‌ [5 ० 
क्पाके छझात छुच मे दुश हजार चीना फोज जनरल (408 70 शिंशाह्) 
तुझ्पुप्प सिंह के अधिकार में समना करने को माजूद है ॥ 


ह ३] 


यह सी खुदा गया कक पाछ दालांसन को और से भी चादइसर्‌, खागम पाछा 


करके घेरने को तय्यार हैं ) 
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सीनन्‍कम्ममम् 


सके | इतने वीच मे सड़क मरम्मत के सिवाय वाकसरों से युद्ध भी करना पड़ा. 





एुडमिरल सीमोर । हछख 


तार काट डाले गये थे ज्ञिस से इधर या उधर खबर पहुंचाना भा 
अस्भसव था ॥ ५ ह ' ु 

वा० १३ जून से २३ जून तक यह दर ऐसी दशा में. अछग पड़ गया था. 
कि उतने दिनो किसी को कुछ खबर ही नहीं मिकछा फे वह कहा पर आर [कस 
दशा में है॥., ध्ट ह ह ह 

वास्तविक समाचार न पाने के कारण भांति भांति की गप्पे उड़ती रही, ॥ 

कभी खुनाई देता कि वह दर पीकिन पहुंच कर छिगेशन उद्धार में सफली 
भूत हुवा । फिर यह खबर उड़्ती कि वह कठिन धरे मे पड़गया हे ओर गोली _ 
'बारूद तथा रसद्‌ सामान सब चुक गया है ॥ 

पीछे यह भी खबर बड़ेजोर से उड़ी कि वाकसरा ने घेर कर समूपू्ण दल को . 
काट डाला, कोई एक जन सी खबर कहने को नहीं वचा ॥ हि 

इधर यह उद्धारक दल भी घेरे में था और उधर पीकिन में सी. भयानक 
उपद्रव मचा हुवा था ! | ा 


रु] 


( 


इसी अचसर मे श्ात हुवा कि जीना फोर्ज सरकारी हुक्म से दीनसिन घेरने 
को आंती है ! ओर टाकू के किलो को दृढ़ करेगी ॥ 


जव जहाजी अफसरों ( ऐ०एश) ००॥॥७॥१००४ ) को यहवात ज्ञातहुई कि 
एडमिरक सीमोर को घेरकर यह सब प्रबंध ऐसा रचा जारहा है कि जिसमे 
उनको क्रिखीप्रकार कहीं ले सहायता न पहुँचने पावे तब उन्‍होंने विज्ञापन 
दिया कि यदि टाकूके ओर की सब फोर्जे हटाकर अल्य न करदीज़ार्येगी 
तो चौबीस घंदे बाद्‌ टाकू किलोंपर गोछा ज्ष्टि कीजायगी और सर्वनाश होगा ॥ 
चौचीसघंटे वीतने नहीं पाये थे कि ठीक आधीरात तारीख १७ जून १९०० 
इस टारू किलो से चीनियोने तोपकी मार आरंसकरदी ।. खब क्विलोसे 


8 ७ पे 4. 


'बटक 


नेकां तोपोकी छगातार फायर से जहाजों को ज्वांठमालाज्छादित करने का 
प्रबंध क्वियागया ! 


32 


५ 


श्् 


विदेशी सम्पूर्ण शक्तियां के मिक्ाकर इससम्रय बारह सो आदमी छड़ने को 
प्राप्त होसके थे ॥ 


8 की 


सो चेद्श्ते “सांग्रामिक जलूयानों ” (3(०0॥ ० एशए ) ने सी दनादन झोकना 
भारस करादेया | इससमय आकाश पातारलू--दुरूदुछ तार सभी अग्निमय 
हारह | 


5 हि 
किक लक मम] 


् 





१०० एुडमिरल सीमार 





एक अंगरेज़ी ओर दो रूसी जहाज काम आगये !!! 
अन्ततः बड़े कोशछसे यह समुद्रीवदुल किनारे उतर पड़ा ओर किलों के पीछे 
से घावा करादेया ! 


२ २ ३ 
दो किले उड़ादिये गये ओर सोसे ऊपर चीनी सेनिक मारेगये ! इसके सिवाय 
चीनियों की कई जंगी नोकाय ( "७०९०० 90608 &0प ०प्रंड8973 ) छीन 


दाकू युद्धके बाद आशा कीगई थी कि कदाचित चीना छोंग समझ जायेंगे 
विरोधकरके सफछता पाना असंभव बात है परन्तु आशा 


के 


| ने टीनसिन के विदेशी मुहाल को भी घेरलिया जिससे 


छहई |! चीनि 
वहांसे कोई मदद आगे को न भेजी जासके॥ . >.. 5 
तारीख २२ जून १९०० ईस्वीकों टीनसिन के अंग्रेज दूत ( (०७४पं ) ने 


८ [ भ्‌ 6 3 ४5 


बिलछायतकों तार भेजा कि मदद की बहुत जल्द आवश्यकता हे | विदेशी बस्ती 


०. 0 कप 


पर सब तरफले चीनाछोग शतप्ली दारा अग्ति वर्षो कर रहे हैँ ॥ 


(कप 


टीनसिन रक्षाके छिये तीन हजार सम्मिलित दुर गयाथा परन्तु उसको 
कठिन युद्ध करनेपर भी २२ जून की लड़ाई मे हार उठानी पड़ी थी ! परन्तु 
दसरे दिन वही सेना बड़ी शूरता से कड़ी छड़ाई करके शिविर संगकर सकी थी॥ 
अब खबर आई कि सीमोर द्छके प्रायः दो हजार आदमियाो मे से ६२ मारे 


हक 


गये-दोसों घायलहुबे-खैकड़्»ों असमथे होगये हें ! 


रचसद आर गादा गद्ठा कम पड़ हे सा चह दृदश नता आगहा बढ़ सकता 


& 


है ओर न टीनासन को कोट आनेकी शक्ति रखता हें ॥ ु 
खबर पातेही तत्काछ दीनलखिन से मद्दके लिये सेना रवाना कीगई। और 


उसकी सहायता से जल्लेनेश सीमोर अपने दर समेत दूसरे दिन दीनसखिन 
में वापिस आगये ॥ 


चास्तव मे इसदलको बहुत घोर ऊड़ाइयां करनी पड़ी थीं ! 
० 2 5 मर ९ सु 2 








दीनसिन छूत्तान्‍त। जी + ०8३ 


चीनियों के भी प्रायः सी आदियों के मारेगये ! 
रि्थिस्गाड ( पृष्ठरक्षकसेना ) को सी एक सछाचंगा युद्ध करना पड़ा था 
जिसमे बहुत आदमी घायल होगये थे ॥ 

इस दशामें एडमिरल सीमोर सिवाय छोटने के और कया निश्चय करख- 
कते थे | परन्तु पीछे दीनसिन की ओर भी तो बावखर दल मौजूद था ! उंघर 


4 


भी अवस्था भयसे विमुक्त न थी सो जलूखेवेशने बड़ें घेय्ये के साथ चहां खें 
निकट टीनसिन जिले के एक शख्वागार पर धावा करद्या। ओर युद्धकरके 
उसपर अपना अधिकार जमाया ॥ । हु के 
इस शख्त्रागार में नवीन तोप बन्द्क आदि वहुत सामान था॥ सो इसपर 
अधिकार करके सम्पूण सीमोर दल ने इसी में शरण ली | ह 
अन्ततः तारीख २६ ज्रून को टीनसिन से सद्द- आने पर शखस्ागार कोः 
जलादि्या और उसका सब सामान अपने साथ छेकर ३० जून को,टीनखिंन में 
चापिस आगये ॥ 


के 


[ 


“टीनालिन दत्तान्त- 


टीनखिन की दशा भी इन दिनों ऐसी होगई थी कि-सब विदेशी छोग सो- 
चने छगे थे कि पीकिन उद्धार तो कठिन बात-हे--यदि वाकसरों ने अधिक 


€ 


जोर बांधा तो दीनसिन भी खाली करके भागना पड़ेगा-रूयात्‌ टाक्ूलू पार 
पुओं में कहीं शरण मिल सके ॥ के अ 
उधर चबद्ायत म॑ कसा हड़बड़ा पड़रहा था सा एक साहव का. कथन 
सुनियेः । 
की एड 4080 की्क एऋछ ऊाछा8 बो्धातेणातवर शी १6७ $#8ए९ए००7 
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अथोत्‌ 
समाचार ऐसे सयावन थे कि ज्ञात होता था अपने सब महाचीर ओर वबीराह्न- 

णाओं को जो समस्त यूरोप के प्रतिनिधि स्वरूप चीन में रहते हैं उनके साग्य 
भेरोसेही छोड़ देना पड़ैगा ! साग्य सी ऐसा मंद कि सोचते सहम हो !! 

समस्त सभ्य यूरोप की फोजी शक्तियों को विवश विश्वास दिलाया जाता 
था कि ऐसे अवसर में चढ़ाई करना व्यथ्थ है | 

जिसका परिणाम यह था छि हमको अपने पीकिनस्थ निज रफक्तमांस पर 
चीनियों के सब अत्याचार और निर्देयता के छूरे चलने देना पड़ेगा | और चूं 
तक न की जायगी !!! | 

दशा बड़ी सयावनी और परती की थी !!! 


० 


पाठक ! जिस जाति के कोंगो में इस दरजे का स्वजाति प्रेम हो, हजारो 


कोखस दूर के कतिपय व्यापारियों के ढिये जो प्रज्ञा इतना व्यस्त और चिन्ति- 
त रहती हो--दूर देशस्थ स्वजाति के छोगो पर कप्ट का तनिक ध्यान भी 
आने से अपने ही निज्ञ शरीर पर कष्ट पड़ना अनुभव करते हाँ उन के स्वजञनों 
पर वा उस जाति पर क्या कभी सयानक दशा आ सकती है ? 

कदापि नहीं ! 

टीनसिन की विदेशी बस्ती विछुकुछ घेर ली गई थी अज्गुमान से अस्सी 
हजार वाक्सर विद्रोही इकट्ठे हो गये थे । सो तीन हजार विदेशी सामना करने 
को तो कया निकल भागने को भी समर्थ न थे ! 

इस अवरोध के समय एक चार वाकट साहब को एक पुरानी कहानी याद 
आगई थी-- बह यह हैः-- 

साहब कहते हैंः-- 

गत 8& एल छछ व80 छत #68 ''क्रापधाह का वपशागिक्षा), ए)0 ]8वे 
076 ग्रांडु॥ एव्मावैए-९वें 008 5 207्रकर68, ९बवी6व 0पर-- 
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अधथीत्‌ः-- ह 
एक दफै जब तातारियों के साथ हमारा युद्ध हुवाथा तब एकदिन राघ्रि के 


समय एक आयरिश सिपाही अपने साथिया सें अलग होकर एक तरफ़ को 


चला गया ॥ 

वहां से उसने पुकार कर कहा: 

आयरिश सिपाही-भरे सुनो, मेंने एक तातारी पकड़ा है ! 

' साथियों में से एक ने अँधरे म॑ से उत्तर दिया३- 

शाबादशय | उसको हेआओं ! ह 

आयरिश सिपाही-हां-हां-पर वह तो आताही नहीं. -. 
साथो--अच्छा तो तुमही अकेले चले आओ ! कह हर 
आयरिश-अरे ! में चछा तो आऊं पर जब वह आने देय ! 


सो ठीक इसी कहानी की तरह टीनखिन में विदेशियों की दशाथी !|] 


टाकू में थोढ़ेही समय में अंग्रेज़ी फ्लीट ( जहाजी बेड़े ) के ओर भी जहाज 
पहुँच गये ओर उनमें से ( "०770]6 ) देरीवुल नामक जहाजसे दो तोपें और 


बहुत से सिपाही टीनखिन पहुंच गये ॥ 

सो अब सब विदेशियों की संख्या भी दसहज़ार से कम- नहीं रही ॥ 

जिस कोशछ से यह सेनिक छोग टीनसखिन पहुँचेथे वह सराहने योग्यथा ॥ 

कहते है कि चीना फोजाके सिपाही तो बहुत अच्छेथे | परन्तु उनके जरनेल, 
लोग युद्ध विद्या से विल्कुल अनजान थे ! 

सिपाही छोग नवीन नमूने की तोप बन्दुक वंग्ररह के सब काम बखूदी - 
जानते थे परन्तु जुस्नेल छोग न तो उनको ठीक २ हुक्‍्मही देना जानते थे 
आर न लड़ाई के दावपच और इढंगही समझते थे यदि जरनेछ छौग भी 
वेंसेहों शिक्षत होते जसे कि उनके सिपाही छोग थे तो छड़ाई निस्सन्देह 
बहुत कांठेन होती । बचाव अखाध्य होजाता !!! 








| (५४ टीनसिन चृत्तान्त । 





तारीख १४ जुलाई को आठहज़ार से संयुक्त दूऊने टीनलिन घतुर्वेष्ठित 
नगर पर (विदेशियों की चरुती चीना नगर से बाहर है ) धाघा किया॥ 
आशा कीगई थी कि इस धमकी से चीना भर बाक्सर छोग डरकर तावेबार 

जायेंगे । परन्तु अडयांस ( धावा ) करतेही मालूम हुवा कि प्राकार पर 
खसहस्त्रों हथियारबन्द सनिक भरे पड़े है ॥ 

बह छोग अडवास की आहट पातेदहदी मेघ की भांति ग्रोलागोली दरसाने 
लगे | जिसको देखकर विदेशियों को भवचकसा होगया ! 

पुक साहब कहते हैं।- 

पा 8 ॥0्कॉरछशशाहएंए छापे ए097ए पृप॥88 दी$08ए8वें एफ ४8 
(प्रा१88७ ०] ६॥96 00088707 १९९१७ & ए0अंपप 70ए७ ४०) 

चीनियो की उस समयक्की लक्ष्य दक्षता ( निशानेवाज़ी ) ओर युद्ध पटुता 
वास्तचमे ईश्वरीय थी ॥ 

१३ तारीख को खवबेरे दोवजे से रात के आठ बजेतफ लड़ाई रही थी। 
और संयुक्त दुल को द्वार खाकर छोट आना पड़ाथा !!! । 

चीनियों ने भग्गुझो का पीछा नहीं किया--नहीं तो टीनसिन मे दम लेना 

ठिन होजाता ! 

दूसरे दिन फिर अटाक ” हुवा और जापानी बीरों ने नगर विजय करके 
४ उद्यभातु ”* पत्ताका नगर शिखर पर गाड़ दिया ॥ 

इस दिन की लूट में ६२ तोप ओर पंद्रहलाख तायछ चांदी हाथ छूगी ॥ 

अंग्रेज़ी फोजके बीस मारेगये ओर तिरासी घायछ हुवे | सव्सयुक्त दुकके 
मिलाकर कुछ ७७० आदमी हताहत हुवे ॥ 





क+-++ हे 
टीनसिन में यूरोपियनों की 


गुप्त रक्षा 0 


जरमन सम्नाद ने अपने राजदूत द्वारा विज्ञापन दिलाया था कि जो 


| ३० आशिक 


चीना आदमी विदेशियों की रक्षा करंगे उनको धत्येक यूरोपीय व्यक्ति-की 





# उदयभानु > जापानियों की राज पदाका ॥ 








है 


टीनसिन बुत्तान्त-जापांनी कनैछ अवाया। _. - श्ष्णः 
* न्‍ट हु ह _____॒“॒““ उ7॒ट _॒॒[३क्‍ऊक्‍ख_ऑ+ न  क क कनररायराान-+प77पपे ह 5 5 - है । 
रक्षा के लिये एक हजार तायछ ( अथोत्‌ १६६ पाउंड ) इनाम दिया जायगा ॥ 
तदूनुसार टीनसिन में चीनियों ने अपने घरों में छिपाकर आठ सो विदेशियों 


फो बचाया था। सो जरमन नरेश को एक लाख तेतीस हजार पाउंड इनाम 


मे देने पड़े थे ॥ हे के 
है रे हि + सु री 
पाठक ! तनिंक महाराजाधिराज जरमन नरेश की'स्वजन हिंतेषिता पर |: 
निया की दशा पर भी टुक निहार ले ! 


ध्यान दें मोर 


७ 








टीनसिन में जापानी करनल अवायाता 


' ७ 








टीनखिन शहर पर हमला के समय जापानी पढ्टन के कर्मांडिग अफसर 
करनछ कान्ह अवबाया ने जिस वीरता ओर धीरता के साथ अपनी" सेना को 
चलाया और साहस पूर्वक खेत जीता सो खराहने योग्य है॥ 
शहर पर आक्रमण के पहिले कठिन लड़ाई हो चुकी थी [ रात्रि मं जापानी 
फोज शहरपनाह के दक्षिणी फाटक के सामने भोरचा बना कर रही थी ॥ 
यहां तक पहुँचने मे पहिले दिन प्रत्येक तोप से २४० गोले फायर हो छुके 
थे जिसके कारण उस पर हाथ रूगाना अग्नि रुपशे के तुब्य हो रहा था॥ . | 
पैदल पढ्टनें भी ऐसी ही कठिनाई झेल चुकी थीं । प्रत्येक बन्दूक से दो सौ 
बीस गोलियों से भी अधिक फायर हो चुकी थीं । सो अब गोली गह्ा 
( ग्याणपएंध07 ) भी बिककुछ कम पड़ गया था ! परन्तु ऐसी कठिन 
अवस्था में भी फौज ने फायर जारी रक्‍खा । हिस्मत नहीं हारी। और , 
| न गोली गद्ठा की कमी से विचंलित हुई | यह कया कम धीरता का 
काम है? ह 
क्षण क्षण में फायरिंग लाइन के आदमी भूपतित होते थे-उन्हीं के पास की 
गोलियां ले लेकर साथ के छोग फायर जारी रखते थे ॥ ह 
( आय्यगण | धम के पहिले छक्षण “घ्ूति” का सजीच नमूना यही हैं]. 
स्वजांति और स्वदेश का अटछ और अचल प्रेम न- होने से क्‍या ऐसी घीरता 
किसी मे आ सकती है ? ) ह ० है 4 ढ२8 के हओ 


जब शत्रु को फायर का सामना अझसह्य हो गया तब जापानियों ने अपनी ; 








हर ह टीनसिन विजय । पु 





कप श् | 4 


संगीनों और तलूंबारों से उसी स्थान पर तत्काल मोरचे वनालिये और निडर 
भाव से जम गये ॥ ह 

अब करनर अवाया की वहादुरी देखना चाहिये ॥ 

कर्नल साहब ने अपने आदमियों से कहा--कुछ डर नहीं हे--हम छोग 
बविलछकुल बचाव में हू--गोली गोला सब ऊपर से निकल जायेगे । भय त्याग 
कर हम लोगो को हमला करना चाहिये ॥ 

इस समय देखा गया कि उन के मन को कोई भी सय वाधा विचछितत 
नहीं कर सकती । क्षण क्षण में अनेकों आद्भियों का भूपतन/ कप्तान योशी 
जावा और अन्य अफसरों एवं सिपाहियों का खेत रहना पुक ओर जोर करनल 
साहब के उत्तेजना वाक्य तथा धीर साथ दूसरी ओर ॥ ह 

जब करनर अवाया ने देखा कि अधिक अपेक्षा करने में हानि ही हामि है-- 
विलस्व मेन्अपनी ही क्षति होती है तव घपुकारकर अपनी फौज को कहाः-- 

चली ! क्षत्री की मौत मरे ! अपने देश की और जाति की नामवरी के छिये 
झंडा के नीचे शयन करें ! है 

और अस्यूनीशन ( गोली ) नहीं है तो चलो संगीन से घात्ु का सन्मान करे ॥ 

इस बचनों ने सिपाहियो की चीरता को ठुगना कर दिया और उन मे नवीन 
प्राण संचारित हुवे । सब छोग एक साथ ही प्राण पण से टूट पड़े । ओर दुश्मन 

के पार्चें उखड़ गये ॥ 

समरभूमि जापानियों के हाथ रही ॥ 

सब विदेशी दलूपतिगण जापानी करनछ अवाया ओर उनके फोजकी चीरता 
देखकर चकित रहगये । और वरावदर उनकी इलाघा सराहना करते है ॥ 

“७ 


टीनसिन विजय 








तारीख १४ झुकाई प्रातःकाल चारवजे टीनसिन चतुर्वंछ्ठित नगर पर हमछाहुवा॥ 

जापानी पैद्ल पह्टन--अंग्रेजी मरीन और ब्लछूजाकट--और अमेरिकन इन्फे- 
न्दी--यही धावा करनेवाली फौज थीं। शहर पताह का फाटक दढ़ प्रतिबन्धों 
( 0७४४० ०४ ) से सुरक्षित था | दीवाल की डेचाई पचास साठ फुट । सो 
ऊपर चढ़ ज्ञाना असंभव था ॥ ह 

भीतर प्रवेशका अकेला सारे उपरोक्त अटकाव के द्वाराही था ॥ 





टीनसिन बचान्ता,.._ १५७ 





इसद्धार तक पहुंचने, म॑ एक छोदा पुछ पड़ता था झार पुछतक जाने स एक 
चारखी गज्ञका खुला सेंदाद था जहां [कसा दरहका आड़ पर्नाह मोरचः वगेरः 


कुछभी नहां था ॥ 
। शहर का दवालांपर से जाना लोग बराबर गोला गोली चला रहे थे 


वबहुकर अदकाव ( ०6) ) के फाटकतक पहुंचगई | ओर फाटक को उड़ा 
देनेके लिये गनकादन फेलादिया ॥ 
[७] (ब् श 
चह स्चेथा सराहने योग्य हे ॥ 
उड़ानेकी बत्ती को चीनियोकी फायर ने तीनवार हुदा करदि्यों ) चोथी 
बेर फिरभसी बेसाही हुवा ॥ - 


जा रहा है। इतनी क्षति उठानेपर भी यदि कृतकाय्य न हुवे तो इस सब काय्ये 
वांददी का परिणामही कुछ म निकलेगा ॥ जढदी कीगई थी जिसमें चीनियो की 
गोलियां से अपना अधिक छुकलान न होता रहे सो तो लव व्यथ होता दीख 
पड़ता है ॥ ह 
यह सोचकर जापानी सिपाही निरमेय मनसे एक और बड़ेभारी काम के 
'छिये प्रशठुत होगया ! ः 

ने अपने अन्यान्य साथियों से कहाकि देखो भाइयों ज्यों ज्यों देर होती 
फ, ८ पु 5. 


६ त्या त्या हमारा हताहत सख्यासा अधधक आधक बढ़ता जा 


है यप 


विलम्ब नहीं होनेदुंगा ॥ मुझको आज्ञादों कि में स्वयम्‌ अपने 
में जाकर आग लगादूं॥ साथियांसे उत्तरकी अपेक्षा भी न करके वह वीरचर 
जापान तुरन्त दोड़गया ओर दीबासलाई से अपने हाथों बारूदम आगदेदी। 
आर फाटक्रको अपने साथ साथहां जान वुझ कर जड़ा केगया ॥ 

अटकाव का फाटक हुटगया । फाटक का पतानहा | जिपाही के शरीरका भी 
पतानहा हूं ॥ परन्तु उसके चोर काय्यकां पुनीत कथा जापानका नास हंनिया 
में कायम रहते तक दया कसी भूली जासकतीः है ? 


घन्य आत्म सप्तपेण [ सच्चा त्याग और पूरा वेराग्य इसका नाम हू ॥ 


6. 6१2 
५६; 
| 
तय 
अंह 


गसद काटन:-चारूर का मतसादा जी सरंग उड़ाने के काम आता हे 





ऐसेही कठिव सभय में जापानी सफरमैना ( 5०07०78 ) की एकपार्टी आगे. 


इस महाकाठेन कामको इनलागाोने ।जस १स्थरता आर सुधरता सर कया 


ज्ञापानी सिपाहीने यह देखकर सोचा ।क इसतरह' तो सब पारेश्म द्थाही 





कै 


श्ण्ट टीनसिन चृत्तान्त । 





हमारे चीर शिरोमणि पितामह भीष्मजीने सी ऐसाही कहा है :-- 
त्याग श्रेष्ठ छुनयों वेचद्न्ति, 
स्वेश्रे्ठ यच्छरीर॑_ त्यजेत | 
परन्तु आअ4 सनन्‍्तान मं आज़ कॉनहे जो ऐसे त्यागका एक अंशभी चरिताथे 
कर दिखाये ? 
शरीर त्याग--तों वड़ीबात हे--हाय हाय आज़ तो हमले तुछ्छ स्वार्थ का 
भी त्याग नहीं कियाजाता ! 
परमेश्वर हमको भी जापान की चुद्धि देते ! 
गायत्री रखते २ मुंह थकाजाताहै पर हाय ! चुद्धिका अभी कोखौ पता नहीं!!! 
आजकल बुद्धि समुद्गपार भागगर है। जाकरले आये बिना केसे आवैगी !? 
७७७७७ **आााणणाक। 
टक टूटतेही फोज़ी ने हमछा कर दिया ॥ 
परन्तु आगे जाकर शहरपनाह का फायक जड़ा हुवा मिक्का ॥ 
अब दूसरी मुश्किल का सामना छुवा ! 
से मुश्किक को भी जापानी सिपाही नेंही हल किया ॥ 


|.) 


भीतर के मकानों से फायर हो रही है। परन्तु जापानी छोटे 
दीवारों पर चढ़े जा रहे हँ-मानों गोली नहीं कंकरी बरस रही 
कृयाहँी आख्थय्ये दृश्य | 


जलती हुई अग्ति मे प्रसन्न मन से कूद पड़ना इसे कहते 
र्‌ 





/77% 


हल. ।९] 


इन लोगों ने भीतर कूद्‌ऋर फाटक खोर दिया ॥ भे 
होगई ॥ 

हमला करनेचाऊछां की इस प्रकार अचिन्त्य चहाहुरी देखकर चीना लोगों के 
पांव उखड़ गये | ओर सब भाग निकले ॥ 

कुछ घंटों बाद रुसी फोज सी उत्तरीफाय्क से भीतर पहुँच गई ओर नगर 
| का-क़ब्जा होगया ॥ | 

जितनी विदेशी फौज इस संग्राम में साथ थीं सभी छोग ऊंचे स्वर से जा- 
पानियां की पशंसा करते थे ॥ ॥ ह 

इस दिन चार से जापानी चीर खेत रहे थे ! जो स्वयम्‌ युद्ध की भीपणता 
ओर अवस्था की भयानकता का प्रत्यक्ष प्रमाण है ॥ 











ह टीनसिन दत्तान्त । की 5 








डे 


संगीन की ऊडाई में मी जापानी बड़े श्रेष्ठ हैं। नंगर की रूड़।ई के पहिले रेलवे | 
स्टेशन की लड़ाई में जापानियों ने सत्मुख समर करके संगीनों से शब्रुदछको 
सातसौो ग़ज़तक खदेड़ा था ॥ 


जापानी सिपाही ने जिस भांति टीनसिन नगर का फाटक उड़ाने सं प्राण 


श्र 


समर्पण किया उसी भांति सन १८९४ ईंस्वी की ऊड़ाई मे किश्ो (7९70 ०ज) 
नगर का फाटक उड़ाने में सी किया था ॥ ४. ० ' 


इन दोनों में इतना अन्तर अचश्य था कि उस बेर केचछ अपनेही देश का 
बिन हे 


अर क च्ड्‌ ॥220.. थ्‌ 
स्वार्थ था और इस बेर मसलीही सुसुक्षुओ को मुक्ति दिलाने का उद्योग था ॥ 
65७ _% ७ ४ _ ४. 
टीनसिन में जापानियों की विकद वहाडुरी देखकर विदेशी फोजी छोग कह- 


ने छगे थे कि यूरोपियन शक्तियां संसार में चाहे जिससे युद्ध ठान ले सकती हैं 
परन्तु जापान से ठान छेना तनिक टेढ़ी खीर होगी॥ 
पाठक | विचार कर देखो--निर्भय जन क्या नहीं करसकते ? 


है. 





| 





-ठीनेसिन जहाजी बारिक पर विदेशी दखंल- 
' शीमसिन. शहर के उचरी भाग स्थित जहाजी बारिक का किला हाथ में न 
आने तक आंख के तिनका की भांति खटकने रूगा ॥ रा 
इस किले में अड्तालीस बड़ी तोप॑-बहुतेरी पुरानी तोपें और नये नसेने 
की अनेका तोपे भी चढ़ी हुई थीं ॥ - # जे का 
इनक! अविराम फायर से आस पाल के विदेशीद्क बहुतही तंग हो रहे थे। 
और मकानों तथा हातो का सत्यानाश हो रहा था॥ .प 
जुलाई १७ तारोख के प्रातःकारूही ज्ञात हुवा कि शहर पनाह के भीतर से 
डुश्मन उत्तर की ओर वढ़ रहे है॥ न, 
जापानी वारहवी पतल्थन की एक कम्पनी उस तरफ के पहरे में थी। उस को 
जात था के रूसी फोज्ञ बारिक पर अवच्य घावा करेयणी ॥ परन्तु थोड़ी देर अ- 
पेक्षा करने पर भी जब कुछ पता न-चला तब कम्पनी कर्मांडर लेफ्टिनेंट इन्ढ 
का चित्त चंचल हो उठा | क्यो न होता ! जापानी अफसर का मच अवसर-कों , 
हाथ से जाता हुव देखकर केसे स्थिर रह सकता था ? है 
समय की आवश्यकता मे इस सांति.आ दवाया कि लछेफ्टिनेण्ट इन्द को 
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१६० ह टीनसिन चुत्तानव । 


॥ 





अपने बड़े अक्सर दी सझाह लेने का सी अवसर न रहा॥ उन्होंने अपनीही 
ज़िस्मेदारी पर हमला करने का निश्चय करलिया ॥ 
वबन्ध ऐसा किया कि कम्पनी के आधे आदमी पीहो नदी के इसरे पार भेज 
दिये जावे जो किले पर संगीन से घावा करें ओर आधे आदमी इसपार से रफलछ 
फायर करते रहे कि जिसमें घावा करनेवाली पार्टी को झुविधा हो ॥ 


७ के हुआ अं [३। 


पीहोपार होने के लिये किश्तियां तछादा की गई पर सिफे एकही सिल् सकी ॥ 
इसपर दो तीन आदमी नदी में कूदे कि देखें धार को सद्ार सकते हैं वा 
नहीं ? परन्तु निष्फल ! घारा तीत्र और गहिराई अधिक थी ॥ 
 सारजंट आकागेन और कापरल ईइवरा फिर किद्ती तछाश करने दोड़े । 
अन्ततः एक चोकोर किद्ती और मिल्ठी । दुश्मन के तोप और बन्दूक की अग्नि 
वर्षा बराबर जारी है। इधर जापानी वीर उसकी तनिक भी परवाह न करके' 
अपने काम में दौड़ धूप कर रहे हैं ॥ 
ध्यान दो पाठक ! कठिन अंगार चैयो में जापानी छोग केसे कूद कूद कर प्रसन्न 
मन से मानो ( आग में ) रुतान कर रहे थे। अपने कतेव्य कम में इतना व्यस्त 


कि आगकी बोछाड़ उनको पानी के छीटे जान पड़ते थे ॥ 


५ 


इससे बढ़कर स्थिरता ( 7"88९708 ््‌ पाप) और क्‍या होगी (----- 

एक किश्ती से कुछ छोंग आगे पार होशये थे। यह दोनों आदमी किश्ती 
तलाश के कारण कुछ पीछे रहगये थे॥। 

एक किश्ती तो इन्हों ने पाई परन्तु न 7५ हो न थहाने की वल्ली! कापरछ 
ईइवराने कहा कि में तो खूब तेरना जानताहूं। कोहते कहतेही उसमे किइंतीकी 
रझुसी अपनी कमरसे वांधी ओर वन्दुक गछे में डोछकर नदी में कूद्पड़ा ॥ 

सारजंट आकागेन तैरना न जानने के कारण किदती में सवार होगया और 
दोनों पारकों चछदिये ॥ ह 

समय करीवे ९ बजे द्विका था। किलेसे फायर खूब साफ़ साफ होतीथो। 
नदी का जरूसी गोलियां गिरने से मानों आग होना चाहता था !! 

नदी के आधे दृर्तक पहुँचे थे कि यकायक कमर से वँधी हुई रस्सी टूट 
गई। और किददती वह निकली !!! । 







के... के # 0 के 


यह देखकर आकागगनभ्ी वरदो कसे हुवेहों वनन्‍्दुक गछे से डारू.नदी मे कूद 


व ३/ 


पढ़ा। भीर दोना एक दूसरे के सहारे बढ़ी कठिनता से किनारे पहुंचसक ॥ 
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, जापानी सारजन्ट नागानिज्ी । रे श्द्रे 
क्षण विलम्बभी न करके यह लोग चायुत्रेगसे- किले के फाटकंपर पहुँचगये ॥ 
कहना पिप्पेषण होगा कि फाटक सीतरखे वनन्‍्द्था और कोई दूसरा भागे 

भी अन्दर जाने का न था ॥ ह 
तनिक इधर उधर देखते हुवे इन दोनों वीराने देखा कि भद्दोके शुस्सभ गोरा 

से बड़े बड़े द्रार होगये हैँ । चस फिर क्याथा-उन्हींपर हाथ पांव बढ़ा बढ़ाकर 

तुरन्त वे दोनों दीवालपर चढ़गये ॥ 
 चीनाछोग जोकि पहिलेद्दी सागनेका वन्दोबरुत करचुके थे यह छीला देख 
कर अत्यन्त भयभीत होगये और भाग निकले ! 
रणक्वेत्र के यही दोनों वीर मालिक हुवे ॥ | 
इनलोगने तुरन्त सीतर उतरकर बलूपूवेक फाटक खोकदिेया ओर इनकी 
कम्पनीके दूसरे सब लोग भी किलेम प्रविष्ट होगये । ओर “उद्यभान्ञु पताका” 
तचत्काछ किलेपर दोलायमान होनेलगी ॥ ह ध ॥ 
. इसभांति जहाजी वारिकका किला जिसने विदृशी दरोकों बहुत तंग किया. 

'था लेफ्टिनंट इन्दुकी कम्पनी और सारजंट आकागेन तथा कापरल ईश्वर. 

के वीरत्वसे जापान के चामपर जयहुवा ॥ 





अल कह मम 
5.2“ हा 


जापानी सारजंठ नागानिशी 0 


टानाखसेन नगर का दशहरपनाह पर जब धावा किया गया था उस दिन सार- 
अद नागावशा की बहादुर सराहने योग्य हुई । 


करनल अवाया अपनी पल्टन के साथ अग्रसर हुवे थे कि दीवाल से करीब 
डेढ़ सो गज़ पर किले की खाई मिली जिसमें पानी कमर सर था ॥ 

वहां पहुंचते पहुंचते चीना छोगो ने भी फायर जारी करदी थी ॥ इतने में 
एक गोली आकर सारज्ञट हयाशी के कमर पर ऊगी ॥ फायर की तेजी देख 
कर करनऊ खाहब ने चाहा कि दुश्मन पर सब तरफ से एकवारगी गोली च- 
लाना आरंस कर दिया जाय । जिसमे दुश्मन तितर वितर होजावे ओर अपना 
चयाव हो | ््ि 


परन्तु पल्दन इतनी दूरी में फेली हुई थी कि सव तरफ के छोग हुक्म को 


है] 
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१८६२ | शत्रु सन्छुख निद्राराम । 





अच्छी तरह से समझ नहीं सकते थे | करनल साहव ने हुक्म सुना दिया परच्तु 
नदी के इस री तरफवाली पार्टी ने उसको समझ नहीं पाया। 

डसी पार्टी के एक सारजद नागानिशी यह देखकर कि करनंल साहब के 
दिये हुवे हुकमो की तामीछ वे समझी के कारण लोग पूरी पूरी नहीं कर सकते 
जिसके सवब वहुत हरज और उलट फेर का डर है। तुरन्तही नदी में कूद्पड़ा 
और पार होके साहब के पास पहुंचा ओर हुक्म को समझा देने की प्राथेना की ॥ 

करनऊक साहव ने उसकी सुस्तेदी और कारणुज़ारी की बड़ी प्रशंसा की ओर _ 
हुकमों को समझाने के बाद कहा कि यदि तुम्हारे अधीन की पार्टी धावा में 
कामयाव होगी तो अवश्यही तुमको बहादुरी का तग्रमा और. बहुत इनाम 
दिलावगे ॥ 

नागानिश्ी प्रसनक्ष सुख सुझुकुराता हुवा कर्नेछ साहब को धन्यचाद देकर 
अपने पार्टी की ओर छोटा ॥ नदी को आधी से अधिक पार कर गया था कि 
समय दुश्मन की गोली उसकी कुश्षी से पार होगई !!! 
. धन्य नागानिशी | तिसपर भी घंह ज्यों त्वों कर नदी पार हुवां । कसकरे- 
पेट बांधा कि खून कम वहै-हुझम बताने के पहिले कहां दस न निकऊ जाय | 
बड़े घेग से दोड़ता भागता हुवा अपनी कम्पनी में पहुँच गया ॥ 

पहुंचकर वड़ी सावधानी से करनल साहब के सारे हुक्म! को अपने सब 
साथियों को समझाया | फिर सू््छित होकर गिरपड़ा ! प्राण पखेरू उसीसमय 
सुरधाम को पयान करगया [!] 

घन्य वचहाडुरी । धन्य दिलेरी | ओर धन्य स्थिर भाव॥ - : 

धर्म का छुन्द्र सथ्या उपदेश कोई नागानिशी के कतेव्य से सीखले !!! 





न 


शत्रु सन्‍्मुख निद्वाराम॥ 
( # 57087 वर पर ?छपठप्रोर 0ए 07 एफ ए07 ) 
तारीख ३ झ्ुछाई १९०० ईस्वी के दिल जब कि संयुक्त दल ने श्र पर 


हमला करने का विचार स्थिर किया था उस दिन एक विचित्र घटना सेघ- 
टित हुई ! 


डस दन का काथ्य सार अपने ऊपर छेकर ज्ञापानी कप्तान कोमी नासी ” 



































विद ह शत्रु सन्मुख निद्राराम ॥। ' " के 
३3556 5 अल कप 5 लत र सम मिलन ल लि लिन कल तन 


65. 4 


अपनी कम्पनी सहित एक स्थान में अस्थाय। शाचर लिमाण करके थक्कावद 


कक 


तत्काल कप्तान साहब को घात किया || 
कम्पनी के सब आदमियों को इस डुघेटना से बहुत दुख छुवा ओर चे दात्रु 
से कठिन बदला छेने के- लिये चटपटाने छगे | 
गई.।परन्तु.कठित आज्ञा दीगई कि बिना अपने फोजी कर्भांडिंग अफसर के 
हुक्म पाये हुवे न.तो आगे. बढ़े और व फायर करे॥.... 
इस आज्ञा से सैनिक छोग बहुत संतुष्ट तो नहीं हुवे क्योंकि अपने प्यारे 


कप्तान के मारे जाने का बदका छुकाने की इन के मन में कृठिन ज्वाछा जल 
रही थी, परन्तु विवश हुक्म मानना ही पड़ा 


0 


पहरा पक्रट आद्‌ द्वारा खब्‌ तरफ से रक्षा का पूणा भव कर छुकन 
बाद बाका आदमय( न॑ जब तत्का८ढ छुछ काम करने को नहीं. पाया तब 
सद के सब उस संदान-स पाव फछा कर छुख का नोंद सोने लगे । भानों सर्वि- 
प्यत्‌ क कोठन घाचा क रछय शाररक स्वास्थ्य का तय्यारी करने छगे ॥ 


,। फोज के सिगनेछर छोर उधर से निकले । _ 


किक. 


के 


बालो को इधर उधर लगा डुवा दुख कर इसने सभी का सरा छुआ अज्ु 
माच कया । < 


है. 


समझे कि शायद्‌ दुद्मत छोग इन सभा को मार कर भाग गये हैं ॥ 


० प 







खबर भेजी ॥ 

चराछियन कमांडर सेजर खुशोरा यह खबर पाकर बड़े चितित' हुवे ओर 
उसी समय सवार होकर अनुसंधान के लिये चल दिये ॥. 

घहां आकर जो देखा सो विचित्र पाया ॥ 


परन्तु ।निरेचन्त भार नींद से जागे हुवे स्वस्थ पाकर मेजर साहब का हृदय 
आनंद से गदूनद हो गया।॥ 





अगले दिन यह कम्पनी नयर के पाइवेवर्ती मेदान की रक्षा के लिये बंदी - 


यह लोग खूब स्रो रहे थे तव दूर से पद्ने् ( गश्त ) करती हुई रूसी 


उन्हें ने तमाप्र कम्पनी को ये खबर पड़ी हुईं और केवल थोड़े से पहरे 


सिगनेलरों ने तत्काछ जापानी कर्माडिंग अफलर को इस बात कौ. 


पहरे बालों को चाक चोबन्द ओर सब आदसियों को ज्ञीता ज्ागता ः 


दर कर रहे थे कि यकाएक थे जाने फकिषर से एक गा ला कंरूप से ग्रिया ओर. 










८ 








१६७ ह शत्रु सन्मुख निद्वाराम | 
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४ सैनिको ! इतना निश्चिन्त साव ? दुद्मन की तनिक सी परवाह नहीं ? 
शाबाश ! ऐसे ही निश्चिन्त बने रहो । दुश्मन तुम्हारा कुछ नहीं कर सकैगा ” 
मेजर साहब ने सिर्फ यही बाते सेनिकों को सम्बोधन करके कहीं ॥ 

फ्रेंच चीर नेपोलियन बोनापार्ट दो चार मिनद का सी सावक्राश मिलने पर 
नींद छेता भीर तुसनत नवीन काय्यों के लिये नवीन मन से तय्यार दो 
जाता था ॥ ह 

सो मेजर खुशोरा का मन कितना अधिक सम्तुष् और आनंद्ति न हुवा 
होगा जब कि उनझी पूरी कस्पनी सर नेपोलियन की ही भांति निश्चिन्त निडर 
अवस्था में मिली ॥ 

इस बात की खबर जब रुसी अफसरों ने खुनी तब देग रह गये ॥ 

रुसियाँ में बड़े ज़ोर से यह चर्चा होती थीः-- 

॥॥0प2॥ 7०9०0888 876 वी व0॥ 88%पा"8, ई9७ए (0088888 8 एव 
धा0प्रा।॥ 06 एपिणेंट वे ॥8ए७ [87098 70 €पुप्क्ोंड ग॥ ४6 एछ070, 
गपु6ए फपड 70967 98 #९8 ०7१७० छा ७00७४ 98, 

यद्यपि जापानी छोग शरीर के छोटे है तथापि हिम्मत और दिलेरी के भंडार 
हैं। और शायद संखार में इन के बराबरी का कोई नहीं है। उनका किसी दशा 
में भी तिरस्कार नहीं करना चाहिये ॥ 

जापानी रिपोर्टर कहते हैं. कि रूसी अफसर छोग अपने खिपाहियों को उत्ते- 
जना देने के लिये जापानी खिपाहियों का नसूना देते थे ॥ .». 

जो रुसी सिपाद्दी छोग पहिलके पहिल जापानी सिपाहियों की उपेक्षा करते 
| थे बह इन घटनाओं के बाद उन से बड़े आदर और पूज्य बुद्धि के साथ ब्तने 
लगेथे। ४ 

सत्य है “घवीरभोग्या चसुन्धरा ” नरसिंह का आदर कहां न होगा ! हमारे 
हिन्दुस्तानी लोग जो बात चात पर अपने मान की मरस्मत कराने अदालतों मे 
दौड़े जाते हैँ उन लोगों को इस रिमाक पर ध्यान देना चाहिये॥ 

ज्ञापानी अखबार ( जापान टाइस्स टोकयो ) इन बड़ाइयों- को सुनकर 
लिखता है । - 

8 कपड़ा ग06 9680006 $00 8९](-४४६४गि९व१ ए7 ६9 97७४७. 0 


0०67 7रशग070688, 76४ एएकलयएछ गराहए 986 शं।0876, 96 #शाह॥- 








: झात्रु सम्मुख निद्वाराम। *.... हृद्ध 


987 (86 & 78007 ६96 रात 48 ॥6608 8868 (080 8 ग्राफैपछो 80 एं- 
78007 80248609 48 (००४९९ 60 (8०४०, अर्थात्‌ हमकों दूसरी जातियों 
से अपनी प्रशसा खुनकर बहुत समन्तुष्ट नहीं होजाना चाहिये। वहं प्रशंसा 
डनकी खज्बे मनसेही क्यों न हो. । परन्तु याद्‌ रखना चाहिये कि प्रशंसा 
तभीतक अच्छी है जबतक कि झुभचिन्तकता की इष्टिसे पर्ररुपर समानसावमें . 
हो | तनिकभी अभ्यथा होने से समाज उसकी उपेक्षा करैगा ॥ के ।े6 
द्बेका वित्रय दे कि जापानी छोगोंकी निगाह सदा सब तरफेको बनी रहती 
है। तभी तो वह आजकलके प्राकृत ज़माने मैं उन्नति के सोपान पर चढ़रहे हैं. ॥ 
' हिन्दुस्तानी छोग तेली के से बेल बनकर जिधरकों जोंतदिये गये उधरहीं 
चलते गये--खाई हो या खेदक, आकाशहो वा पाताल ! चकनाचूर होगये !)) 
कहां है आज तुम्हारा “ पृथिव्यां सर्वमानवाएइ--चरियज शिक्षेरन्‌ ” (तमाम 
डुनियांकों सभ्यता सिखाने ) की विद्या ! है" ह हे 
हाय [ आज तो तुम अपने घमर्ड के कारण सीखने के योग्य भी नहीं रहगये,. 
सिखाना पाताल पड़ा !!! । | ्ष 
'शज्षु सन्मुख निद्वाराम--हमने अपने पंडितों के “४ धरम ” (धर्म ) सम्बन्धी 
शास्तरार्थों में “ नतस्य प्रतिमारिति ” का अथ्थ दोपकार से खुना है -एक पक्ष- 
चाले कहते हैं. कि “ नतरुय प्रतिमारित ?” अर्थात्‌ “डस परमेश्वरकी प्रतिमा वा 
मूर्ति नहीं है ” ॥ ड ध उन्‍ 
दूसरे कहते दें-नहीं नहीं पेसा अथै कदापि नहीं है -“नतस्थ प्रतिमास्ति ?”? . 
अर्थात्‌ * क्या उसकी प्रतिमा नहीं है ? तात्पर्य यहकि है ” ॥ - ा 
: हमारे हिन्दू भाई इस दूसरेही अर्थ को “पक्का” बताते हैँ कहतेहेँ कि यह अर्थ | 
काकुन्याय ? संगत है ॥ हा 
सो अपने भाइयों की खातिर से हम भी इससमय यही अश् मानछेते हैँ । | 
हि “/ शब्रुके सामने शयन ” के अर्थ सी इसी काकुन्याय के अजुसार करें 
तो शायद ऐसा होगा किः- ह ह 


'श्य्य हे हु हा ह 2 हि 
नया हिन्दूलोग शत्रुके सामने शयत्र नहीं करते ? अथोत्‌ अवस्य करते हैं?॥॥ 
का] न्ल्चा जज कर 2] क्र | 
पच्झुच हिन्दू जातिके सिन्न इस महापशखाकी पानञ्र संखार भरमें कोई दूसरी 
जाति है ही नहीं ॥ 52 मद  म 


द्ल्दि भि ञञै किलर जो आलरूस्य ः द््द्यि 
दिन्‍्दू भिन्न और कौन है “आरूस्थ-निद्वा-अविद्या-कलह-विवाद-और 





श्द्दे टाकू दुर्ग की किश्वित्‌ कथा। 


त 


शी 





विरोध-अविश्वास-अंबधिश्वास--स्वार्थ-द्स्स-मिथ्या सिमान-सद्‌ सात्सझ्य- 


इत्यादि दुरूके दर आर्मी कोरो ( ७४7 ०००७४ ) के शिरपर सवार रहते भी 
वे फ़िक्ती की नींद सो रहेहो ! ! 
सो हिन्दू ! तुम सचत्रुच्च संसार भरसे निराले हो .! 
परन्तु विदेशी लॉग तुम्हारे इस निराछेपनको जंगलीपन कहते. हैं ॥ : 


क्या ही होता यदि तुम जापानियों कीखी नींद छेते ? 


हु 


-टठाकू दुगे.की किश्वित्‌ कथा.॥ . 


/2 


० डाई 


चीन देशके वर्तमान उपद्रंव के सम्बन्ध में टाकूके किलोकी लड़ाई और उन 
का पेतन विदेशी संयुक्त फौजोका आरंभ काय्ये था॥ 

तारीख १७ जून १९०० ईस्वी के सबेरे-सवेरे-कया रात्रि साढ़े तीनवजे 
संयुक्त दलने उत्तरी किलेपर घावा आरंभ किया ४-- 

एछए “ चान्‌ ? अर्थात्‌ अप्नसमाग में ' “ 'रूसी २०० सनन्‍्य 

200 ॥06 “सेकेडलाइन ?! दूसरा पाक्ते मं अम्नेज्ञ ९०० *,, 

जरमन १०० » 

869/ / रियर ? “पृष्ठ भाग में जापानी २८० ,, 

जापानी सेनाकें लोग इस प्रबंध से बहुत समन्तुष तो न हुवे .कयोकि उनकी _ 
इच्छा संलारभरकोी अपना वीरत्व हेरवात सदिखिनेकी परवल थी, तिसपंर: भी 


३०. | 


वित्ता किसा प्रकारक्का .आपातच प्रगट  कय हुव अखसज्ञ-सवख व उपराक्त सवध के 





अनुरूल कार्य्य में तत्पर हुवे ॥ 

जापानियों के साथ केवछ एक तोप ( #०॥0 70०6 ) थी । 

समस्तद्र आगे बढ़ा ॥ आगे बढ़ते बढ़ते छुयोग युक्तिसे जापानी दर “अग्रभाग 

( ए०७ ) ” के करीब १०० गज फ़ाखिले तक पहुँच गया। उस समय दुदुमन पर 
तोप फायर की आवश्यकता हुई. ॥ फ़ायर किया गया परन्तु कुछ पेंच बिगड़ 
जाने से फील्डपीस (तोप ) चाकाम होगई ! 

तोभी अडवांस जारी रहा ॥- 

जिस समय “ रूसीवोन्‌ ” दुच्मन के मोरचों से करीव पांच सो गज फ़ासिले 











ह < 


यकू डु्गे की किश्वित्‌ कथा। ... र₹६७- 


कील आल 





कि ञ् 


पर पहुंचा तब जापानी “ स्थिरगा्ड ” उनके साथ साथ मिल गया था ॥ ( क्योंकि 
स्थिर में आवश्यकता न थी ) 6 ३ 2027 

किले के ज्यों ज्यों निकट पहुंचते थे त्यों त्यों ढुश्मन की तोप और बन्दूक-करेः 
फीयर अधिक अधिक तेज़ होते गये |. 5 + | .  5< * चक 


| ७3 । ७ फि. प 


'फायर-की तेज्ञो ऐसी. आधे झ् हागईपके क्रेछेपर धावा करने मे विलंम्ब होने 


| 00. पर 


छगा | अधिकन्तु जब निकट पहुंचऋर केले का खंदक द/!ख प्रड़ा: ([पनेवराम 
फोयर जारी है । रुसीवान आगे बढ़ने का मार्ग नहीं पाता । हृताहत संख्या 
बढ़ रही है । हु 


| ३७ [8] 


किले की परिखा अश्निमय हो रही दे | इस सम्रय झूसी अश्नगामीदरक असम॑- 


भरे 


जस से पड़ गया |... ७६७४ 
चीर बरं जापानी कप्तान हृतौरी इस रुकावट को! सहन न करसका। तुरव्त 
निर्मेयता से अपने अधीन सैनिकों को / 000 760 डिएयएंशएछ़ 07१87? 
युंद्धाश्रसर होने का हुक्म दिया। और अपने सब आदमियों साहित गोरा गो- 
. | छियों की अविराम वर्षा में कूदूं पड़ा । यह चीरभाव देखकर अन्यान्य संयुक्त , 


३ 


दल सी पंछि न रद्द सके ॥ 


३ 5, 


किले से करीब सत्तरगज़ के फासखिले पर पहुंचे थे कि कंघान हतोरी के पेट 
पर गोरी छगी वीर केशरी का डसीं के साथ साथ अंन्तं होंगया !]] परन्तु 
गिरते गिरते उसने जो कहा रो प्रत्येक साफ़ हृदय पर समिट अक्षरों में 
लिखते योग्य है । ः । 

'कंप्तान साहब को गोली लगी देखकर कई आदमी उसकी ओर लहांयता- के 
किये झुके-परसन्तु बीए शिरोमणि ने पुकार कर कहा--परंवाह नहीं--परवचाह 
नहीं--कुछ वहीं है । अपना काम देखों-पीछे मत | हर एक आदसी 
अपना काम करो ॥ ह 

( सहृदय आय्यपाठक | क्ष्या इस जापानी कप्तान की चसीयतपर तुमभी 
कुछ ध्यान दोगे-ओर अपने कतेव्यकीं ओर ऊूगकर झूठे मानापमान और 
आपुसको छेद्खोदोवल त्याग दोगे १ ) ; । है 

जापानी छोग तनिकी विचलित नहीं हुवे ॥ किलेकी खाईपर एक दैग पुछ 
था जिसपर सूशलाधार गोला गोली की दृष्टि जारी थी | उसी-अग्नि में सर्वे 
भथम्त लाफिटनेद श्रेयसी कूदूपड़े ओर फादक के निकट जा पहुचे ॥ - 





१६८ टारू डुगे की किश्वित्‌ कथा । 





फाटक बड़ी दृढ़ता पूवेक अन्द्र की ओर से बन्द्था और बाहर पत्थरों से . 
ढका हुवा था ॥ लेफ्टिनेंट श्रेयली तनिक विचारनेलगे कि भीतर जाने का क्या 
उपाय कियाजाय कि यकाएक उनकी तीवदश्टि एकओर दीवालके सग्नभाग 
पर पड़ी जो जहाजी गोलो से खसित हुई थी । फिर क्‍या देरथी रसीपर से 
दीवार के ऊपर चढ़कर बुजपर जा विराज़े। और बहीं से पुकारकर कहा 
५४ किल्पर सर्वाश्न ज्ापानका द्खरू हुवा” 

इतना कहकर चह किले के भीतर रौनियोपर से उतरगये । अन्द्रसे बहुतेरे 
चीनालोगोंकी फायर के कारण मकानों की आड़ में अपनी फोजके आने तक 
ठहरना पड़ा ! 


गोड़ीहदी देरम फोजे भी पहुंचगई । और बड़े बलले फाटक खोल दिया 
गया । ओर अंग्रेज़ी फीजका कुछ भाग जापानियाँ के साथ साथही उस जगह' 


पर पहुंच गया जहाँ कि श्रेयली ठहरे हुवे थे ॥ 


3५ २५ 
ञ्ञ 


55५ 


# ७ ९5 और ७. 


चीनियोने गोला गोली से खूब आदर किया परन्तु श्रेयसीकी फौज के उत्तर 
प्रत्युत्तरो के कारण सभा को किला त्यागकर भाग जाना अथवा खुत्युशय्या 
पर शयन करना पड़ा !!] 


तत्पश्चात्‌ श्रेयली साहब अपनी पार्टीसदहित तथा अंग्रेज़ी फोजकी सेक्शन 
जो अब आगई थी साथ साथ किले के मध्यमाग ( एशाएथ लंध्ातेंशं ) की 
ओर गये ॥ 

चहां पहुँचे तव एक श्िटिश अफसर ने अंग्रेज़ी झंडा (70४ ]2०८) उड़ाना 
चाहा ( यह झंडी चह अपने पाकट में लिये था )। परन्तु जापानी छेफ्टिनेटने 
आपत्ति की, किले में से प्रथम जापानी द्खल हुवा है सो झंडा उड़ानेका हक़ 
केवल जापानकाददी है ॥ 

यह वहस होही रही थी कि किले के दूसरी ओर से उठता हुवा सूर्य 
( शिंग्ापए 8एा जापानी उद्यभावलु ) दीख पड़ा और तौसरी ओर एक 
यूनियन जैक ( अंग्रेजों झंडा ) भी दिखाई दिया ॥ 

वस फिर अेयसी का झगड़ा भी शेष होगया । अधिक वातों की आव- 
इयकता ही नहीं रह गई ॥ 

दूसरी ओर के वालारुण पताका उठने के साथ साथ द्निमणि सूथ्ये सग- 





टाकू डुगे की किश्वित्‌ कथा। - ्ि क्‍ 





| का रे 


घान ने भी योग दिया। मानों जापान की विजय को: सशारू केकर दानया 
को द्खिला दिया ॥ ह 
दूसरी ओर उद्यभाज्ु पताका उड़ानेवाला जापानी तोपखाने का अफसर 
| मसूदा था ॥ 
| झंडा खड़ा करने के बाद मसूदा की दोड़ने वाली निगाह एक तोप पर 
। पड़ी जो कि सजी सजाई एक ओर छगी थी। शायद बैसी ही छगी हुई छोड़ | 
कर दुच्मन लोग भाग गये थे [| ड़ 
उसने अच्छी तरह जाँचकर देखा कि सब कोल: पुरजे ठीक ठाक हैं । : 
तत्काल जाकर उस पर क़ब्जा किया ओर उसी से दक्षिणी किले पर संयानक 
अग्नि व्षोने छूगा ॥ ! 
यह विचित्र चरित्र देखकर जो कोई वहां मोजूद थे सभी बेतहाशा धन्य 
' धन्य करने छगे ॥ "० बजट 
शाबासी और चियरस ( 08०७४ ) की ध्वदि गूंज उठी ॥ 
दाकू के जगत्‌ प्रसिद किलों पर विदेशियाँ का द्खछ होगया !!! 














स्फूट बृतान्त । 





चिहता दन्त 


चीन बहुत वड़ा देश है। इसम १८ सूबे हैं | सम्पूणे देश का चुत्तान्त लि- 
खना मेरे लिये दुःसाध्यह । छिखना आवश्यक भी नहीं है। आप तो सिर्फ मेरी 
ही कहानी सुनैंगे । फिर सारेदेश से में देश चत्तान्तके लिये क्यो टकराता फिरूं? 
. "“४बिहली ” चीन का उत्तरी साग है। राजधानी पीकिन इसी प्रान्त से है । 
हम लोगो की समुद्र यात्रा चीन चढ़ाई के लिये “ टाकू कन्द्र ” में समाप्त हुई। 
सो टाकू पीकिन के बींच का आकाश ही हमारे आवागमन का संसार है ॥ 

४ टाकछू ” पीहो नदी का सुहाना है। समुद्रगामी जहाज किनारे नहीं आस- 
कते ) इस दर दुल में “टग और छाइटरों” (घुवांकश और किशितियों ) 
द्वारा सस्पूण माल असबाब टाकू किनारे को पहुंचाया जाता है ॥ 

“टाकू ” से “ टीनखिन ” “ पीहो ” नदी द्वारा पचास मील हे। परन्तु पेदुल 
मार्ग से केचल पेंतीस सीछ ॥ 

“ टीनखिन ” से “ पीकिन ” नदी माग से १३० मीछ है ओर पेद्छ मार्ग से 
अस्सी मील ॥ ह 

टाकू से वाई ओर एक गांव टंकू है वहीं रेलवे स्टेशन है। टंकू से पीकिन 
को रेल वनी हुई थी ओर सोदांगरी के माल असवाब रेल्द्वारा भी जाया आया 
कस्ते थे ॥ परन्तु जून १९०० ई० मे वाक्सरोने रेल छाइन और स्टेशन वगेरः 
सब विध्वेस कर दिये थे ॥ 

द्सिस्वर १९.०० ई० से फिर भी रेल वरावर चलने ऊरूगी है । ओर अन्यत्र 
भी बनती जाती हैं ॥ 

व्यापार संवन्ध से एवं अन्यान्य काय्यों के हेतु मी टीनसिन चिह॒ली खूबे का 
पक प्रधान नगर हे ॥! 

पीहो यद्यपि एक छोटी ही नदी है तथापि पीकिन जाने आने की वह प्रधान 
मार्ग है ॥ स्टीमर और नौकाओं द्वारा समुद्र खे पीकिन को इसी नदी के राह 
से ज्ञाना आना होता है ॥ 


5१४ 
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चिहली प्रान्तव । *. 2 5० कक 
न 
इस नदी में बहुतेरी छोटी नदियां उत्तर पश्चिम और वृक्षिणकी ओर से | 
मिलती हैं। और चहुघा नहरें भी काटी गई हैं । सो उनके कारण देश मे इधर | 


टी 
डधर ज्ञाना आमा विशेषतः फोजों के लिये और चर्षाऋतु में प्रायः असंभव 
साहो जाता हे ॥ 


ठानासन म॑ दो शखस्त्रागार सा. थ जनम हर तरह के अस्यूनाशन गोला 
गोली आर हाथयार वर्भर* बनते थे ॥ पर अब छुछ नहां है ॥ 


“टीनलिन-शानहाई कान रेलवे” करोब १८० सीरू की है॥ बाक्सराने इसको 


(8) आए 


भा तांड दिया था पर अब फंर चलता हू ॥ 


टाकू के चार किले ' ऐसे मोके पर बने थे यदि सुशिक्षित सेना के हाथ में 
होते तो डस भाग से विदेशियों का उतरना असंभव होता ॥ छभ या आठ मील 


से निकट कोई जहाज आहां नह! सकते थे ॥ केठे के सब ओर तोप चढ़ाने के 
यांग्य मांगे बने थ ॥ 


सर्चेलाइट ( 5807०४ 78॥6 ) अर्थात्‌ निरीक्षण यन्त्र भी इन किलो में 
मीजूद थे ॥ जिनसे अंधेरी रात और तूफानी दिनो में सी आने जाने बाऊको को 
सुगमता से देख सकते थे ॥ ह 

. नदी का सुहाना रोकने के छिये छोहमय सामान भी किलो में मौजूद था॥ 
सुरंग के चेद्यृत सामान, ओर अन्यान्य समर प्रयोजनीय यन्त्र सी सुरक्षित थे ॥ 


| 


चारों किलों में बड़ी बड़ी छत्तीस तो थीं ओर छोटी तोपें भी बहुतेरी थीं-॥ 
शानहाई क्वान भी एक बन्द्र गाह है। यहां पर जो खाड़ी है उसकी चारा 
तेज होने के कारण शरबूऋतु में जमकर वरफ नहीं बनती सो व 
की अपेक्षा प्रशस्त है ॥ ह 
दारू सागे प्रायः दि्सिस्बर से फरवरी महीने तक वरफ के कारण बन्द रह 
है ॥ परन्तु शानहाई कान में वह आपत्ति नहीं है ॥ । 
इस बन्द्र से पांच किले हैं। एक दोचार कहकहा ( 97०४६ 5०0] ) के छोर 
भे है जिस पर पांच बड़ी तोप ओर बहुतेरी छोटी 





के 


छा 
दूसरे करे पर चार तोप थी ॥ तीसरा किला दुसरे के उत्तर पश्चिम थो 


| 
शभायः तीतसी गज्ञ पर हू । इस पर तोनच तोपो के घुजे हैं ह | 
चीथा किछा भो कहकहा दीवार दी पर दूसरे किले से एक मील की ढरी 
को त 


आप 


' है (उस पर चार 
१७७0॥000/७॥७७॥७/७एेएशल्‍शस्‍श//श//"""श"श/श/श"श""णशशणशशशाणाणणणणाणण >> मनन 


पर दना हूं | आर पांचवां दाथे से एक मोल प््‌ष 


डर कम०>+«०ासजढ 3० कक +५०७ ५५५५० ५५५५५५+५3५५०५७७9५३७७.५+०५७५७+3+७७५ल ७५3५3 ७७७५७3७७७५क५ ५३७५ ६+++९७»५५७७७७५॥७७+3++७७९३भ 9 भभभभ५क५५५७५५५७५९०५थ कप »3 ५०८ थ+७३० ० भवकम५न्‍ 
श्छ२्‌ ऋतु । 





तोपें चढ़ी थीं ॥ यह किले मा रक्षा वा समुद्र मागोबरोध के लिये बने थे .॥ 
सुनने में आया है कि टाकू किलों की रक्षा में छः हजार और शानहाई 
क्वान में आठ हजार फोज रखने का चीन सरकार का हुक्म था । परन्तु 
इतनी फोज कभी रकखी गई नहीं प्रतीत होती ॥ 
टीनसिन की भांति “नानकिह्ञ ” स्थान में सी अस्रागार थे और तोपें हृथि 
यार आदि बनते थे ॥ 
न क 
उत्तरी चीन में ऋतु मध्य नवस्व॒र से मध्य माचे तक बहुत ही शीत दोताह 
इन महीनों में पृथ्वी हिमरूपी स्वेतास्बर धारण करके चन्द्गज्योत्स्ता को भी 
लज्जित करती रहती है ॥ 
अवबदय ही जैसे शुभ्र चन्द्रमा में कालिमा रेखा है- 
धरतीके डुग्धफेन निभ वसनोंकी कालिमा पत्र पुष्प पत्रविद्दीन वृक्षाचली दें ॥ 
जिस समय तुपार रूपी शुश्र वसनों से पृथ्वीपर पड़ेहुवे सभी पदाथे- 
कूड़ा करकट-ईट पत्थर-कोयला राख-गइढ़ा खंदक सब ढेँक कर शेवतवर्ण 
जञ्ञाते हैं ओर सूर्य्यनारायण अपनी रुवर्णोपम्त क्रिरण द्वारा मीठी मंद मुस- 
क्यान से दृष्टि डालते हैं तव चकाचोंध से नेत्र स्थिर नहीं रह सकते । पृथ्वी 
सद॒हास इसने ऊग जाती है। सूथय भगवान्‌ को ऊजाना पड़ता है। उनके नेन्न 
झँप जाते हैं तेजी न जाने कहां बिलीचसी हो जाती है॥. 
परन्तु भाक्षेपकीय “ नुकताचीन ”" छोग जब ऐव खोजने की कोशिश करते 
हुवे इधर उधर निहारने रूगते हैं तो तुरन्तद्दी अस्थि पंजर ऐसे पेड़ 
दिखाई पड़ने रूगते हैँ । न पदछव है न पत्ती न झाड़ू है न फल फूल !] है 
फेवल उनके हाड़ चाम रूपी काठ और छाछ, कैसे बद्सूरत दीख पड़ते हैं 
जैसे सफेद चाद्र पर कूड़ा [!! घरती की सुन्द्रता और सूय्ये की मंद्‌ सुस- 
द्यान देख कर जो मनमें उदछास उठा था सो यह छुरूपता देखकर तनिक 
मलीन सा पड़ने छगा ॥ 
परन्तु फिर सोचा कि नाहक मन मीन करें ! सचमुच संखार में निर्दोष 
कोई सी नहीं हैं। दोपातीत परमेश्वर के सिवाय और कौन हो सकता हे ? : 
फिर क्यों किसी के अवशुण खोज कर अपना मन मलीन किया जाय ॥ क्यों न 
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सभो के सौन्दर्ण्य और मनमोदकारी शुणों की ही ओर (नेरच्दर ध्यान देकर - 


प्रसन्ञता लास किद जाय £ 








७ 


असल गर्मी के दिन यहां पर जून, झुठाई ओर अगस्त के महीने 
यही दिन वरसात के भी हैं ॥ ' ह 
इन महीनों में ऋतुमापकयन्च का पारा 'प्रायः ५० डिगरी ओर, कभी: 


५ 


कभी १०५ डिंगर। दक्न रहता है ॥ 


$१ श्र पे कप 6 


शीत के महीनें। में पारा दमेशा “फ्रौज़ ” तीस के नीचे रहता है ॥ 
अधिक शरदी में “शून्य ”? के नीचे हो जाता है ॥ 9.९ 
माचे और अप्रैल की वसन्‍्त ऋतु बहुत खुहावनी होती है ॥ 
सितस्वर अकतूबर में जाड़े की बधाई वजने रूगती है ॥ । 
कया गरमी क्या शरदी सभी ऋतुओआं मे गरद्‌ शुब्वार से भरी हुई आंधी 
प्रायः चछा करती है ॥ 
' गरमी के दिनो में जब आकाश वादछ से खाली हो जाता है तव धूप की 
काटठेनता और भरी बढ़ जाती हैं ॥ । | 
जनवरी में हवा उत्तरी चछा करती है जो प्रायः बरफ वरसाकर ऋतु को 
अतिशीत कर देती हैं ॥ चार पांच दिन तक वरफ गिरना और हवा 
चलना जारी रह कर थमता है ॥ ओर इसी तरह प्रायः इवा करता है ॥ 
फरवरी का महीना भी खूब झ्वीत है परन्तु वायु पुरवाई चलती है ॥!. 
माच आ(र अप्रेठ में हवा शीतल मंद पर अत्यन्त शीत रहती है आगे जुकाई 
तक हवा का रख घटता वढ़ता रहता है ॥ ह 


फि:,:आआणख:उ5फिक---_- 





& 


पी सं 





_ 


पाकन नगर चानचदेशका राजधान 
शहर आर चायना शहरशण॥ 


शहर दो भागा में विभक्त है-तातार 


| 





# इस पुस्तक में जो नाम व्यवहार कियेगये हैं वह चीना शब्दों का अंग्रेजी अनवाद अथवा 


०ऊ 


प्ग्नेज़ों के नियत किये हुवे नाम हैं ॥| 
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१७७ पीकिन ! 








तातार शहर नगर के उत्तरी भाग का नाम है। शाही झाहर, शाही 
महरू, चेदेशिक मन्ति निवाल, इत्यादि प्रधाव प्रधान रुथान इसी भाग में है ॥ 

तावार सिटा चोकोर सा है परन्तु चीना शहर रूम्बान में बसा है| पलस्च 
पूर्व और पश्चिम की ओर हे ॥ 

दोनों साग पराकार वेष्टित है । तातार शहर का प्राकार ऊँचा और चोड़ा है 
चीना शहर का उसकी अपेक्षा कम ॥ चतुर्घष्ठन सचाईस मीलहे ॥ शहर पनाह 
की सब दीवार प्रायः आपुस में मिलतू हैं ॥ 

झ 2५ ५ 


चेष्टन दाचारां को नाव पक्का इद। कक, चाखठ झऊुदट चड़। आर पचास फुट 


मे न 


ऊचा हैं, परन्ठु चनावथ एसा खाखला ह ऊस शायव हन्दुस्ताना लागां क 


ए्‌ 


हृदय | अर्थात्‌ दोनों किनारों पर तो पक्की ईंट गड़ी चुनीहुई हें परन्तु बीच में 
5 6९ ५ >प 
मद्टी सरदी गई है। सो भी बिना दवाई भूसा सी भरी हुई है, वहुतेरी जगहों 
३... > 8. ० ( के 
पर दीवार मिराई जाने के कारण भीतरी पोल पत्यक्ष होगया है | 


इसीतरह हमारे भीतरी ढंग भी संसार पर विदित होगये है । सब हमारे 


कलम 


पोलापन पर हसने और अगुलियाने छगेहँ | सो अब अपना खुबार और भीतर . 
ऊपर एकसां बनने का समय आन उपस्थित हवा है, विचारवानों को भीतरी 
आंख खोलना चाहिये ॥ 
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चीना शहर की दीवार तीस फीट ऊँची ओर २० फीट चोड़ी हे । परन्तु 


श्‌ ००. 


|] ७ ७ 
गढ़ुन्त उसका भा चसहा खाखदा ॥ 
रु अप ३ 4 पे 
दीवार पर चढ़ने ओर शतप्नी आदि चढ़ाने के लिये रोनियां अन्दर से बनी 


नि 


2 


2 


ह ०, 


! हैं । हरणक कोने पर और प्रायः प्रत्येक तीन तीन सो गज़ के फ़ासिले पर 
! चुज़ियां बनी है । फाटकों के ऊपर भी बड़े बड़े बुर ॥| 

तातार सिटी के बीचोंबोच चाही शहरहे सम्पूण तृतार खिटी का पंचमाँश 
इस शाही राहर के नाम से प्राकार वेडित हे | 

दीवार का फेलाव क़रीब सात मील के है ॥ ह 

इस चोक में बड़े बड़े अमीर. उमरा और द्रवारी कारवारी अफसर के 
मकानात ओर कार्य्यालय हैं ॥ 


४० ..। 


कट पक: 


मन्दिर पूजासथान दूकाने ओर रहने के मकानात भी हैं ।। 
सभा के बीचोवीच राजमहल प्रतिष्ठित है ॥ 
शाही नगर में सर्च साथारण का अवेश विवर्जित है । 
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पीकिना -.  - 2032, 








रशाजमहलर के उचर भाग में एक भेदान हैं जिससे एक क्लात्रेम पर्वेत बनाया 
। गया है। यह पत्थरी कोयको का. बड़ा भारी ढेर है|. शहर के अन्दर पर्चेत 
नामसे यह एक ऊंची जगह हे ॥ 


स्ड 


ढेर तो कोयले का है परन्तु इसपंर पवतीय सभी छक्षण मोजूद हैं ॥ ऊपर 
एक शुमटी भी वनीहुई है ॥ 
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गा धर हि के 


चीनी कहते हैं. कि जिन लोगों के दिमाग ये किसी सीधी सच्ची बात के 
समझने की शक्ति नहीं होती उनके दि्मायों मे भरने के 
0 


है] द्त खुदा पद हुक्म 
हु कोयछा जमा किया है। 


८ | हा] 


से याजूज़ आर साजूज़ न॑ 


सो जिसको इस परिसाषा के अनुरूप पाओं चस जानलो कि उसका मशज - 
कोलहिल के कोयलो से भरा हुवा है ॥ ' 


6 श्‌ 


महरू के पश्चिम पाइव में कई कृतिम झील झरने भी बनाये हैं सड़के प्रायः- 
सभी पत्थर की बनी हैं जो वेमरम्मत पुरानी होने के सवव बड़ी डुगेस हैं । 
परन्तु चोड़ी खूबही हैं | दोनो ओर कुछ नोची बीच का पत्थरी, भाग ऊँचा। 


९ 


बरसात भें दोनों ओर पानी भर जाता है। कीचड़ से चलढूना असम्भव 
होजाता है ॥ 


/ 


शहर भीतर की गछियां तेग ओर बहुत मेछी है | चीना लोग घर का 


'मेला कुचेला गालियां मे फेंक देतेह और अकसर जाज़रूर का भी काम गछियो 
तेहे॥ | 


9 व (७8. 6 ४ 


सुनते थे कि छ्ेग रोग की आदि पेदायश चीनदेश. है । सो सचही यहां से 


३ 
चाहे जो वामारों पंदा होसकता है। क़्योंके मंलापनहा तो बीमारी की 


पु 


जन्मभूमि है | ओर क्‍यों न हो. अफ़रीमियों का निवासस्थान्न ही तो है ! 
मकानात ईंट और रूकड़ी के बनेहे । बहुत कम दोम ज़िले होंगे। सभी घाय; 
छोलदारी की भांति ढलवां छतो के बने हैँ | दार देश की दीचारें अधिकांश - 
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काठही की बनी हं। बड़ी झुन्दर सुनहरे आदि रंगांसे चित्रित हैं ॥ अफसरों 
ओर महाजना के सवन चहुतही झुन्द्र हैं । बड़ी सड़कों पर के सभी 
मकानात मनसोहन रूप में चनेहये हैं ॥ ह 

शोक ! कि हमने उज़ाड़ पीकिन देखा है ! जिन्हें शाही पीकिन देखने. का 
सोभाग्यहुवाहों वही नगर निरीक्षण का सर्चाह् वर्णब करसकते ! - 
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श्जद्‌ पाकेन । 





दातार सिटी के उत्तरी मैदानकी ओर छामा मंदिर है और उससे पर्चिचम 
की ओर बड़ा घंटाघर ॥ 

पश्चिम ओर करीव तीनमीछ पर घोड़दोड़का स्थान है-॥ 

दक्षिण की ओर तीन चार मीरू चछकर शाही शिकारगाहका. बड़ा भेदेन 
है। यह करोच चालीस पचास मोलका घेरा है। चारों ओर  चतुर्वेष्ठन-झी ढैं- 
चरागाह-वचन उपचन-जंगछ चोगान पवेत झरने इसमें सभी कुछ है ॥ झंंडके 
झुंड हरिण इतरुततः घत विहार करते हैं ॥ 5 

शहर पनाह के चारों ओर ओर उसके इ्द गिदे बहुतेरी बस्तियां हैं ॥. 

पूर्वींसाग में बहुत बड़े बड़े अन्न जमा करने के खत्ते हैं ॥ है । 

तातार सिटी के वोचवाला शाही महरू शारदीय भवन है । कोरूहिल के 
समीप एक भ्रीष्म सवन॑ है। परन्तु बड़ा श्रीष्ममवन शहरसे बाहुर करीब 
बारह मीलपर है ॥ राज़ निवास के कारण वहांभी एक नगर वसगया है ॥ 

चीन के मकानात और हाते तो बहुत बड़े बड़े हैँ परन्तु भीतर कमरे कोठ- 
रियां बहुत छोटी छोटी बनाते हैं. ॥ 

प्रबंध ओर खुघरई इतनी है कि प्रत्येक कार्य्य के लिये जुदे झुदे स्थान' नियत 
रहते हैं. ॥ 

शयन के लिये प्रत्येक जन की अछग अछूग कोठरी होती है । बैठक अरूग- 
कथ्योौछय-सोजनाकय-दूकान सब अछूग अछग ॥ एक कुडुस्व. में पांच सात 
जन होंगे तो रहँगे तो सब साथही संयुक्त परिवार (यं०४७६४ ईछण]ए 8५8६७) 
की रीत्तिसे परन्तु प्रत्येक व्यक्ति के लिये अछग अछूम कमरा नियत रहेगा 
जहां वह स्वतन्त्रता पूषेक निवास करता हे ॥ 

हिन्दुस्तान के परिवारों मे प्रायः संयुक्त निवास की प्रथा हे । मेरी समझ 
मे वह अनेक अंशो मे अच्छी नहीं है ॥ 

सीना निवास नियम अंग्रेज़ी के पृथक निवास के कायदे की अपेक्षा चहुत 
अच्छा जान पड़ता है ॥ 


. मकानों के बनाने से छकड़ीही का अधिकतर काम पड़ता है ॥ भीतों को 
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सहारा देनेके लिये-छानकों संभालने और छत साजने के लिये एवं वहुधा 


५ 


भीते बनाने के लिये भी छकडाही काम में आता है ॥ 


००... ह».] 


दोवारें कुछ ऐसी बनाते हे कि झझरीदार कड़ी की जालियाँ बनाकर 































| ज् ह पीकिन । | 
दीवार की जगह जड़ते हैं और उनपर खुंदर चित्र विचित्न काग्रज़ मढ़ देते हैं। | 
ही दीवार होगई ॥ ह भा 
अतिथियाँ के लिये प्रत्येक भले आदमी के घर में अछग नियत कमरा रहता 

है । जोकि वहुत छुन्दर सीतिपर सजाया हुवा होता है ॥ आगन्तुककों डसी _ 
कमरे में विठाते और चाय तम्बाकू अफीम आदि का आदर सत्कार करते हैं। - 
और निवासभी देते हैं ॥ । है 
' चाय पीने पिछानेका यह नियम है कि एक एक छोटी मेज के पास दो ओर. . 
दो चौकियां घरते हैं और चायकी पियादियां मेजपर सजाय देते हैँ | आधिक 
जन होनेसे अधिक मेज कुरसियां बिछाते हैं ॥ 3 " 


2 


भीतर मकानो की भीते छुन्दर खुन्दर कागाज़ों, चित्रकारयों आर सनोहर 
५ ०4... कह 


सुनहर अक्षरों भ लिखे हुवे शास्रीय वचना का तखातया रस सचारत ह ॥ 


प्रत्येक घर इलोकों की तखतियों से अवश्यही खुसज्ञित. पाओगे ॥ परन्तु 
अदइलील वा सुन्द्र ख्री आदि की तस्वीरों से सजा हुवा. सकान बिरल ही देख 
सकोगे ॥ ह ही पुर 
. शयव भवन से और अन्तःपुर में कोई कोई लोग मानवी सौन्द्य्य के चित्र 
लगाते हैं. परन्तु यदि तुम्हारी निगाह उन पर पड़जाय तो वह बहुत लज्ञिव 
होते हैं कि इससे कदाचित्‌ तुम्हारे मनमें उनके चरित्र. पर.शैका न उत्पन्न 
हो जाय ॥ कि जा 
. डघर हमारे हिन्दुस्तानी जेन्टिकमेन की प्राइवेट रूम -नहों बैठक स्थान ही 
की सजावट देखिये ! वाजिद्अलीशाह के परिवार दृश्य से कोई ही शायद | 
कम हो ॥ । हे, 


४ बा 


मन भी हमारे इस प्रकार धरुण्ट होगये हँ कि ऐसी ऐसी तस्वीर अपने घरों 
में रदका कर उन्हीं से सभ्य चनकर चेठते बिठाते और ऊंची ऊंची बाते करते 
हैं [आर घम कथा भी छांटते है. ! तनिक सी छज्ञा नहों बोध करते !!! 


/ 


हम छोग उन्हीं ऋषियों के सन्‍्तान कहते हैं जो अपने ध्मत्रन्थों को सम्पूर्ण 
फंठाग्न रखते थे। शोक है कि आज कंठरथ करना पढ़ना पढ़ाना तो दूर रहा 
घर सजाने के काम में भी अपने नीति वा शास्त्र चचनों को नहीं लाते !. . 


यदि हम लोग अपने शास्रों के उत्तमोत्तम उपदेश तस्वीर रूप में सजाकर' 


४ * ४ 
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अपने चैठक और काय्योछयाँ म॑ छट्कायें तो अवश्यही सुन्दर सजावर के साथ- 
साथ दशकों औ पाठकों में छुछ भलेभाव भी उत्पन्न करेंगे । एवं यह भी प्रकट 
होगा कि हमारे हृदय में उन वचनों का आदर मान भी है ॥ 

पीकिन की छालटेने संसारसरमें विख्यात है । हमने बहुत प्रकार की छाल- 
देने यहां देखी । जो बहुत खुंदर रीति से चनी हुई होती हें । 

फाठ-हाड़-सींग-चा काग्मज़ की बड़ीही सुघरई और कार्रीगरी से काट काट 
कर बनाते हैँ और कांच के शीशौ पर प्राकृतिक दृश्य फूछ पत्तियौ-और पक्षि- 
या-वित्तलियों आदि के रूप उन पर चित्रित करके उपरोक्त चोंकठों पर जड़ 


0 ५ हि 


दंत हू ॥ 

रेशमी वद्ध सी नानारूप में काढ़ कर छालदेन बनाने के काम मे लाते हे ॥ 
इन लालदेनों में मोमबत्ती ज़लाते है । मकानों में बहुधा यही-छालदटेन छूटकती |. 
हूँ जो उनके सीन्द्य्य को वृद्धि देती है ॥ 

चीना छोग प्राकृतिक इृद्य के बड़े प्रेमी वोध होते हैं । फूल पत्ती बाग बगी- 
पे इन को बड़े प्रिय होते हैं ॥ ; 
: मैंने देखा है कि मकान के बड़े आंगन में थोड़े से छोटे छोटे पेड़. पलछ॒व हैं । 
एक बड़ी सी चद्धान काटकर पर्वत की प्रतिमा बनी है। कहीं ऊँची नींची 
कहीं खुरदुरी नारंगी के छिकले की भांति और कहां खोह कहीं दरे। कहीं 
झरने कटे हुवे हैं॥ उन्हीं में से नदी निकाछी हुई है | झील तालाब भी चने 
हुवे है। घूम छुमावदार मागे काटा है । नदी पर नन्‍्हा सा पुल भी बांध दियाहे || 

पहाड़ी झाड़ियाँ की भांवि सचमुच वनस्पतियां भी तरह तरह की डगी हुई 
हैं । सम्पृणे पवेती दश्य को छाकर घरके आंगन मे धर देंनो चीना कांरीगरोने 


! “4 
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प्रत्यक्ष कर दिखाया है ॥ 

घंरो मे अनार और नारंगी के वृक्ष चहुधा लगाते हैं ॥ 

दुकानों के द्वार पर प्रायः एक रूम्वा तखता लटका देते है जिस पर नाम 
ओर विक्रेय सौदा का चिह्न विज्ञापन की भांति बना होता हे ॥ 

मोजा चेचने चाले के दार पर एक बड़ा भारी भोजा और जूता बेचने चाले । 
के दूकान पर एक चहुत ही बड़ा ( कोई डेढ़ दो गज़ का ) जूता ऊूटका देख 
कर मुझ को सन्‍्देह डुवा कि क्या यह मोजा और जूता कहीं हमारे महाभारत 
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वाले भीमलेन जी जब चीन में अपने साम्राज्य संबन्ध से जाये थे -तर्सी यहां 
छोड़ तो नहीं गये थे ? 5 ५ कक कद 
परस्तु बद वात अब किसी को याद नहीं है ॥-चीनियों को तो केवल मैचू 
रशाजवंद-दी का हाल माल्टम है ॥ ४ व यम रच 
जैसे हमारे द्वेश के छड़को को सिफे महमृद्गज़नवी के -हल्ले ओरं राँट 
छाइव के जहाज सर सर कर घर ले जाना ही मात्र क्वात है ! 
वह वेचारे अ््'ेन का छल और अम्ररीका विज्व-नकुछ का हरिवर और 
भीमसेन का भूमंडल विजय कया जाने !!! 
बड़े दुख की बात हे कि हमारे हिन्दुध्तानी विज्ञान कहाने चाले कोग भी 
अपनी समन्‍्तान की हीनावसथा पर ध्यान नहीं देते !!! रच 
मेने उपरोक्त प्राकृतिक दृहय चीना सक्रानों में देखकर सोचा कि यह 
ग इतना प्रकृतिपिय कयो हैं 
वो मन से उत्तर मिला कि इन के पूर्व॑ज उपदेश लोग बढ़े शान्तिश्विय-उद्दा- 
सीन-किन्तु प्रकृति में छीन थे। जले महापुरुष कानफ्यूशास, मानश्थुवस, बुध 
देव, इत्याद्-- 
» सो उन्ही के शान्तिमय उपदेश 
पदार्थों पर अधिक त्र आकृष्ट है 


[३] (०4 


कारण इन होगा की रुचि प्राकृतिक 


कप 


ओर मन फ्ेरता हूँ 
तो एक अपूर्य प्रम- 


भर कुछ मिलान करने के छिपे जब में 
ओऔर सोचता हूं कि हम छोगों की रुचि कौम सी बात में 
जाल में पड़ जाता है | कुछ उत्तर ही ठीक नहीं मिलता |! 
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आप छोग हँखेंगे ओर मेरी निरी सूर्खता पर सचमुच धिक्कार देंगे कि दो 
दिये चीन में रह कर तो मेंने चीना की रुचि पर मत प्रकाश कंर दिया परन्तु 
जिस देश में जन्म लिया--पाछा पोसा गया--अजन्न पान अ्रहण किया--छिखना 
पढ़ना सीखा-- मनुष्य चना, उसी देश ओर देशियों के रुचि विषय निज मत 
भकट करने से भ्रमज्ाल से पड़ना कहता है केसे आश्चय्ये की बात हे ! 

परन्तु महाशय वात तो सचमुच ऐसी ही है ॥ 

आप हो.कृपा करके वतावं कि आप की रुचि किस वात मे है? 

जन्म से मरण तक के ससी व्योहारों पर टुक निगाह दोड़ा जाइये ? द 








१८० उचि वा पसन्द । 





छया सन्‍तानोत्पत्ति में आप की रुच्चि है ” _. 
यदि रुचि होती तो क्या अपनो इच्छानुसार उत्तम सनन्‍्तान आप में से कोई 
भी उत्पन्न न कर सकता ! ह 
मसीह के पूथेज जेकब जब अपनी भेड़ी के. बच्चो, को अपने मर्नेमाने रंग 
का पेंदा करा सके थे तो क्‍या हम विद्वान ओर शुर वीर सनन्‍्तान उत्पन्न नहीं 
कर सकते ? ु आर 
देखियेगा कि जिनकी रुचि इस विवय में है वह अब भी शुरु घीर सन्तान 
उत्पन्न करते हैं ॥ ह॒ 
कथा आप की रुचि शिक्षा की ओर हे ? यदि होती तो आप की सन्तान मे 
अवश्य ही कुछ न कुछ आत्म गोरव ( 8९॥६ ४९४०४०४ ) देखा जाता | 
एम० ए० आदि बड़ी बड़ी डिगरियां प्राप्त करने के बाद भी तो देखते हैं 
कि घह लोग परमुखापेक्षी रहते हैं ! ह 
. क्‍यों ?-पाटी घुजाई ( विद्यारम्स संस्कार ) के दिन से झछेकर एम० ए० 
पास करने पय्येन्‍्त चही स्लेच्छी की चढ़ाइयां अंग्रेजों के वबिज्ञय-विलायतियाँ 
की रीति नीति और गौरव बड़ाई के गीत अकापते रहे |! आत्म गौरब कहां 
से उत्पन्न होता ? माना कि दम्तारा डिगरीधर बड़े बड़े ज्ञान विज्ञान का भी 
भंडार बन गया है | परन्तु खुली आंखो देख कर सच सच कहिये कया ड्स 
'मंडार के अनेक अख्तर श्योपर काद्रता, दुराजह और अविद्वास का कठिन 
सुरचा नहीं चढ़ा छुवा है ? 
हमने बड़े दुःख और मर्मान्त पीड़ा के साथ अपने आधुनिक बड़े से 
विद्वान्‌ के मुंह की ओर कलम की बात सुनी है कि “वेद किसानों के गीत 
हैँ, हमारे पूथेज जंगली असभ्य थे”॥ परंतु न देखा कि वहीं मान्यचर 
एक अक्षर भी वायबविछ के असलीयत की वावत सुख से निकालने का 
साहस करते ! 
सच है रूडि काई अधस्था के संस्कार ज्ञी कोमल मनपर अंकित होजाते 
वा करदिये जाते है वह क्या कभी निकल सकते हूं ? 


|! ं हु | 


इन्हीं संस्कार! के लिये हमारे शास्रों मं गसौधान ही से झेकर अच्छे अच्छे 


प्रभाव, भावी खनन्‍्तान पर डालने की आज्ञा है ॥ गर्भोधाव-सीमन्त-पुंसवन 
इत्यादि ॥ 


| धर न्््िसपसनसस कसअअिल लिन अत जलनजन न न+++> >>... ड 
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यह सब तो हो-वा होता भी है । परन्तु मुख्य वात ओर प्रत्यक्ष” कुसरुका- 
से की स्थापना की तरफ आप देखते हुवे भी आंख सूंद लेते हैं । । 


आप की सनन्‍्तान आरंभ ही से अच्छी एशक्षा नहा पाता हू ॥ - 





डे 


मदरखौ-स्क्ूलों और कालिजों में भी ऐसी ही पुस्तक पढ़ाई जाती हैं. जिंन 
से हृदय पर भीरुता, कातरता, परमुखापेक्षित्व, और दासत्व के कुंसंडुकार्र 
जम जाते हैं जो समयान्तर मं उन बच्चो को किसी योग्य बनने के पात्र ' 
नहीं छोड़ते ॥ :" जा 
आपने अपने पुरुषाथ से चीसियाँ कया सैकड़ो मद्रसे और रुक्ूछ स्थापित 
केये है परन्तु उनमें भी आप अपनी सनन्‍्तान को कया उपरोक्त शिक्षा्ंल्री के: 
कुछमी भिन्न पढ़ाते लिखातेहँ? आपका स्कूछ या कालिज अमुक विद्वविद्यालंय 
में शामिल होजाय विद्यार्थी छोग डिगयी पास करके नोकरी “( शुरूमी“) -पा 
सर्कें बस यही अभीए रहता है !!! 


कंया केंसी आपने अपने सनन्‍्ततिगण की शिक्षाप्रणाली ओर-पाठ्य पुरुतको 
पर ध्यान दिया हे ? पथ, 
आप का ध्यानही क्योंकर जाता ! क्योंकि: शिक्षा की. ओर आप की 
रुचिही नहीं हे !!! 3 34 कक 
(टीप:--( नोट ) मे उपरोक्त विषय साधारण उप्र से 'लिखताहँ-इसमे 
विशेषण (०5०७.४०॥) अवश्यही है ओर जो महालुभावे इंस विषय का अद्भभव्र . 
किये ओर अस्यो को कराते है एवं सुधार का उद्योग भी करते हैं में. डनके - 
शुभ नाम बड़ें गारच से उच्चारण करताहं ) 


ज््न्र्‌ 


फिर क्‍या आपकी रुचि वेष भूषण वनाव श्थ्गार में है ! देखते है.कि तनिक _ 
भी नहीं !!] ह 








यदि वास्तव से आप की रुचि होतो तो अपनी इच्छा पूर्ति के लिये आप * | 
स्वयम्‌ अनेकविशि यत्न केरते ओर नांनाप्रंकार के वस्आंभूषण रेशमी सूती 
अनेकप्रकार के उत्तमोत्तम सजावद के सामान रंग विरंगे-चित्र विचित्र पाये 
फूछा का सतते छानम चस्तु्चे इत्यादि चना सकते ॥ 


आवश्यकताही आधिभोव की अननी हैं “ ए९९८०९5७६ए 48 ६6 ग०+) 6९ (०१8 
3ए९॥000- यह मसर मेने आपही से सुनी हैं । 
























ड 
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तथब कोनसे पदार्थ का आविभोव वा निर्माण आपने अपनी भआवंश्यकता चा 
रुचि पूर्ति के लिये किया हे !? 

हम तो देखते हैं कि ऑजकंल जितने पदार्थ, जितनी चस्तुयैँ जितनी 
चीज़ चाहे जिस किसी प्रकार की क्‍यों न हॉ--हमारें पास तो रूसी 
विदेशी है !!! हि ह 

हम आपको विलछास प्रिय भी तो नहीं कद सकते | क्योंकि जो कुछ विंलांसें 
चस्तु्ें आपके पासहै जिन्हें आप अपने आमोद्‌ प्रमोद की चीज़ बताते 
जिनके बिना आप के कथवातुघार काय्येदी नहीं चछू सकता वह. सब 
तो विदेशी आविर्भाव विदेशी निर्माण ओर विदेशियों की दीहुई वा त्यागी 
घुई हैं । डी 

दूसरे देशवालोने सभ्यता की चढ़ती हुई वबाढ़म नये नये पदार्थों के निर्माण 

की आवश्यकता बोध की ओर तत्काल उपस्थित करदिया ।' आप को भी 
देखे:की साथ लगी और अपनी गाढ़ी गुलामी की कमाई उनके चरणोम अर्पण 
करने लगे ॥ ' 

कया इसे हम आंप की “ वेष भूषण में झचि ” विकास थ्ियता कहँ अथया 
नक्काली का नामदें ! कक 

जुत्य गान -राग रंगही आप को प्रिय होते | पर देखते हँ.उस विषय में भी 
आप पेर घसीयतेदा रहे (|! के 

तबका मजीरा से आगे आप का कदम तबतक न वढ़सका जब तक कि 
विदेशियों ने आप के सामने बड़े बड़े बकस पियानो और दृ्मोनियम के न 


धर दिये । ह 
फिर क्‍या थां--चुटक में उल्लू चनाकर विदेशियों ने दिव विहाड़े 


लूट का 
नोट--( दिन दिहाड़े छूटनेम विदेशियों का कोई क़सर नहींहे क्योंकि सुनाहै 


कक) कक 


उनक राज्य मं सूयथ अएतहा। नहीं होते | तब वह वेचारे अंधरे में छूट करदो 
[ 8० 


के 
केसे पाते ? इसीकारण उन को दिन में छूटने का उपाय करने की रुचि पंदा 
क्न्स क ९" 
हुई ओर रुचि के अछुसार उन्होने छूट के सामान सी वनालिये ॥ ) 


५ 


2 


आप से न होसका कि एक तुनतठुनी सी अपने कार्रीगरों से बनवाकर अपनी 
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महफ़िल सजाते ओर उन बेचारो को आप: की क्दरदानी सेःतनिक उत्साह 
मिलता !! 0 शक पक 
आप में यदि धमर्नाव वा धर्मप्रचार की रुचि होती तो आज भारत सन्तान' 
इतनी घर्मेहीन कदाप्रि.न दीख पड़ती !!! ० 5 
दुनियां के बड़े भारी शक्तिमान्‌ भागों म॑ सभा ओर इंसाई मतका फलाव- 
देखते हुवे आप में क्या तनिक भी शुरू इईंपा न डपजती !? 


हक 


दम एंक देशी-एकही पूर्च जो की सन्‍्तान- और. प्रायः एकदी- भाषा बोलने. 
वाले एक घधमोवलूम्वी न होते ? ह 5 पक के 0 0 मर 

माना कि मतभेद और रुचिभेद रुवाभाविक और प्राकृतिक. है... परन्तु मत' 
भेदसे धममेद्‌ क्यो होना चाहिये ? 

ईसाइयों में भी तो मतभेद सैकड़ौहीं हैं । परन्तु घममभेद नहीं ॥ इसीभांति 
बौद्ध 'धर्मोवलम्बियाँ में मतभेद्‌ हैं पर धर्मभेद कदापि नहीं ॥ 

सो. हमारे आय्य सनन्‍्तान गण में भी मतभेद्‌ बने रहें पर घर्मभेद्‌ क्‍यों होता 
चाहिये ? परसुपण एक धर्मावछस्बी कहलाकर प्रेमपूर्वक्त चतोव क्‍यों न करें ? 


यही नहीं होता-क्याकति घर में वास्तव रुचिही नहीं है! हममे तो धर्मंड 
हठ ओर घर संकीणेता भरी पड़ी है ! 


ः 5 


क्षत्रित्व में रुचि तो हमारी होही नहीं सकती ! . 

गुलामी की सन्‍्तान-गुलामी में परवरिश पाई हुई-गुलामी की शिक्षा दीक्षा 
प्राप्त कीहुई ओर अपनी शारीरिक आवश्यकताओं में भी परवश समत्तान क्षज्रि- 
त्व ओ चीरत्व में क्या धूलि रुचि रखेगी ? 


. 


हाय | हमें वीरत्व के स्वप्न भो तो नहीं आते ॥ झ़बाव में भी हमें चुड़ैठ और 
भूत घर दूवाते हँ--हम किसा पर नहीं धर कूदते ! 
हा कए्ट : हा विडस्व॒ना !!! 
/ छख संहांरी जिनके वान थे उनके कुलूमें हमी तोहें!... 


किले नहिं ड पल का ५ हु ५ 
/ चूहे का नहिं के कान ऐसी सनन्‍्तान भी हमी तो हैं !!” 
फिर आप की रुचि व्यापार में सी नहीं देखी जाती [ | 
चही नोन--तेल--लरूकडी !!! 





न्ज पीकिन के प्रखिद्ध स्थान । 





सोभी तो अपना नहीं ! रुई हम उपजावयें परन्तु वंस््र हंमारे नहों ! अन्न हम॑ 
उपज्ञाव परन्तु ( गेहूं ) हम खाने को नहीं ! 
हाय ! हमारा कुछ भी नहीं है ! 


चास्तत्र में हमारे हिन्दुस्तानी भाइयों की रुचि काहे में है सो में तो निश्चस 
नहीं जान सका ! भ्रमजारूही में पड़ा रहा! 


परन्तु यह बात तो अवश्यही निश्चय होगइ कि जैसे महात्मा कानफ्यूशस 
आदि के उपदेशों के कारण चीना लोग प्रकृति प्रिय बने हैं उसी भांति आजंक़रू 
की शिक्षा प्रणाली के बिलकुल अनुरूप हम छोग. नितान्वं रुचि हीन--नकंलू 


| कप 


प्रिय--वा दासत्व प्रिय होगये है !!! 


परमइ्वर हम सा कया कभा खुदांच सम्पनत्त करगे 


ब््ल 


परन्तु वह भी तो आलूसी के सहायक नहीं हैँ ! (५०० 8०१98 60088 १श0 
॥6)9 ४767788]768 ) ( उद्योगिनंपुरुषासहमुपात्तिलक्ष्मीद वेनदेयमितिकापुरुषा 
चदन्ति )॥ ह ु 
 चाहै जो हो! कालछूचक्र चलताही रहता है । सो+-- ; 
यही आइश अदक्यो रहै, अंलि ग्रुलाब के सूल। 
ऐहें बहुरि वसनन्‍्तऋतु, इन डारिन वे फूल! 


सर 
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--पीकिन के प्रसिद्द स्थान-- 


पीकिन में पांच वड़े देव मंद्रि हैं:--यथा--: - 


पपंशाएशा . रुवगे मंद्रि 
| का + - भूमि मंद्रि. 
गह्शा ८ खसूज्ये मंद्रि 
शेप) शा 5 ॒ चन्द्र मंद्रि 


प्ञञ्ज) ऐैंप)8 97० 5 कृषि मंदिर 





न 
/ 





पीकिनके प्रसिद्धस्थानों.. ३५... आडक । 
ह ् हि कब मी आकलन मी मी घर कम पा 5 0 आए ूआअपय 5 सर हे - दुलने कम 


रा 


चार बड़े शिक्षालय हैं; - 


फऊ टिन चिन.._ + - कानफ़्यूशसशक्षा सब 7 
स्‍ ह 
बान शऊ श्‌ घ्त बाज 5) ] 
पोयुन कान चल त्तोऊ धघमे ् 99... $$ 


थुज्ञ हो कुज्ञ पदटा श्‌ + छामा गुरुकुछ 
निम्न लिखित विश्व विद्यालय ह४- 


कुक युवान्‌ >>. विर्व विद्यालय-परीक्षा सवन- 
' कुवान्‌ स्याकह् टाई हम. 5» ». भानमंदिरि: 
हात लिन युबानू [5 ४ 5४. हानलिन अकाडमसी- 6 


राजमहल आदि. 
शारदीय राजभवन. 
प्रीष्म राजभवन. 
४ चीयफू” राजभवन, 
वैदेशिक मंत्रणाभवन,.. ([ (प्रा8 ।छक्का३९॥, ), 
ओऔष्म निवास... ( हिपराश07 9४]०००, ) | 
-स्थारूय अश्वशाल्वा | 
परत विहार (००) शा. ) 
घंटा घर. ह 
आखेट केत्र.. ( शिकारगाह ) हे 
पितर प्रसाद ( पी एी धा०8४0078. ). 





इत्यादि. 
पीकिन यद्यपि चहुत प्राचीन नगर हे तथापि राजधानी रूप में ईरुवी सन्‌ 
१२६४ में प्रतिष्ठित हुआ था ॥ । 
महाराजा के निवास भवन को ( चीना भाषा के दच्द का अंग्रेज़ी तरह्भुमा ) 


४ स्वणे सवन.? ओर महाराणी के निवास को “ पूथिवी विश्वाम भवन ? एवं. 
राज़ सभा स्थानकों “ रुवगे सपेसवन ” के नामसे कहते है ॥ 





_ रवगे संद्रि- ता 


यह पीकिन अथवा समस्त चीन देशका महासंद्रि है । साधारण 





_ प्रवेश नहीं था ॥ केचल महाराजाही अपने राजकुमारों- और मंत्रियाँ 
सहित सार मं. तीनबेर ओर विशेष अवसरों परभी चहां प्थधारकर समस्त 
प्रजाके कल्याणाथ उपासना करते थे ॥ 

उपासनाकी नियत तिथिसे एक दिन पू् महाराजा वहां प्चारकर बलि 


0 रे 


चढ़ाता और समस्त रांत्र आराधना करता। बड़े सबर उठकर स्वग साढ़ियां 


्‌ 


पर अकेला चढ़ता था। 

मंद्रि के अन्दर एक पाइव में दीवार से सदाहुआ एक संगमरमर का तीन 
सीढ़ियों का बहुत झुंद्र बदत्‌ सिंहासन वनाहुआ है । यही स्वर्ग स्थान है। 
मंद्रिपर जाने के लिये चहुत सीढ़ियों पर चढ़कर जाना होता है ॥ 

महाराज उपासना के दिन प्रजाकी भराई के छिये अपने इशए्टदेव से प्राथना 


करते हे ॥ 
यह स्वग मंदिर आजकल ( १५००-१९०१ ईंरुवी मे ) सिपाही बारिक बन 


गया है ॥ 
महाराजा स्वरग मंदिर में प्रआाके कब्याणार्थ आराधना करते थे । आजभी 


वह रुचगे मंदिर प्रजा रक्षाही का काम देरहा हे--चीनकी प्रजाके नहीं तो 
यूरोपकी ही प्रज्ञाके लिये सही ! 
प्रजाकी रक्षा किसवातपर निर्भर है यही विचार करना राजाका बड़ा ओ.- 
चित्य है। सो महाराजा चीन विचार सकेहो या नहीं परन्तु यूरोपियन शक्तियों 
ने तो उनको पत्यक्ष प्रभाण दिखादिया ॥ | 
खसेना-विश्वस्त सेना-सुशिक्षित सेना- स्वदेश स्वजाति प्रेमिक सेना-और 
स्वगोरवा कांक्षी सेनाही प्रजाकी रक्षाका चड़ा साधन है ॥ 


/ क अश&+- 


हमारे शक्तिमान अंग्रेज़ छोंगोने क्या जाने यही दिखिलाने के लिये कि “वा 
स्तविक प्रंज़ा कब्याणाथ उपासना का अथ सेन्य योग करनाही हें ” इससूवर्गे 
मद्रि को अपनी बारिक वनाडाली हो | 
इसमेदिर का चतुर्वपन चार पांच मीठसे कम न होगा । 
इसमें तीन जड़े चड़े मंद्रि हैं। एक बड़े चतुर्वेष्टन के बीचों बीच खूब ऊँचा 
प्रशमस्त मंदिर है उसमें एक ऊंचा चबृतरा वनाहुवा है। पीछे एक और मंदिर 
हूँ जिसमे अनेकों वड़ी चड़ी सारी सृ्तियां मतिष्ठित थीं 


सामन चारा मकान सूत्त राहत चड़े च्याय्यानाल्य की चरहका हू) यह 











चह रुथान होगा जिसमे वेडकर सहाराजा साननसर आराधना करते हागे ॥ 


(५, 


कामकी छुघरई दशेनीय है । हा 


4 # उप 4 न व 







वि है... 


सर 


का 
| 
/। 


हैँ। दोनों मंदिरों को मिलानेबाली सड़क को तीन पाइन से 
अनुपम शोभामय करदिया हे मन्द्रिके सामने एक खूब ऊँचा सेकड़ो सीढ़ियाँ 
आर तीन खड़ा से भातत्य एक सगममेर का चदूतरा है। इसको “ दुनियांका 
बीच” कहतेह | बड़ाही रमणीक शोभायमान हृदय को शीतल करनेयाला ॥ 
परन्तु आज तो हृदय को रुलाने वालाही दीख पड़ा !!! ै 
गरमा के दुना में सायेकराकू के समय इस चयूतरे के ऊपर मन्द खुगन्ध 
शातद्ध पवन दोछायमान होतो हुई आगन्तुक जबो का आदर सम्मान 
करती है ॥ का ॥ 


सवगे मन्दिर के इस रुवगे स्थान मे कंसासम्व सच पुत्च सतगाया झुख 


घन घुष्प छता पत्रादि आभरण धारिता जब दृष्टि पथ गासिनी होती होगी तब 
दशक नःसन्दह तम्प्रय होही जाता होगा ॥ हृदय पर “ शान्ति ? अपना राज्य 
-अवश्यसेब जमा लेती होगी । परन्तु हाय ! 


नारद छुखद सम्ार युत बरखत कंचन मीर 
सांखिर छत्र द्रेद्र को बूंद न लगत चारीर |! 


प्पादा के अछुलार किया | परन्तु हाय ! उनके आदरने सुझे ओर भी अंधीर 
किया आर मे विसूर बिखर कर हृदयाश्रपान करता रहा !!! 
जा व्थान-जो खोन्दय्य-जों मनमोहन प्रकृति सूर्चि और जो खुगन्धघ रस 


[4 


वाउ एजाधराज चीन देशाधिपति का मनमोहन करतीशी | वहा सब सोन्द्य्य 
भा रचना आज्ञ एक साधारण बिद्देशी लिप ही को मर्मान्व दख से अधीर 
पनाय रुरन करारहीह।!। - 


वयि शाजकारने ऊुच्दर रुथाव चन वादिक्वामय सरिता तई ओर स्वच्छ 





हिल लक लेन न +ननननी नी निनानन नाप त८+५५००»५ 2... हक 
सन+र >> पपमपमरमत अय ८ ५» ५९५७७. 


दूसरा एक आर हाता है जिलमे दो मंदिर है एक बड़ा ओर द्सर उससे ह 
कुछ छोटा । दोनों को! प्रशस्त प्रस्तर मार्ग से संयुक्त कियागवा है ॥ पत्थर के: |. 


ऊपर चढ़ने की सीढ़ियोपर भांति भांतिके सर्प सदूर आ। के चित्र खोदे हुवे 
१ 


पाप्त होते होगे । घकृति देवी की स्वोग सौन्दर्य पूरित सूचि अनेक प्रक्नार के 


में अनेफ्नी चार इस स्थान पर उसो ग्रीष्म सम्ध्या रे समय गया हू | सुन्दर | 
शात्तलू पदन रूपी रुद्रग राज्य कर्मच! स्जुतइुवन अदर सत्कार सी अपने (एच ह 








है 
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१८८ स्वग सांद्र । 


हु 
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शीतछ वायु आदिकों को योग के उपयोगी पदार्थों. में म्रिवायाहे । और 
अइगर रस रखिक कविने इन्हीं पदार्थों को भोंगोपयोगी पाया है। सो देखा 
जाता है कि अवस्था .काछरू और पात्र भेद से सभो पदार्थ सभी विषयों में 
उपयुक्त होसकते हैं. ॥ 


सो महाराजा के उपालना रुथान स्वगमन्द्र की वेदिका को अपने. रफ्त 
रंजित पाँवों से मीन होता देखकर यदि सिपाहीका तुच्छ और संकीण हृदय 
रुदन करने ऊगे तो आइचयेही कया है ? 

स्व के पत्येक्त मन्द्रि में चहुओर परिक्रमायें बनी हुई हैँ, ओ 


ू 
5 


अग्निकुण्ड सी बने हैं ॥ 
दोपाचछी और हरियाली के प्रस्तर मय वनों से खब पाइ्वे सजेहुवे हैं ॥ 


श< [4० 0. 


माल्म होता था कि कुछ दिनोसे मन्द्रों की देखभाल छोड़दी गईथी । सभी 
र बनेले कांटे ओर बैर की झाड़ियां उत्पन्न होगईथीं । 
देखा कि बैर यहां भी खूब हिन्दुस्तानही की भांति उत्पन्न हुवा है !!! 


कर कप ४ है. 


सहन के पत्थर भी कहीं कहीं उखड़े पुखढ़े बेमरस्मत से और खसे हुवे 


$# 
/ 
गत 
+/॥2 


बड़े व 


झ्‌ 
हि 


रुब्र्ग मन्द्रि के प्रवेश फाटक खूब बड़े बढ़े हैँ । प्रायः सभो में तीन द्वार .हैं 
८ रे पु 
| 
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हाथी की सवारी पर पश्चारतेथे ॥ - 

् जे हे 
ओर चड़े चड़े प्रस्तर मय सिंह भी खटेह । 
के बाहर बहुत से मकानात भी है | सुना हे वि 
ञझो पी. च 


च्‌ 
हाता के सोतर परन्तु मन्दिर! 
र आर राज्यकी ओरसे ओपधि वितरण करनेवाले. 


इनमें पुजारी छोग सपरिवा 
चेच लोग रहतेथे ॥ 
हाता के सोतरही कई ऊँचे ऊँचे घण्टाघर बनेहे जिनमें वढ़े बड़े घण्टे पीतल के 
क्ररीव चोदह पंद्रह हाथ गोलाई के छटकते हैं ॥ .- 
स्वर्ग पाइवे से एक छोटा सा हाता और वना है | इसके भी 
तीन मकान चने हैँ । यह पाक शाहराये हैं ॥ 


ठा 
८4 
त् 
+6॥/ 
श्र 
क ५॥ / 


हि 
इनमे चबहुतही बड़े हे के वर्तन गड़े हैं और नोचे भट्ठे की भांति तन्दूर 


5 _ पं 


ह। मना चाबरू आदि सोजन तत्कारू चन सकता हा 
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भूमि-सूख्ये-ओ चन्द्र मे 5 हंटए, 
उतारने निकालने परोसने आदिके लिये उपयुक्त सीढ़ियाँ आदि बंनी हैं ॥ 
जलाशय ( कूवे ) भी इसहाते में कई बनेहुवे हैं ॥ ह ह 
वर्ग चतुर्वेप्ठन में तरुपदछच परिपूरित ज॑गलभी इतना घना है. कि उसके 
मध्य खड़े होकर देखने ले चन भिन्न और कुछ मालूमही नहीं होता ॥ 
पेड़ोंकी पंक्तियां ऐसी सुधरई से रूगाई गई हैं कि मानों रेखा गणितज्दी 
शकलें बनादी हैं-चाहै जिधरसे देखिये सभी औओरसे “ राइटडेस ? 
( सीधी रेखा ) का मामा है ॥ 


जम 


० लक न 


शोसा खमूहले सरपूर रुवगे मंद्रि आज अपने महाराज के न होनेसे 
री हीन प्रभा विहीन होरहा है !!] 
जैले हमारा हिन्दुरुतान आय सन्तानकी खुब॒ुध्ति के कारण. तन छीन मन 
मढीन काछा ओर अशिक्षित बनगया है !!! 


५३ 





जय 


5 ._*/७ ६  +१७५ कप + 
. भूमि संदिर-सूथर्व संदिर-चन्द्र संदिर । 


दर 





यही अच्छे अच्छे अतुर्वेष्ठित मंद्रि हैं । सोनहरे रंगसे सम्पूर्ण रंगी 
हुई दीवार ओर झुन्द्र सुन्दर काॉँचकी आलीदार खिड़ाकेयां और द्रवाजे 
मनसोहन झूपके बनेहुवें हैँ ॥ _ कं 


० ०. 


अहते हे इन मद्रो से नामझे अजु रूपही उन्हीं देवताओं की पूजा होतोथी ॥ 
. इसमें सू्तियां नहीं हैँ तस्वियोपर सुन्दर सुन्दर अश्षर्सें 
शा्र चचन अवश्यही सर्वत्र टंगे हुवे हैं । सो हमें तो ज्ञात होता 
जसय यह सब सान्द्र बनाये गये होगे तब, अवश्यदही सूर्य चन्द्र भौ पृथ्वी 
सम्वन्धिनी विद्या के शिक्षाकय रहे होंगे। जो समयास्तर में अविदा और 
स्वाथ के कारण केवछ पूजास्थानही रहगये !!] ॥ 

जैसे हमारे पवित्र नगए काशी वेको प्राचोन विद्यामवत आज केवरू 
पूजा भवन रहयये हैं !! * ह को 


में लिखे 
ह्वे श्< 


गे 


धड 
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यह भी एक वड़ासा हातादार स्थान है। ठीक रुचगे मन्दिर के सन्युखही है । 
फाटछ-सार्ग--मन्दिर आदि सब स्वगेही की भांति हैं परन्तु भीतर विशेष 
साजवाज कुछ नहीं है ॥ 

धरती खेतों की तरह जोती हुई है। सड़कें-रविशें-मेड़े सच हैं । 

हते हैँ महाराजा साल में एकवार वसनन्‍त ऋतुम यहां पधार कर स्वयम्‌ 

हछ ग्रहण करते थे । 

कृषि सम्बन्ध में महाराजा का यह कार्य अवश्यही प्रशला के योग्यथा। 

अजा को कार्य परायण होने की इससे अधिक और क्या उत्तेज्ञना 
बह देते ? 

सो इस वारपिंक त्योहार में यह नियप्रथा कि एक वहुत सुख्दर हल महा- 
राजा अपने हाथ में छेते और 
पांच छुड्ट ओर बड़े बढ़े राजमंत्री छोंग नो कुड़ चनाते 


पूजा करते थे । 
आख पास ओर सी अनेकों माटी की सूत बेक ओर वछड़ोंकी बनाते घरते 


धर 


थे॥ जब पूजा समाप्त होछुकती ओर खेतकी जोताई होजातो तब मेला में 


डपर्थिव भीड़के छोग दोड़ दोड़कर एक एक मूर्ति वेछ चछड्ी की छूट छेते 
है). 


ओर अपने अपने खेतों भें जा घरते थे ॥ विश्वास यहथा कि जिन खेतों मे 
(कक. ;<्‌ रे है पु पु 
यह सूर्तियां री रहेंगी उन में अन्न बहुतायत से डपजगा ॥ 


१4 


यह चात छुनकर अंग्रेज़ छोग घड़ी देसी डड़ाते थे। ओर चीनियों को बहुत 
सूख कहते थे ॥ 

पर भाई हिन्दू कृषिकार ! आप भी तो पण्डितजी से शुभ 
हल उठाते हो | इसी आशा पर तो कि खेतों भें अन्न आधेक उपजैे ! 
परन्तु फरक तो बराबर घत्यक्षददी उछटा पाते हो! ! 
' सो चानिया के इस भिथ्या विश्वास पर तुम दुख नहीं सकोगे जब तक कि 
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चीन देशमे तीनधमे प्रचलित हैं। महात्मा कान्फ्यूशास, महात्मा बुधदेव, 
ओर भहात्मा तोऊक्केनिरदिए थम ! 


अवध्यही सुखऊमान ओर क्रिष्टान भी हैँ परन्तु इनकी गिनती चीन घसमे 
'सम्प्रदायों मे नहीं हो ॥ 


न्््र 


कती ! 
0 कप 0 ८. कि. ह ५ & ५ (0 । 
सो इन्हीं महत्माओं के धर्म शिक्षाऊुय उपरोक्त चार धर्म संदिर पीकिन | 
में चिद्यमान हैं ॥ * 
[4 पलक. 5०९ ्स् ४५ हि अ 
यह तीनों धर्म तौऊ कान्फूत्सी और बोद्ध इसप्रकार मिले जुके है कि 


अधिक भेद्‌ भाव जान नहीं पड़ता ॥ 
जैसे हमारे हिन्दुरुतान में शव वेष्णब इत्सादि मे सचप्तुच सेद भाव नहीं है ॥ 


#०% 


कान्फूत्सी घमम “ ज्ञानियों का घर्म ” कहाता है ॥ अथोत्‌ भर्ती भांति विचार 


82.५ हक हि [कप 


पूवेंक ओ काम संसार के भलेक्ा सिद्ध हो उसीको सानना उक्त भहत्माके | 
डपदेशानुसार धर्म है ॥ 


महात्मा “ छाओत्सी ” जिनका चलाया घममं “तौऊ घमे” (तत्त्व घम ) 
नाम से प्रसिद्ध है उनके विश्वासी मानते हैं कि ध्रव नक्षत्र हमारी सदा रक्षा 
करेगा ॥ ( संसवतः तात्पय्य यह ज्ञात होता है कि छच की सांत्ति घमम में थ 
टल रहने से घम हमारी सदा रक्षा करंगा “ अमर क्षाति राक्षव: 7) 
सनन्‍्तान कामनावाले छोग “ द्यादेवों ” की डपाखना करते हैं । कहते हैं 
कि यह उपाखना महात्मा चुधदेव की वत्ताई हुई है ॥ | । 
( अवश्यही दयादेवी की उपासना का तात्पय्ण दयावान होना ही होगा ) 
सो देखा जाता हैं ।के समय समय पर तीनों सम्प्रदाय के लोग एक दूसरे के 
मन्तव्यों को मानते पूजते हूँ ॥ । है. । 
शान्ति देवी का भजन करना चीन की अत्यन्त प्राचीन पूजा घणाली है ॥ 
यहा जापान छा भा प्राचान आराधना है ॥ हे 





___ | >">ऊऋक््नओअ-.-__नतह_क__  ि +.7त+ 
१९२ ; महात्मा कान्फ्यूशास । 
शान्ति देवी की उपासना इस धरकार काजाते हा - 
४ है शानित ! तूने स्वभ को बनाया। देने दाश्वा चनाई | ठूने मछुष्य को 
चनाया। तझही से सारी ऐसी वस्तु उत्पन्न हुई जसी के हम देखते है”। 
कहते हैं प्राचीन समय में एक महाराजाका जन्ामभी  शाहइती ! था उसी 
महाराजाने उपासना के लिये एक मंदेए वनवायाथा । वही मंद्रि हमारा 


+०९प ५ च्े 
उपरोक्त स्वगे मंदिर है ॥ 


-सहात्मा कान्फ्यशुस-  - 


५ 


११५० बरसे पहिले महात्मा कान्स्यूशल का समय था ॥ 


मसीह से । 

० मे 4७ व लक 2 मर नम जप ० ८ २ 0१ +. 
कहते है के चचपनहा स इनका मत वर््वाभ्यास आर खाते व्याहार/ के 
न्‍रीखनें की ओर अधिकत्तर रहता था ॥ ह 

वीसबपे की अवस्था मे वह “ भूमिकर ” विभाग के एक राजकर्मचारी 
नियत हुये ( दायद ज़िलाफे कलेक्टर )॥ 


अन्य! 


तेईस व्षकी अचस्था थी तब उनकी पूज्य माताका देहान्त हुवा। सो 
लोक रीत्यानुसार उन्‍होंने राजकाज़ त्यागकर मात्ताकी अन्त्येप्टि क्रिया बड़ी 
क्र 


भक्त ॥ 


पड 


और तदुपरि वह तीन वर्ष पर्य्यत एकानत सेवन करते रहे ! ह 

इस अवसर में इन्होने ज्ञान विज्ञान बिषयक उत्तमोत्तम विचार और आहो 
चनाये की ॥ 

कान्फ्यूशस ने झुतकों के आदर सन्‍्मान अथात्‌ श्राद्ध कम पर बहुत चल 
दियाथा उनका उपदेश था कि अपने पूर्वज माता पितादि मुतकों के आदरार्थ 
वारस्वार रीति व्योहार करना उचित दै॥ यह रीतें चाहे समाधियों पर जाकर 
कीजारयें चाहे अपने मकानों में एक स्थान नियत किया जावे ॥ - । 

उक्त शिक्षा के अठुसार समस्त चीन देशमे आजकरू यह रीति है कि 
प्रत्येक घर मे एक एक कोठरी / पितरो- की कोठरी ” के नामसे नियत होती 


9० 


को 
है । ओर यथा सस्भव उसमे मस्त माता पितादि के चित्र वा सूर्चे घरी 
जाती है । 


महात्मा का उपदेश पितरों का आदेर विशेष करनेकेही अभिप्नाय से था 


| 
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3 3 कलम न >पटर नल न फनी उफिय दंग म्फ एप्स न एर  टडए हा हे हक न्‍/ 
! 
नहीं कि वद सब पूजा झूत पितरा. को कहीं: जाकर पहुचतीहो 
जैसे हमारे आय्योवचे-देश मे जीवित माता पिंता आदि पितराो का ऋद्ध 
तर्पण करना विधान किया गया है ॥ : 


स्त पितसो के छिंये भी (ही) भआाद्ध हमारे यहां खूबही की जातीं है सो 
भी कुछ चुरा न कटद्दा जाता यदि इस बहाने अनगिनती आदमी निरुद्यम होकरें 
केवल भ्राद्ध तपणों के ही मरोले आलूसी बने बैठे न्॒ रहते ! इतनाही नहीं बरन 
हमारे यहां तो एक महात्राह्मण की जातिही निराली उठ खड़ी हुईहै। जिनका 
व्यवसायही मुद्दों का दान खाना है ! 


वह मंनाया करते हैं कि--कब कोई बड़ा आदमी मरे और हमारा घर भरे ॥ 
इस कारंण आय्य समाज चांहता है कि शास्त्र के आदेशानुसार जीविताही 
का भाद्ध किया जाय ॥ यम 
सुतकों के नाम पर हज़ारों आदमी जो खा खा कर निरुद्यमी बनेहुवे हैं और 
देश की केगाली का कारण बन रहे हैं सो उनको विहित ओर उचित व्यापार 
में लगाया जाबे ॥ ु ॥ 
जवतक हम झवकों के नाम पर भ्राद्ध करते जायँगे तबतक यह लोग 
अन्यान्य व्यापारों की ओर कभी मन न देंगे । क्‍योंकि जवतक विना' मेहनत 
रोटी मिले तबतक पसीना निकारूना उनको क्यों पसन्द होगा | 
सो आशा की जाती है कि विचारवान सज्जन छोग इन विषयों पर अधिक 
ध्यान देंगे। क्योकि यह खण्डन मण्डन की बात नहीं केवल देश दशां की 
सच्ची वात है ॥ | 
मंहात्मा कानफ्यूशस ने यह चाहाथा कि अपने छोगों को नीति विद्या 
सिखाये । ईश्वर ज्ञान की ओर उनका लक्ष्य नहीं था। महात्मा ने यह तों 


कभी नहीं कहा कि इद्वर कोई नहीं है । परन्तु उपदेश में मानों अपने को 
अनजान प्रकट करते रहे ॥ ह 





उनकी इच्छा और शिक्षा केचल यही थी कि मनुष्य आपुस मे'कैसी चाल 
“चलें। चह कहते थे कि जो भाइयों से स्याय और हित करता है सो अपनी 
भलाई ओर देश का हित करता है। उसका सौभाग्य होगा। उनका कथन है 
कि सलुष्य पवित्र और धर्मी उत्पन्न होता है। उसमें ऐसे अच्छे गुणहें कि यदि. 
उन्हें ओगुणों सेन बद्लू डाड़े तो उसका जीवन सिद्धार्थ होगा ॥ 








44 महात्मा कान्फ्यूशस । 





चाहिये कि मनुष्य बड़ी चौंकसी करे।और सदा अपनी कुदूषछाओं को 
रोका करे। भौर यदि उसमे कृत काय्ये हो तो वह देवता, शानी और घार्मिक 
होसकता है ॥ ि 
उनके उपदेश का संक्षेप यह है कि हरण्क मनुष्य को यह उचित 
शास्त्रों की शिक्षा के अनुसार अपने जीवन को विताबे-तव उचित है कि उन्हीं 
शिक्षाओं के समान अपने घरातने को चछावे । और तब यह समझकर कि जैसा 
मेँ अपने पुत्री से यह चाहवताहूं कि मेरी सेंचा-टहल करें-वेसाही यह जानकर 
कि महाराजा अपने सब छोगोका पिता है में बैसीही रीति से उसकी सेवा करूं 
और जैसा में अपने पितरों का आदर सम्मान करताहं चेसाही राजा का करूं ॥ 
क्योंकि ऐसा करने से देश की शांति और विश्राम और रक्षा होगी ॥ 
माताकी ,क्रिया तीन सालूतक समाप्त करने के पश्चात्‌ महात्मा कासफ्यूशस 
चीनके प्रायः सभी सागों में मनुष्यों को भराई का उपदेश करते रहे ॥ 
- कई ठिकानों मे अपनी सरकारकी ओरसे शिक्षकभी नियत. रहे ॥ 


से 6. 


पश्चात्‌ एक सूबे के गवनेर-नियत हुवे। इनके सुप्रबैंध ओर खुशिक्षाओं 
एवं न्‍्यायसे वहांकी प्रजाके ऐसे उत्तम संस्कार होगये और चह्द प्रान्त ऐसा 
खुसम्पक्ष भों समृद्धिवान होगया कि अन्यान्य गवर्नर छोंग इंपी करनेलगे ॥ 
और यत्ल करने रंगे कि किसी भांति महाराजा का मन इनसे फिरायाज़ाबे ॥ 

चह छोग अपने षडयन्त्र मे कृतकाय्ये भी डुवे । ओर गवनर कान्फ्यूशास 
अपने पदसे पृथक करदिये गये ॥ | 

तबसे वरावर तेरह वरसला वह इतस्ततः भ्रमण करते रहे । और चाहते रहे 
कि कोई गवनेर उन्हें अपना नायव वनाछेता ओर उनकी शिक्षा ओ सस्मति 
अनुसार काय्यकरके देशकी दशा उन्नत करता ॥ 

परन्तु कही भी उनको स्थान न मिला !!! 

सच है ! रतन पारखी विरलेही हुवा करते.हैँ ! अनमोल रत फो पाकर भी 
उसके गुण न जान उसे भंवाकर पीछे हाथ मलूमरूकर रोते हैं !!! 


पर अवबरोयथे का भयो! 
चिड़िया चुगगई खेत !! 


इसातरदइ ऋषि द्यानन्दकों भी हमारा देश हिन्डुस्तान नहीं पहिचान खका !!! 
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। । महात्मा क़ान्फ्यूशस- है .... रस+ 





सभी अध्यक्ष छोग महात्मा कानफ्यूशस के बैसी निकले !. बहुतेरों ने उनको 
बहुत प्रकारले सताया ! एकने तो इतनी कठोरताकी कि उन्हें विद्रोही. कहकर 
बन्‍्दीगृह-मं डालद्या [!! जहां उन्होंने खछुधा पिपासाक भा छूरा सहन किये !!! 

निदान महात्माका मन प्रत्यक्ष शिक्षाकी ओरले निराश हुवा। और उन्हान 
निद्चय करलिया कि पुस्तकें रचऋर अपने देशकी माविनी सन्तान * शिक्षा 
करूंगा जो कि समयपर अवश्यमेव सत्मान करेंगे ओर राम उठावेंगे॥ 


चीनके चार प्रसिद्ध धमेशारस््र है । जिनका नामकरण हम अपनी बोली से 
इसप्रकार करते है $-- 


१ भहाविद्या 

२ मंध्यस्थ शिंक्षा 

३ कान्फ्यूशी शिक्षासार 
४ मानशियसके उपदेश ॥ 


सो इन शा्त्रों ओर अनेकी ओर भी विद्या शिक्षाके अन्थोकों रचकर महात्मा 
ने अपने देशका अपूव उपकार साधवकिया ओर अनन्त कीत्तिपाई ॥ 

महात्मा कान्फ्यूशसने इसप्रक्ार अपनी अन्तिम जीवनी में शास्त्र सम्पादन 
करते हुवे सत्तर चरस की अवस्था में जीवनलीका सम्बरण की |; 

उनके मरणान्वर छोयाने उनकी: शिंक्षावल्ली पढ़ी ! ओर सस्पूर्णझूप से उप- 


० 


योगी पाकर महात्मा के गुण ज्ञाननेलगे ॥ 

तबसे आजलों एक बड़ाभारी ज़माना व्यतीत होगया ! तीन हज़ार वर्ष बीते . 
कि महापुरुष इस पृथ्वीपए विराजमान थे । 
सन्प्रुखीन उपदेश देतेथे । ओर लछोगासे अने को सांति सवाये जाते थे ! उप- 


कार के बदले भपकार पाते थे। आदर के बदले अनाद्र, मान के बदके अपमान 
पाते थे! 


हाय | स्वर्गीय अम्तुत वचन खुनाते हुवे महात्माकों ठुबचन खुनना पड़ते थे! 
थे बी हो हे €< ८ 
और आज [देन हे कि उन्हीं महापुरुप के नामक्ी धतिष्ठा न केवछ सम्पूर्ण 
देश चरन महाराजाधिराज भी केसी भक्तिसे करते हैं ! कि 
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१९६ कान्फ़्यूत्सी धर्म मंद्रि। 





: “काय्युत्सी धर्मसंदिर- 
महापुरुष कान्फ्यूशल के चामपर पीकिन में प्र छुविशाल धर्म मंदिर 
प्रतिष्ठित है ॥ खूब छम्बा चौड़ा हाता जिसमें चारोओर प्रकम्ब में वारिके 
सी वनी हुई हैँ । मध्य मे खूब ऊंचा रमणीक परम खझुन्द्र व्याख्यान सवन- 
है ॥ द्वारा पर बड़े बड़े,पत्थरों पर खुदे हुवे शास्त्र वचन लगे हुवे हैं. । ह्ाता 
में अनेकों स्तम्भ गड्ढे हुवे हैं जिनपर चारोओर कुछ लिखा हुवा है ॥ किनारों 
की वारिकिं सोसो गज की छम्बाई से कम न होंगी ॥ इनमें छिंयत्तर सिं- 
हासन हैं । सिंदासनों मे एक एक पह्चिका स्वर्णाक्षराज्लित प्रतिष्ठित है ॥ कहते 
थे कि यह उत्तधम के बड़े विद्वानों के नाम हे जोकि स्मारक की भांति 
रफ़्खे गये हे ॥ 7८ 
सहन में बड़े बढ़े ऊंचे छत्नो की छाया में वारह प्रस्तरमय स्तम्भ हैं जो महा- 
त्मा कान्फ्यूशस के बारह प्रधान शिष्यों के नाम पर यादगार की भांति स्थापित 
किये गये हे ॥ ह 
बीच के प्रधान व्याख्यान भचन के भीतर का ' हाल ” पचासगज़ लम्बा और 
त्तीस भज चोड़ा है ॥ 
सब ओर की दीवाले भरुतरमय-स्व॒र्णौद्धित शास्त्र बचनों से भरी हुई हैं ॥ 
मध्य साग में दीवाल पर एकबड़ा तखता बड़े ऊंचे पर छुगा हे जिसमें चीना 
अक्षरों में बड़े चमक द्मक से किखा हैः 
४ भह्य प्रभु पविन्वात्मा संसार शिक्षक कान्फूत्सी ? । 
इस तखते के पाइरव में पांच ओर तखते लगे हँ--जिनपर यह लेख हैं:-- .. 
( १ ) आदि विद्वान भहापुरुष 
( २ ) संसार मे ऐेसा स्वेज्ञानी कभी नहीं उपज्ञा। 
( ३ ) संसार शिक्षक जगदूशुरू 
(४ ) पृथिवी ओर स्वर्ग के राज्यों का सम्मेलन कराने हारा ॥ 
(५) विशुद्ध ओर परिपूर्ण शानी महापुरुष ॥ 


भवन मे सन्मुख चार सहासन घरे हे. जिनमें चार पद्टिकाय प्रतिष्ठित -हैं! 


दाना पारवी मे छः छः सिंहासन और हैं इनमें भी तखतियां हैं । यह सब प्रधान 
पधान शिप्यों के नाम हैं ॥-- हर 


दर 


4 








कान्फ्यूशास की राजकीय पूजा । .. १९७ 


मंदिर के मध्य साग मे सर्वेक्छ लिहासन पर एक तखतो प्रतिष्ठित है यहा 


महर्पि के उपदेश का मूलमंत्र है-इसमें.पांच अक्षर वा शब्द हैं.:यथा। 
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यही शायद्‌ पंचदेव पूजा होगी ॥ 
(१) स्वगे अथोत्‌ स्वर्ग स्वामी परमेश्वर की उपासना । अथवा सरुपगे- सुख 
विशेष की प्राप्ति के उद्योग में यना ॥ ह 
( २ ) पृथिवी अर्थात्‌ पृथिवीरुथ सब लोगों से प्रीति पूंचक यथायोग्य चतोव 
करना । अथवा प्रृथिवीरुथ अनेकों आवश्यकीय चस्तुओं का उत्पन्न वा आविभोव 
करना । अथवा पृथिवी के धारण गुण विशेष को अपने में धारण करना॥ 
(३ ) महाराजा > राजभक्ति से तात्पय्ये है । सदा राज भक्त रहकर राज 
सेवा को ईमानदारी ओर विश्वास के साथ करना ॥ 
(७ ) पितर८"- माता पिता की सेवा करना ॥ 
(५ ) आचाय्ये - आचाय्ये सेवा अथात्‌ सुरु के उपदेशों को अपने जीवन में 
चरिताथे. करना । अपने आचरणा ओर स्वभावां को शास्त्रों के आदेशाउुूकूल 
बनाना ॥ 





“राोजकाय पजञ्ञा- 
साल में दो वेश महाराजाधिराज उपरोक्त कान्‍्फूशियन मंद्रिम जाया करतेहे 
अर दो वार घुटना टेक कर छः वार भूमि तक शिर नवाते और प्रार्थना करते हूँ 
#है पृ्णे शानी तेरी महिमा वड़ी है ! तेरी पूरी पवित्रता है। तेरी शिक्षा स- 
स्पूर्ण है। मनुष्य वंश में तेरे वराबर कोई नहीं हुवा | सब राजा, तेरा पूर्ण आ- 
दर करते हूं। तेरी व्यवस्थाये महाप्रताप से हमारे पास जाई हैं। तू राज्य का. 


प्रतिपाछक है ।और प्रजा का संरक्षक है। सो हे महापुरुष तू सकछ राजकाज 
ओर प्रजा के रीति व्यौहारों में सहायक हो ”? 











क कान्फ्यूशस की राजकीय पूजा । 








इसीप्रकार समस्त देश में हर कहीं के अध्यक्ष छोग अपने; अपने नगर के से- 
दिरों पर जाकर कान्फ्यूत्सी की उपासनों करते है॥ - 

सब स्कूलों पाठ शालाओं, कालिजी और विद्या एवं नीति शिक्षारूयों में 
महात्मा के नाम की तखतियां छटकती रहती हैँ जिनकी सभी छोग बड़े भक्ति 
भाव से भणाम करते है ॥ 

एक समय था कि जब कान्फ्यूश़स को बन्दी ग्रहम डाछा गयाथा! और 
एक समय आज है कि घरघर वही महापुरुष परमेश्वर का रुथान अधिकार 
किये हैं ॥ ह 

महात्मा ईंसामसीह के जीवन समय में उनका भी यही हालथा ! हाय द्वाय ! 
लोगाने उस बड़े शिक्षक को शूली तक देडाली !!) परन्तु आज वही महापुरुष 
परमेश्वर के गोदकां एकलोता प्यारा बेटा कहा कर समस्तयूरोप देश पर 
राज्य कररहा है ॥ । 

इटाली के महापुरुष मेज़ीनी का सी आद्र उनके जीवन काल में कुछ नहीं 
हुवा परन्तु आज दिन न केवछ इटाली वरव समस्त यूरोप डनके नामका गुण 
गायन करता है ॥ 

सो क्‍्याजानें संसारकी लीलछाही छुछ इसी ढंगकी है। सीधी सच्चीबात 
और सवके भछे कीही बात ठीक समय पर छोग मानने को तय्यारही नहीं 
हुवा करते !!! ; 

अन्ततः मानना पड़ता है । परव्तु भत्यक्षतः नहीं मानेंगे ! 

ऐसी दक्शा में जबकि खष्टि प्रचाहही का यही रेखा देखाजाता हे तो यदि: 
हमारे देशने महर्पि दयानन्द्‌ सरस्वती का उाचित आद्र नहीं किया तो कोई 
आदच््ये की वातनहीं है ॥ । 

आइचर्य्य चाहे न हो | पर दुःख अवश्यही है !!! 

दुःख इसलिये कि संसार के अस्यान्य देशोनि जिनके उन्नतिका समय अब 
थाया हे--अर्थात्‌ “ जन्म दरिद्र मनर्डुनिधिपाई ” ज्न्मके नीचों को ऊंचा 
चनने के विचार ओर शिक्षाय विलम्य से समझाई पड़ना स्वाभाविकही हैं। . 
सो यदि उनलोगाने अपने शिक्षको की वात तत्काल न मानी तो बड़े अचरजञ 
का बाद नहां हू । परन्तु-- 

आय्यौवते देश जो विद्या शिक्षा, नीति शिक्षा और सभ्यता शिक्षा में समस्त 
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संसार का भादि शुरूथा, यदि वह भी अपने खंच्े शिक्षक का आदर करने . 
और शिक्षा-वही प्राचीन शिक्षा, सवोदि शिक्षा-अहण करने में आगा 
पीछा और ट्ालमटोंठ करे । इतनाही नहीं; वरन शिक्षक का अनादर भी 
करे तो आपही बताइये ! प्रिय पाठक ! इससे अधिक और दुःख की बात ही 
क्या होसकती है ? 

परन्तु प्रियवर | स्मरण रखिये- . 

आंबेंगे वौर रसालन में- 
अरू कोकिल डारन में विहरेंगे- 
एक दिना नतु एक दिना। 

क्‍ ...._ यहि भारत के दिन फेरि फिरेंगे ॥ 

क्या हुवा-यदि जीवन काल में ऋषि दयानन्द्‌ का आपने आदर नहींकिया! | 
उसके सुधा समान व्याख्यान भी छुनना गवारा नहीं किया | आज भी उसकी न्‍ 
अनमोल शिक्षाय--हां-चही शिक्षायं जिनके कारण आप एक समय में जगद्गुरु 
जगत्‌ राजाधिराज-परिब्राट्‌ और साप्नाट बने हुवे थे उन्हें पसन्द्‌ नहीं करते ! 
परन्तु समय आवैगा कि आप और आपकी सन्‍्तान उन्हीं ऋषिराज के लिये 
विसुर बिखूर कर रुदन करेंगे ! ह 

अतीत कालके लिये पश्चात्ाप करेंगे ! कि क्‍यों. अनमोल समय खोदिया। 
फूयो न समयपर उस महाशिक्षककी चितावनीपर ध्यान दिया |! 

आप चाहँगे, ओर निःसन्देह चाहेंगे कि फिरभी एकबार ऋषिराज पधार 
कर हमारी जन्मभूमिकों पवित्र करता |. ४ | 
, हम में से भत्येक जनका हृदय महर्षि के उपदेशों के संग्रहीत करनेका भ॑ै- 
डार बनेगा ओर सभी लोग वेद्क शिक्षाओं के प्रकाश करनेके कारण ऋषि 
दयानन्द्का नाम परमभक्तिके साथ स्मरण करेंगे ॥ 

सो हे प्यारे मित्रो | देशके सच्चे शुभाचिन्तकों ओर देश दरशाके अभिन्न 
सज्जनों | जिन शिक्षाओंकों हमारे परमपुर्वेज मानते रहे हैं ओर जिनके कारण 
हमारा देश संसार शिरोमणि बनाथा उन्हीं शिक्षाओकों घतंमान अवस्था- 
ज्ुकूछ मानने से हम सभा को क्‍यों आगा पीछा करना चाहिये ? 

समय हमको बता रहा है कि हमारी वर्तमान आवश्यकतायें क्‍या हैँ ?ओ 

स्वामी द्यानन्द की शिक्षायें ( जो वास्तविक एकमात्र वेद्‌ की शिक्षायें हैं) 


बल 
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बता रही हैं कि उद आवश्यकताओं की पूर्ति किस भांति होखकती है! 
सोजव:; इन्ही दोनो बढ़े प्रश्नों का समाधान होजाय तो आपको अधिक 

चाहियेही कया ? ह ह ह 
सो धत्यक्ष देखते हुवे तो हिन्दू समाज इन शिक्षाओं के श्रहण करने में जित 

नीही विलम्व करती हे मानों समयानुकूछ सम्प्रत उन्नति पथगामी होनेमे उत्त 


[१ 


नीही अधिक देर होती है ॥ 

याद रहे--हमारे आजकल के चरित्र इतिहास रूप में हमारी सावी:सनन्‍्तान 
के सन्मुख उपस्थित होगे। तनिक अन्तरात्मा से विचार तो कीजिये कि हमारी 
उपेक्षा और निराद्र वा सच्ची बात का अपमांन करना ओर उन्नति पथ से दूर 
दूर भागना भावी संसार के सन्मुख हमें किस रूप में उपस्थित करैगा ? 

वह आयन्दा दुनियां ( जिसके हम पूथवज कहावेंगे ) हमको कया खुनाम देगी ? 

 थहदी सब चिस्तायें और अपने हिल्द! समाज की उपेक्षा जब हृदय चक्षु के स- 

न्मुख आन खड़ी होती हैं तब दुःख का मानों दावानल द्हकने छगता है !!! 

भगवान्‌ कव शान्ति प्रदान करेंगे ? | 





-महात्मा लाओ त्सी-- 


खष्टीय पादरियों के कथनानुसार महात्मा छा-ओ*त्लसी का जन्म मसीह से छः 
सो बरस पहिले चीन देश में हुवा था ॥ 
परव्तु चीना छोगों के मताजुसार यह महापुरुष महात्मा कास्फ्यूशास के 
सम कालीन थे ॥ 
इस नाम का शब्दाथे “ बूढ़ा वालक ” है। जन श्रति है; कि जब उनका जन्म 


हुवा था तभी वह बूढ़े थे ॥ 
शायद हमारे श्रीमकह्वायवत के श्रीशुकदेव स्थामी के अश्चुरूप ही इनका 
भी चूत्तान्त होगा ॥ | ह छ् 
इनकी शिक्षा विशेषतः योगशासत्र और उपनिषदों की शिक्षाओं के भांति थीं ॥ 
भाचीन चीना विद्वानों का यह भी-मत है कि यह आय्याचर्त से शिक्षा पाकर 
अये थे ॥ । | ह न 
इनके उपदेश अन्ध सी सस्सवतः प्राचीन आय्योवतोय ( कदाचित्‌ पाली ) 
भाषा मे हूँ ॥ 


4 
४2७5. ४ 


है महात्मा छाओत्ली |. 58१ 
इनकी शिक्षा थी कि तपस्या करके “ तोऊ ” (शायद तत्वमसि ) स रोने द्दो 
जायें ॥ " तोौऊ ” सनातन मार्ग है उसी भे छीन होना सुक्ति हैं। वह सब कुछ 
है। उसके भिन्न और कुछ भी नहीं है ॥ वह सब कुछ का कारण अर सब कुछ का 
फर्छ है ॥ ह शा 
“तौऊँ” से सब वस्तु उत्पन्न हुईं, उसी की ओर सब छुछ॑ फिरता है ओर - 
अन्त को उसी में सब कुछ छीन हो जायगा ॥ ः 
महात्मा “ छा-ओ-त्सी ? का उपदेश यह था कि समस्त मनुष्य अन्त को स- 
मस्तेशंवरी माता में छीन होज़ाबें।और उसी की प्रस्तुतियां जीचन काल में 
करते र्ह ॥ न्‍ - . । | 
परन्तु यह बात पत्यक्ष है कि ऐसी बड़ी विज्ञान शिक्षाओं को सर्च साधारण 
छोग जान वा मान नहीं सकते ! | । 
प्रत्यक्ष प्रमाण के लिये हिन्दुस्तान ही को देखे लीजिये ! जहां शान चिज्ञार्न 
की पराकाष्टा-चरम स्तीमा होगई थी तहां आज केखसी केसी तुच्छ ओर नीचे रोते 
और कुमति प्रस्तुत हो गई हैँ. जिनका उल्लेख करना सी सभ्य समुदाय में हारुंया. 
रुपद्‌ दोना है!!! 
सो चीन में सी इन मंहापुरुष के विषय कद्दानियाँ गढ़ी गईं | 
कहते हैं कि ' छा-ओ-त्सी ! ने मन्त्र वछसे अस्त जल छाकर पीलिया थो सो 
उसी के कारण अमप्तर होगया ॥ 


चेलाने भी चाहा कि हम भी वैसाही करें | सो सब ऊोग मन्जा के साधन के 


पीछे पड़गये ! जहां ढूंढ़नेवाले बहुत होते हैँ तहां भ्ुंखानियाले भी कम नहीं होते ! 
सो “४ तोऊ ” का विज्ञान मय धर्म शीघ्रही टोंना जादू ओर जन्तर मन्तरं के भ्रम 
सागर से डूब गया !!! | 

सव पहाड़ों स॑ लोग उन वूरिय्यें के खोज में फिरने रंगे कि 
अमर हो। आर सब सागरो में खोजनेलगे कि चह टापू कहां है 
मनुष्य सदा के खुख में जीते हैं ॥ ह ह 

जतनाी लाभदायक शशेक्षांय महात्मा ' लाओत्खी ! के मुख से निकली थीं 
सभी अनर्थ में परिवर्तित होगई ! और टोना दनमन यहांतिंक प्रबंलहुचा कि 
महाराजा के द्रवार मे सी उत्तम समझा जानेलगा !!! 
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२०२ महात्मा तुधदेव । - 








महात्मा 'छाओत्सी ! के धर्मश्रचारका यह फछ देख छुनकर हमको अपने 
देशकी दशाभी बिना नन्लुनच वेसीही दीख पड़नेलूगी ! 
ग्रेगशाखकी सिद्धियां -कोही लहेकर शायद हमारे मारण, मोहन ओर 
सावर मंत्रादि अनेकों प्रकारके तन्त्र संगठित हुवे हांगे ! 
जितने मिथ्या विश्वास और ऊचठपटांग बातें हमारे यहां आजकरू प्रच- 
छित हैं वह सभी स्यात्‌ सूल में ज्ञान विज्ञानकी ही मद्टी खराबकर रहे हैं! 
सच है--वहुत गूढ़वातँ सबके समझने की नहीं होतीं ! इनमें अवद्यही 
साधारण छोगोंकों श्रान्ति उत्पन्न होगी !! ह 
सो योग और बेदान्त आदि शास्त्रों में कहे ब्रह्मज्ानक्रा उपदेश गलियों में 
खड़े होकर खुनाने की चीज़ नहीं प्रतीत होती ! 
खर्च साधारण को तो निश्न लिखित वेदाशा के अनुसार उनके कल्याणाथ 
प्राकृतिक धर्म-का ज्ञानही सिखाना कतंव्य है ;-- 
कल्याणी झावदामि जनेम्य! ब्रह्मराजन्यां शूद्राय 
चाय्योय स्वाय चारणाय ॥ यजु० ॥ 
वेद्का सीधा सच्चा सनातन निमश्चान्‍्त और प्राकृत धर्मही सबको शिक्षा 
करने ओर मानने योग्य है ॥ ह । 
सचाई पेसी साफ साफ जैसा कि प्रत्यक्ष जगत्‌ आंखों के सामने । 
छो इसीका उपदेश चारोओर फेलानेसे सुख शान्ति स्थापित हो 


हा 





“सहात्सा बुधदेव- 


हमारे आय्योचत देशम कौनहे जो महात्मा बुधदेवके मामले परिचित भ 
हो विद्याचुणगी सभी छोग इन महापुरुप के नाम, काम, उद्देश्य, उपदेश, जीवन, 
मरण सभी बातों को भरती भांति जानते हैं। सो उनके विशेष परिचय का इस 
जगहपर उछ्लेख करना अवश्यद्दी पिष्ठ पेषण होगा । ह 

मसीही सनसे ४०० वरख पहिले इनका समय था। 

चह समय भारतवर्ष में बड़े थम विध्वुवका था ! 

चेदार्थ में मन गढ़न्तों के कारण उन्हीं दिनो छोयों के मन चेद्‌ विप्ुख होने 
लगें थे! 
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महात्मा बुधदेवा।.. . | २०३. 
द् 
प्रजामें बड़ी अशान्ति ओर पररुपरक्की दवेषाग्वि उभड़ रहोथोी । ऐसहा समय 
में इन सहापुरुषका जन्महुवा था ॥ ओर देशकी आवद्यकताडुलार उन्‍्हनि अपने 
उपदेशों का सर्वेचार “ जीवनकी भलाई ” को बताया ॥ 
लगभग आउसौो चर्षोत्क समस्त आगय्याचते में बोहू घममंका एूण प्रचार 
रहा ! राजा प्रज्ञा प्रायः सभ्ीका यह प्रधान धंस बनगया था। | 
चीनदेश आय्योवरवेक्ता पड़ोसी सहधर्मी ओर भाई खदालेही है. सो उस 
समय सी आय्यीवर्तीय राजाओंने चीनको झुलाया नहीं था। 
संसीहसे २१६ व पहेलके बीछ धमोपदेशक लोग चानद्शका पाहिद पद्दिल 
भेज्ञेगये । ओर प्रचार खूब उन्नति पातागया ॥ 
भसीही संबत्‌ ६० में चीनके महाराजाने आय्योवतको राजदूत भेजाथा जो 
ग्यारह वर्षतक काशीवास करके वोद्ध धरम श्रन्थोका अध्ययन करता रहाथा | 
ओर स्वदेश के छौटनेपर बुधदेव प्रणीत “ त्रिपतिका ” आदि बअन्ध साथ. 
लाया था ॥ ह । 
उसी समय काशीका एक आय्य पंडित भी चीनमें प्धाराथा । और बहुत 
दिनोंतक चहां रहकर चीना साधाका भली भांति: अध्ययन -करक्े जिपतिका 
भ्रन्थका उल्था उत्त भाषा मे ऋरके बड़ा यश प्राप्तकियां था ॥ 
मसीही संचत्‌ ६२९ में एक चीन देशीय दोद्ध विद्यन जवानसखिह ( यूचाइ- 
सिंद ) ने इसलिये विदेश यात्रा की थी कि भहदात्मा बुधदेव. के जो पन्‍्थ 
चीन देश में नहीं मिछते उनकों खोज खोज कर स्वदेश को ऊकावे और उनकी. 
शिक्षा का प्रचार करें ॥ ह कि ड़ 
. यह महाशय सत्रह वर्ष पर्य्वच्त तातार, तिव्वत, हिन्द और रड्ढा आदि 
देशों से निरन्तर भ्रमण करते रहे | और अन्त को अपने साथ छःसो सत्तावन 
जिल्दें विद्या और घम्म सम्बन्धी पुस्तकों की एवं अन्यान्य अनेक्नोप्कार के. 
'पदाथ स्वदेश को लेआये ॥ ; 
चीन में छोटने पर इनका बड़ा सारी आदर सन्मान हुवाथा। विद्वान 
चीना छोग अवतक उनका नाम बड़ी अद्धा ओर भक्ति से स्मरण करतेहं॥ 
उस समय वोद्ध धर्म का पचार चीन देश से सी इतवा अधिक बढ गयाथा 


कि अनेकों राजा छलांग; अपन राज्याक्षक्तार प्रेत्याग करके वोद्ध घमे 
आतचाय्य चर ययंथ ॥ 
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की ५२0 रे 


२०४ किन बीद्ध मंदिर ओर लामा झुरुकुछ । 





०० कप 


सत्य हैः-सत्यश्रमाभ्यां सकलार्थसिद्धिः॥ ऐसा कोच्नसा काम है जो सच्चे 
उद्योग से सिद्ध नहीं होसकता ? ' 

जवतक विद्या का यथार्थ प्रचार रहा छोंग धमेशाल्रों को साथे अध्ययन 
करते रहे तबतक तो व्यवस्था अच्छी चली । परन्तु धीरे धीरे: चही 
विज्ञान सम्मत चोद्धधर्म अनेकों प्रकार के मिथ्या विश्वासों का केन्द्र 
चनगया !!! । 

महात्मा घबुधके समयकी जिन.वरतुओं को उपरोक्त यात्री पण्डित आय्योचते 
से छायाथा उन्हीं के स्थापनाधें पीछे मन्द्रि बनाये गये और वह वस्तु 
| ओर पुस्तकें दशनीय और पवित्र समझी जांने छगीं.॥ 

चुध देव की ध्यानावस्थित सुन्द्र सुन्दर शान्तरूप सूर्तियाँ सी वर्नी रुथाप- 
नाये हुईं और पूजा धूप दीप नैवेद्यादि से होनेलगी ॥ 





पाकन बाद्ध सान्दर आर लासा गुरुकज । 


लासा मन्द्रि-पीकिन शाही शहर की चारदीवारी के वाहर परन्तु 
विल्कुल निकयद्दी एक प्रशस्त चतुर्वंछन हे । 

इसीका नाम छामा मन्दिर है। भीतर खूब ऊँचे सहन पर अच्छा रूम्वा चोड़ा. 
मन्दिर वनाहे। इमारत पक्की छत खपरेल्-परन्तु खपड़े ऐसे मोटे ओर चमकीले 
कि कांच की बड़ी बड़ी ईटो की भांति देखपड़ते हैँ । उनपर रंगविरंगी फूल 
पत्तियां कढ़ी हुईं दीवारों पर भी झुन्द्र सुन्द्र रंग चढ़ेहुते दशकों का मनमोहन 
करते हूँ ॥ सामने सहन में दो बड़े बड़े ऊँचे स्तम्भगड़े हैँ । परन्तु आज उनपर 
पताका नहीं फहराती है ॥ 

इस बड़े सहन के दोनो पाइवों में दीवार के बाहर बहुत से मकानात बने हैँ। 
इनमे छामा गुरू, शिकत्तक ओर शिष्य गण रहतेथे ॥ 

चीचके मन्दिर में तीन बढ़े बढ़े" हाल ” ( आरूय ) 
खूब ऊँचे आसन पर पिचक की एक चहुत भारी ( शायद्‌ 


ओर दोदो, और सूर्तियां हैँ ॥) 
सन्मुख दो द्वारपाल वा परिचारक सूर्तियां खड़ी हैँ । 
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पीकिन बोद्ध मंद्रि ओर लछामागुरुकुछ । | है २०५ 





| भाण में उपासना की चौकियां (सैकड़ों) कतार से छगीहुई हैं.॥ 
दोनो ओरके दूसरे दोदाकानोंम बीसियों विचित्र विचित्र प्रकार की सूतियां 


५ 


स्थापित हैं कोई राक्षस की भांति, कोई ढाछक तलवार लिये, कोई मलुष्य पर । 
सवार, कोई चीते पर, कोई कूकुर पर | कई नग्न मूर्तियां और कई सस्ल्ीक नग्न || 


हक; 


सूर्तियां भी हैँ । एक पीवछ की बड़ी भारी सू्ति हे जिसके हज़ारों हाथ पेर 


| # 


और हज़ारों शिर भी हैं। तीन शिर की तो कई सूर्तियां है ॥ 


| ७ «4 


हेन्दू मन्द्रि की भांति धूपद्दीप के सामान भी सब मौजूद हैं परन्तु पूजा 
मेजों पर कीजातीहै | देवताके सम्मुख मेज पर धूपदीप नेवेद्यादि रखकर स्तुति | 
पाठ करते हैं ॥ कै 2 ४ 
दीवारों के किनारे किनारे बड़े बड़े अलमारों में पुस्तक मरीहें । यह पुरुतके | 
पत्रे पत्रे अछग और बस्ता में बांधी हुई हैं, हज़ारों पुस्तकें हैं. बहुतेरी तिव्बती: | 
भाषा मे हैं। 


एक खूब बड़ा सा गोल गुम्बद है हज़ारों खिड़कियों की भांति काठ कटे हैँ 
यह गुम्बद भूमि पर इस तरह बनाया गया है कि छुमाने से घूमने लगता है। | 
सब ओर चटियां छगी हुई हैं। रोशनी के लालटेन रदकाये जाते हैं। छुमाने । 
से घेटियां बजने लगती हैँ। यह ग़ुम्बद सी एक बड़ा पुस्तकालय है। हज़ारों 
खिड़कियां जो बनी हूँ वह सव पुझुतके रखने के दर्ज़ हैं. ॥ 





कई प्रकार के वाद्य यन्त्र इस मंदिर मे हैं । बड़ी रूम्बी रूम्बी तुरंहियाँ 
ओर आरती उतारने वाली घीटियां ओर बड़े बड़े घंटे भी हैं ॥ । 


स्थान स्थानपर काठके पंहरेदार सिपाही खड़े हें जोकि लोहे के कंवच 
पहिने हुये तरवार हाथ म लिये हू ॥ | ह ५ 


४ 


दीवारों पर ठोर ठौर और द्रवाज़ोपर शासत्रवचन वा उपदेशवाक्य सुन्दर | 
खुनहरे अक्षरों भे लिखे हुवे है ॥ ह ह 


यही सब राोमा मंद्रि की छालिमा और शोसा है। 

आज कल यद्यपि दोद्ध पुज्ञारी छोग इस मन्दिर में मौजूद नहीं.है और न. 
हमको उनकी उपासना और पूजा देखने का अवसर ही मिल सका तथापि सुन 
|सला कर से यह विद्त हुवा कि हिन्दुस्तान की भांति यहां ( चीन में ) भी पत्येक 
मनोकामना के लिये अलग अछूग देवता की आराधना की जाती है॥ यथा पुत्र 





हि 
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ला 


रद. गीकिन बोद्ध मंदिर और छामाशुरुकुछ । 





कामना चालऊे दयादेवी की उपासना कर इत्यादि-इसी कारणसे भांति भांति के 
देवताओं की रुथापना कीगई है ॥ 


यह सब लीला देखने से हमारा यह विश्वास बिलकुल ही पक्का हो जाता है 
हमारा सास्पतिक हिन्दू घरम इसी बौद्ध घरम की ही सन्तान है। ह 
यदि अशभिक अन्येषण पूर्वक हिन्दू धमे के निकास वा उत्पाति का खोज कह 
तो साफ साफ ज्ञात होगा कि सचमुच आज कर का हमारा प्रचलित हिन्दूधम 
सू्तिपूजञा--शाख-तर्पण--तीथे उपचार आदि सभी कमे शुद्ध चोद्ध धर्म का 
बिगाड़ सातही है ॥ और यह वैदिक धर्म का पूरा बेरी हई है इसमें कुछ संदेह 


००4 


नहीं। फिर हम क्यों व्यथे की परेशानी उठाकर शूतिएूजा का विधान वेदों में 


0 65. ४... 82% 


तलाश करने की जिद करके दिरूद्िसारा दोनों चरबाद करते 





“-लामा गुरुकुल- 


गुरुकुल क्‍या यह तो एक सनन्‍्ताो का अखाड़ा है जैले अयोध्या मथुरा आदि में 
संड सुसंड सन्‍त छोग दल वाधकर “रघुनाथदास का अखाड़ा दावा वरधानन्द्‌ 
का अखाड़ा आंदे कहकर रहते है उसे भकार का एक अखाड़ा, यह “रासा शुरू 
कुल ” भी है ॥ इसमें चार पांच सो सुंडे सुचेड छामा शुरू ओर चेछे रहते हैं ॥ 


यह मंद्रि भी बहुत बड़ा कई मील के घेरे में है घेरों के भीवरु घेरे और उनके 
भीतर घेरे-घेरे कया सूल झुछेया है ॥ 


गीसियाँ आइ्नन घाकुन पार करके एक बहुत वड़ा सहन है। यहां पर एक । 
खूब लम्बा चोड़ा ऊंचा मन्दिर बना हुवा.है। इसमे एक बहुत बड़ी भारी ७५ 
फुट रूम्बी और खूब मोदी तांज्ी चतुरभुजी घूति स्थापित है ॥ हाथों में शाह्न 

चक्र भदा पद्म शोसायमान हैं । हाथ वाले कम फूछ दी जड़ नामि में री 
हुई है ॥ 5 


हि । 
प्र्ज 
न 


और तभाम बदन पर हज़ारों छेटी छोटी ध्यानावश्थित सूर्तियां बनी हुई है 
मिल कर ५ हि ० [अथ्प 
ह सूक्ति काठ्ठमय हे परन्तु रंगा से ऐसी शोसायमान वनी हे ठ विल- 


हे कि का 
कुछ मातम नहीं होता। सब अंग प्त्यंग आसूध्णों से विश्वूषित हैं ॥ 


| 


० / 4 
८४ 


इमारत दो मंजिली है। सो सूर्ति के ऊपर का भाग अटारी पर से देखने 


रह दिखल हि 


अच्छा तरह द्खछाई पढ़ता हे 
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इस चड़ी सूरत्ति के सिव्राय और भी हजारों सूक्तियां ठौर ठोर पर स्थापित 
हुई हैं। और सभो के सन्मुख मेजोंपर पूजाके सब सामान मौजूद हूँ । 


हेन्द्स्तान के सभी प्रान्तों और समुदायों की मिला जुछा कर कुछ जितने 
रकम की सूर्चियाँ आपने देखी वा पूजी होगी अथवा खुनोददी होंगी वह .खब तो 
यहां प्रस्तुत हई हैँ -उनके अतिरिक्त और भी न जानें कितने प्रकार की सूत्तें हैं- 
हमतो नहीं गिन सके ! 
तीन सिर छः हाथ पेर-तीन नेत्र-हज़ार हाथ पाँच हज़ार सिर-चार सिर 
दो पैर-हाथी का खिर मदुष्य का घड़-सलुष्य का सिर-सपे का धड़-बैल का 
घड़--मसुष्य का खिर-सुडमारू पहिने-वाधस्वर बिछाये-- 
मनुष्य की खाल सिर पेर समेत बिछाये, शेरकी खाल बिछाये, महुष्यको पांचों 
तले दवाये-इत्यादि न जाने कया कया विचित्र ल्ूवियां स्थापित हैं ॥ 
वीसियों भाज्ण और संद्रि हैं, सभा से बड़े बड़े “ हाछ ” हैं उनमें लम्बी 
लस्बी कतारों से चौकियां ओर आसन बिछेडुवे हैँ और पुस्तकों के बड़े बड़े 
अलमारे सजे हुवे हैं । 
प्रत्येक मंद्रि में पूजाकी सामग्री नेबेद्, जब धूपवत्तियां ओर दीप तय्यार | 
रहती है जोकि पडा छोग दामपर यात्रियों को देते हैं ॥ 
प्रत्येक दीवार द्वार और पद्चियापर शाख वचन स्वर्णाक्षरों में लिखेहुचे हैं । 
छत ऐसी झुन्द्र रुपमे चित्र विचित्र रंगोसे सजी हे जिनके बीचमे ड़ खूब- 
सूरती से मंत्रलिखेह॒वे हैँ कि चाहे जिसतरफ से उनको पढ़ि 
शब्द वनजाते हैं ॥ “ ओमानीपज्ञाहर्द ”? 


यह वचन ठोर ठोरपर अखंख्य वार लिखा हुवाहै ॥ प्रत्येक हवन कुंडपर- 
चोकीपर-घंटा घंटियों पर पुस्तकपर द्वार दीवारपर- यहांतक कि परदे 
कपड़ी पर स्ेंत्र यह वचन लिखाहुवा हे ॥ ह 

एक पत्थर का विशाल पवत सेद्रि के भीतरही वनाहुवा है। ऐसा विचित्न 
रूपसे काटकाटकर खोह कन्द्रा-नदी झरना झाड़ू झंखाड़-इत्यादि पार्वतीय 
दृश्य वनाये हैं कि देखकर मानवी कारीगरी को प्रकतिकी वरावरी देनेको 
मन चलायमान होजाता है ॥ 


इसके कन्द्राओं में सैकड़ों ध्यानावस्थित सूर्तियां विराजमान हैं ॥ 
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फह्दते थे कि यह फेलास पर्वत है और कन्दराओं में पांच सो बौद्ध साधु 


लोग तपस्या करते हैं ॥ 
हमने एक पंडा से साधारण पूजा की रीति पूछी तो उसने तीन घेर घुटने 
टेक कर मृत्ति के सन्प्ुख दण्डवत्‌ प्रणाम करते हुवे यह शब्द्‌ उच्चारण किये।- 
नमो महते-नमों शान्ताय-नमों धमोय ॥ ह 
उच्चारण अस्पए्ठ था परन्तु हमारे कानों को उसके वचन छुंछ ऐसे ही झुन 
पड़े थे ॥ 
ओर भी तीन प्रणाम इन वचनों से करते हूँ 
नमोधमोय 
नमो वोद्धाय 
नमी समुदाय 


इस चबाक्यों को चीना भापा में उद्था करके जो उनलछोंगाने चतराया उस 
का तातपय्य कुछ ऐसा जान पड़ताथा ४-- कु 


नमोधमीय <बुधरेव प्रणीत पुरुतको में वर्णित धमको और उपदेश को 
नमस्कार । हु 
नमो योद्धाय > परम पुतीत आचाय्य बुधदेव को नमस्कार। 
नमोसपुदाय >मद्दात्मा चुघधदेव के शिष्यवर्मों वा धरम प्रचारकों को 
नमस्कार ॥ 
इसमंद्रि में जो सैकड़ों पुजारी था सन्त रहते हैं उनकी संख्या इनदिनों 
रूगभग तीन चारसो के कहते थे | इनमें थोड़ी अवस्थों के वाऊकों से लेकर 
बूढ़े पुरुषोत्तक हैं ॥ 
इनके बड़े महन्त और छामा गुरू तिच्बती हैँ । 
उनसे भेवट्करके दमको बड़ी प्रसन्नता हुई ॥ 


“पी ० _ 35 पे 


लामा शुरु तिव्वती और उनके एक सहयवर्ती ज्ञो चीन के निवासी है. अच्छे 

विद्वान जान पड़ते थे ॥ ह हे 

. दोनो मदहाशयों की पोशाक हिन्दुस्तानी अंगरखा और टोप॑- तथा चुस्त 
पायजामा और ऊनी ज्ूताथा ॥ ह 

॥एए"एस्‍भनशणशशााााा- >> अप नद मन वकक कद शशि श न शक किकललिननिीिनिनीकनब 
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[क 


' इस महाशयने दम्म छोगों की चाय पान से खातिरदारों का ॥ 
बातें हई। अनेकों पुरुतकें सी उन्होंने हमको दिखिलाई चरम 
ते कही खुनी । परन्तु छुभाग्य वश न तो में तिब्बतों वा 
सर 


८ 2 । 


पिया ) धर्म सम्बन्धी बातों को अंग्रेजी में भच्छी तरह समझा ही सकता था : 
इस कारण उनकी बातों से हमारा यथोच्चित उपक्तार न हो सका ॥ 

शात छुबा कि जिस घराने के यह छामा शुरू है उसके आदि पुरुप दो सी 
वर्य हुवे तिब्वत से चीन से आये थे ॥ 

और यह खदा विव्वत के प्रधान छामा के पाख जाया आया करते हैं और 
वहीं से दीक्षा प्राप्त करते है 

हमारा परिचय जिज्ञासा करनेके उपरांद उन्होंने स्वामी दयावत्द्‌ सरस्य 
की भ्रशंसा करंके कहा कि “ उस महा झुरू के बामसे तो हमभी परिचित हैं 


३ | 


न 


३६ 


और उनके उपदेशों की चचो भी सुनी है परन्तु आय्योचते में ज्ञाकर उनके । 


दुशन प्राप्त करने की छालसाही रहगरई ” | उन्होंने ओर भी कहा कि “हमे ज्ञात 
घ५ ००4 ] [पु 

हे कि आय्योचते में आजकल सूर्तिपूजा निषेध की बड़ी चर्चा चछ रही है और 
हम भी चाहते हैं के वीद्ध धरम के बीचसे सूतिएूजा निकाल दीजाय परच्तु 
ऐसे उपदेश का अबतक अवसर नहीं मिलता है| ” । 


है+-4 


वाद चीव के बीच में उन्होंने यह भी कहा कि ४ आप लोग हिन्दुरुवानी 


होने से हमारे साईही हैं फिर क्या हमारी सहायंता नहीं करेंगे ? ? 

हमने सहासुभूति प्रगद करते हुवे जिज्ञासा की कि किसप्रकार द्वी सहायता 
उन्हें अर्माए्ठ हैं ! तव शुरू ने हेसऋर गम्भीर भाचले कहा कि “ घमम स्वीकार 
करनाददी सहायता है ”- तात्पय्ये चोदछ्ू घमसे था ॥ 
इसीअकार वात चीव होने के पश्चात्‌ हम छोग॑ दक्षिणादि से शुरू से वा करे 


चर ४ 


दा रामा झुउ कुछ” से चापिस आये ॥ 





जे 2 | [| 
कट ल्य हद स्ज त-- 
हि 565५ 
जाप शत हे कि स्धस यल सा सल्प्य न््प्फ 5 ५९, ४५ 
हद < के ऊच सगदबाद का एजा सहुब्य का स्थापना दहा ह चरन 
7 परन5 द्र्ााः झा प्रिज+ पे "अल कर उक्त ह दम 2 कर ।> है 0. औज ह 
>यवर का कादृश है। इश्चर का आदेश केवर झाठयों म ही नहीं बरन सुछि 
45 ्य ! ः 
काम हारा को प्रगट है । झ् 


करता था और न हमारे खाथ का इन्दर प्रिंटर ( ढुभा- 





न 
जि 
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२१० ह देवी बुध मूर्ति 





परमेश्वर जैसे मन॒प्यावि प्राणियों को खजन करते हैं वैसेही मनुष्यों के पूजा 
अर्चा के लिये चुध भगवान्‌ की प्रतिमायें सी रचते हैं । अथवा उन सूत्तियों में 
स्वयम्‌ परमेद्वरद्दी विद्यमान हैं ॥ _अस्तुः-- 

यह मूर्तियां अत्यन्त छोटी छोटी घातु निर्मित आंख कान नाक हाथ पांव पेट 

भी अवयवो के सहित मोती जैसे खुन्दर चमकीले पदाथ्थे के गर्भ में होती हैं। 
इनकी रचना घास्तविक अलोकिक ओर मानवी रचनासे भिन्नप्रकार की होती 
हैं ॥ ( भने इन सूर्तों को देखा नहीं केवल खुनाही है ) 

इसी से छोग कहने लगे कि इनका पूजाबिधान परमेश्वर के आदेश से हे। 

ऐसेही ऐसे विचार देश में दढ़ता पाते गये और अनेकानेक मेदिंर सूर्तियो 
के स्थापनार्थ निर्मित हुवे । सहस्नो पुरोहित बढ़े -पुजा अर्चा का रोज़गार जारी 
होगया ॥ ओर सूर्तियों में प्रजा का विद्वास निरंतर बढ़ता गया ॥ 

आज महापुरुष कान्‍्फ्यूशस का जन्मस्थान चींन देश बोद्धधर्म समावेश 
सूति पूजा के गत मे डूबा हुवा-हे !!! । 

हमारे देश आय्यावर्त में भी ऐसे अनेको अलोकिक कार्य्य दिखाये 
जाते हैं। ह 

काछिया कन्त का हुक्का-शालिग्राम के गर्भ में खुवर्ण-नर्मंदा के रेतसे शिव 
मूर्तों की उत्पक्ति-जगन्नाथ में सात पकना इत्यादि- 

परन्तु इसमे कुछ भी सन्देह नहीं कि यह सब अलोकिक था आचचर्य्य 
फाय्य देखे आंख सदकरही जाते हैं! हे 

जिन छोगों ने आंख उधार कर देखा हे उन्हें कुछ औरही दोख पड़ा हे ! 

हिन्दुस्तान के आश्वय्य काय्यों को किसने किस आंख सेवा किस भांतिखे 
देखा हे सो कहने की यहां पर विशेष आवश्यकता नहीं है । यहां में केवल 
चीन की ही वात कहूगा । 

“परमेश्वर रचित वुधमति” को एक अगरेज पादरी ने खुली हुई आंखा से 
देखा तो क्‍या पाया कि यसूति तो वास्तविक पित्तल्ल की ढाछी हुई हे परन्तु 
उस पर मोती की एक चाद्र सी चढ़ी हुई है ॥ 
लेफाफा किस भांति चढ़ाया जा सकता है? इसका अन्वेषण करते 

पादरा का मात्यूम हुवा के यह निःसन्देह मनुष्य काय्य नहीं है। 
वह समुद्रको सीपियाँ मे खोज करने रूमा । 


6॥ 
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बा 


| दैवीबुधमूचि।...... लए 
हक 
.. जिन खोजा तिन पाइया 
' गहिरे पानी पाठे ! 
डसको ज्ञात होगया कि छोग मूत्तियों को ढाल ढालकर उन सीपियामे घर . 
देते हैं ज्िच मे मोती का कस्तूरा रहता है | 
कस्तूरों को इस धाठु मय कठिन पदार्थ के साथ रहने मं कष्ट होता हैसो 
बह भोती के नरम द्रव पदार्थ को उसपर फेर देते हैं॥ | 
इन्हीं मूत्तों को निकाल निकाछ सववे साधारण से प्रस्तुत करते हें ओर परमे- 
खरीय रचना कहकर पूजा कराते हू ॥ वि ह 
देखिये पाठक ! दुनियां को ठगने के लिये स्वार्थी छोग कैसे केसे उपाय 
रचते है ? । 
एक वह महापुरुष होते हैँ जो संसार के उपकारा्थ तन मन धन सर्वेस्व - 
अपैण करदेते हैं, ओर उन्हीं के “ नाम लेवा ” पीछे ऐसे ऐसे छोग भी उत्पन्न 
होते हैं जो असली उद्देश्यों और उपदेशों को कुछ का कुछद्दी करडालते हैं ! 
.. कया आप नहीं देखते--हिन्दुस्तान की भी ठीक यही गति हुई है ? 
. इस सस्वन्ध में मनमभे तो बहुतसी बाते कहने को थीं परन्तु. शायद्‌ आपको 
असोचक हो इसी सय से आधिक.न कहकेर आप से केवछ इतनी ही प्रार्थना 
करता है कि अपने देशकी घमें सम्बन्धी सभी बातों को आप एक बार निरीक्षण 
दृष्टि से देख जाइये. लसी भेद्‌ आपपर अनायास पगट होजायेंगे॥ 
फिर न तो सूर्चि पूजा-भ्राद्ध कमै-नियोग-विधवा विवाह-इत्यादि विषयों 
पर आप को शाखाथे ही कराने की आवश्यकता रहजायगी और न आरय्यंसमाज 
और हिन्दूसमाज के बीच का झगड़ाही शेष रहजायगा ॥ 
नित्य के झगड़े ठानते रहने--अनेको शास्त्रार्थ के नोटिस देने--भोर व्यर्थ 
को झंझट रोज रोज उठाते रहने की अपेक्षा क्या आप एकवारही सदा के लिये 
निबटेरा करदेना अच्छा न समझेँगे ? ह 
मान्य पुरुषो | अब झगड़ा चलाते रहने का समय शेष नहीं है! बहुत हो 
चुकी ! अब वस कीजिये। चाहे जिस भांति होसके सब झगड़ी को विहाय नीर 
क्षीर की भांति एक होजाइये ॥ 
आय्योवतं के शुघ्र चन्द्रानन में जो आज करू लोग अविद्या रूपी कलडुका- 
लिमा देखने छूगे है इसे तत्काल दूर करने की चेष्टा कीजिये ॥ 





म्ण , शिक्षातिसाग के कतिपय मंद्रि | | ः 
आप संसार भरक्े शिक्षक जगत्‌ शुरू थे--आप को अब कौन सिखाने 
आवेगों ? ह | 


|, ३० मी. ; 5 


२0 दर हवन ९२ 
आप संसार शिरसोेमाणे थ कान आप से बड़ा है ऋभाप का दो वात कह- 


वह चाह भे अफ़लास के 
अवरू व क़ज़ा है! . - 
जिस क़स्म का था सर हु 
व फलक मुम्बदे अक्लचाल। 
अद' बार अब खूज्ञ रहा 
उस मे सदा हे; [| ५ 3] 
सो साई ! कवतक हमें इस कलंक को धारव किये हुवे करूंकित कहलाने | 


(2 उनका: 83. .५.९.# ६ २० ३2-७ 3४७५७ €९५५००९७० 3 
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। । 
चल चपि री न्तान-ऊगत ६2. क्षकों > छा > झ् ४5५७०. ४३४ ।| 
| तुम्हारी प्यारी सन्‍्तान-जगत्‌ शिक्षकों की दुछारी सन्तान, आज विदेशियों ! 


न | रे ल्‍ कप 
द्वारा असभ्य और अशिक्षित-काली ओर जंगली कहलाने के अपमान से मर्मा 
आप कर ले कर 
नव दुःखी' होकर तुम्दारे दारणापन्न होती है । विद्यादान से उद्धार करो- 


ध्शक्‍ड जरक 





० पर श 
हे - “चब्इक्षा दाग छ-- 
“परीक्षा भधन- 
-मांच संदिर- 
“छावलिन अक्ाडमी- 


कनतीतीी-स-नमट९.२२००५9९०-+ननेन-न+-+ 
इप स्थानों का परिचय तो नामही से मिर जाता है। शोक॑ है कि हमको प- 
धञफ अजडर 5] ७३ हु े प । 
लक्ा रूचव के सिद्यय अन्य दोनों स्थान छुटी हुई ओर भ्स्ममाय दुह्मा में दे- 


है 3 ६ 
ब्द्चच प ड्ड ! ५ ॥ १ 
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परीक्षा सबन में कई बढ़े बड़े ४ हाक ” और हज़ारों छोटी छोटी पत्थर की ६. 


पा 
कोठरियां हैं ॥ | 
परीक्षा चार शास्ों ओर अनेकों उपशास््षों में होती है । सरकारी सेवा. |: 
५५७ कि के... %+ 4 [6 ७ सी न्‍ 


'प्रवेशिका परीक्षा का नाम “/ झुण के फूछ काढ़ना ” है। इस परीक्षा में उत्ती- .| 
रे होनेवाला ज़िले का छोटा हाकिम ( मांडारिन-.6 8886धथ7 26 887807968) - | 
चनले के योग्य समझा जाता है ॥ 


वारूक से लेकर पचास व के बृढ़े तक होते हैं ॥ 
| 


हु] 


यह सदन बचुद्द छुन्दर प्रस्तरम्तय सत्यन्त रतणाय बना हुवा है. । पराक्षाथ - । 
पत्थर का कोठरा तो पि सन्द॒ह बहुत हा छादा-कृया-कारुकोठरो है । शायद छ+ 
फट उच्याहं अधि हे हा 
5 >्स्चाए स्ले साधक थे ह्छयाः [| 








हा 80 वि कागज पत्र रचता 
वचत्त रहता है । इसः स्राद ना।देन दा अधिक द्निों ठ्च्छ भी्‌ इम्तहान होता 
रहता है | “ | अत ह 
ह। हु ह 
30226: 'उथ 2२७कमरमाा २२ कक 3५५८६ अ-:४६४८ा ९ -२७३९० १५ ए-सथाक ०७: 
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० १४. शिक्षाचिसाग के कतिपय मंद्रि | 


जब कोई सरकारी बड़ा पद खाली होता है तो “. अधिकारी ” परीक्षा 
पास वाल में से किसी को द्या जाता है । ह 

सब से बड़ी उपाधि “ छेखनी महावन ” की राजकीय विश्वविद्यालय के 
अध्यक्षों को मिलती है ॥ 

इन में से विद्या में जो कोई बहुत विख्यात हुवा तो उसके मरणान्तर उसके 


नाम पर पत्थर का चहुत बड़ा स्तम्भ खड़ा किया जाता हैं, (जस' पर उसके 


नाम गुण और बड़ाई आदि खोदे होते हैँ । यह स्मारकाचह् कहाता है ॥ 


ऐसे स्तम्भ पीकिन में बहुत से देखने मे आये ॥ 





“मान सन्दिर- 
( ?ि९त78 008670७४07ए, ) 

आज मान मन्दिर में कुछ भी शेष नहीं है !!] प्राचीन चीना विद्धानों की 
महाकात आज कवर काग्रज़ा हा म॑ बच रहां हे । ॥ 

इस मान मन्दिर के विषय में एक अंग्रेज़ यात्रीने यो लिखा हैं।-- 
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> के कतिपय मंदिरत......... ७ 





. जिस “ समय ? को अश्नेज़ लोग “ अन्धकार का ज़माना ” कहते हैं. चह 
वारुतव में चीन देश में वैज्ञानिक उन्नति का समयथा । पीकिन मानसमन्दिर 
इस बात की प्रत्यक्ष साक्षी है ॥ 

यह मानभन्द्रि मसीही सन्‌ १२७५९ में प्रसिद्ध माजरू महाराजा ( मुगुर 
वाद्शाह ? ) कुबुलयी खान द्वारा निर्मित हुवा था चीना महाज्योतिषी 
८ कवचर्सिह ” के वैज्ञानिक यन्त्रोकी स्थापना के लियेही यह मन्द्रि बनवाया 
गया था ॥ 


कई शताब्दियां व्यतीत होजाने के पश्चात्‌ अब भी ( सात आठ वे पीछे की 
वात है ) कई माहुल यन्त्र यहां मोजूदह ॥ 

यहां की जल. घटिका जिसमें जल कणोंसे समय प्रत्यक्ष होता है आइचर्य्य 
मय पदार्थ है ॥ 

चीना मिंग महाराजों के राजत्व काल में ( मिंगवंश में चीन का राज्य 
इंसवी सन्‌ १३१६८ से १६२८ तक रहा था ) ( शायद सन्नहवीं ईसस्‍्वी 
'शताब्दी में) रूमा पादरी छोगो की ज्योतिष शिक्षा.के अनुसार इस मानभन्दिर 
में अन्यान्य वेज्ञानिक यन्त्र सी निर्मित हुये थे ॥ 


पाठक | कारूचक्र की गति केसी विलक्षण है सो आपसे कहना नहीं पड़ेगा 
क्योकि आप के भी तो अनेकानेक मानसन्द्र सनन्‍्मान मन्द्रि हट चुके हैं !!! ' 


। ायारताकंलाा 





!्‌ क्या टी )) 
हानालन अकाडसी 


इस महा विद्यालय की स्थापना खष्टीय आठवीं शताब्दी में महाराजा स्पाड़ू 
सिंह ( ली5ए७॥0 7 8पा९४ ) द्वारा हुइंथी ॥ 

यह “साहित्य”,--"“इतिहास” और “न्याय शास्त्र” के आचांय्योँ का महा 
शिक्षालय है (बाथा ) ह 

इस अकाडमी के सभ्यों का नियत काय्ये यहथा कि राजवंश का इतिहास 
खिलखसिलेवार लिखते रह ओर राज्य के भले काय्यों के विषय सुन्द्र सुन्दर 
पद्य छन्द आदि रचना करके वा करवाके देश मे प्रचारित करें ॥ 

खुशामदीपना ( तोपामोद ) के कारण अब इसके सभ्य छोग केवरछ राजा 


है, आला जी: तन नीली न न न>+-+०............ 





4 - है आप | 4०. श्् ; 
श्श्द्‌ होक्षादिभाग के कांदेपय मंदिर । 
ओर रानो को वड़ाई सुन्द्रताई के ही कवित्व रिख कर सब्दुट हो | 
चैठतें थे ॥ ह - 


० €( हु 


राज घटाने में रूत्यु होने पए इस अकाडमी के विद्वानों को बबीब प्राथवा । 
कक ०44 ५ न 
( उपासना ) रचकर समाधिरू [जाकर शते पाठ करना होताथा ओ 


शब शिरका पर छिखने के लिये छन्‍्द रचना पड़ताथा ॥ 
हानलछिन थकाडमी के सभ्य लोग राज़सभा फे भी सभ्य गिने जातेथे और 


यगायः राजकीय परामर्शों भ॒ सम्मिलित होदेथे ॥ हि 


[4 प 


जज इस विद्यालय मे कुछ नहीं 
पुस्तकारूय ध्येस होगया । केवल दींच 
असारता बताय रही हे !!! ः 


--सब सामान अंसवाव छुटयया । 
नमग्नाघरस्था से खड़ी हु लसार की । 


8 ५ ८१ 


ई 


चीनी भाषा में शायद वर्णमाला नहीं है. | यह एकाक्षरी भाषा है।चीना 
लोगों से जिशासा करनेपर ज्ञात हुवा कि उनकी भाषा में २१४ घातुर्वे (0०६४ ) हैं. । 
इन्ही को चाहै अक्षर कहिये या शब्द्‌ । यही खब डछट फेर कर अनेक प्र- 


किक 


कार के शब्दों के बनाने चा बोलने में काम आते हैं ॥ 
कक 


०० (आप 


हते है कि आदि मे जब चीनदेशो छोगो ने लिखने की क- 


4 |.89.. ५ पु 


के पदार्थों को देखकर तदसुरूप अक्षरों की भी 

चींनी अक्षरों के स्वरुप पेड़ पलुव, चांद सूरज, सर्प विच्छु, 
१ 
बने हं ॥ 


कर 


सदर 
की होंगी । इली से 
इत्यादि की भांति 
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“ज्य” एक शब्द है इसको अठारंह घपकार से छिंखते स्ि आर अथ भा अठा 


रुहद्द दाग परन्तु उच्चारण सब का एकहा है | वात चात म सम्बन्ध और प्रकरण | 
बह अजह्ुसार समझना हागा ॥ ्््ि हि 





अपन व >पनननन- ५3» जन ००० 








- सापा।।. . रे 





सुना है,कि उच्चारण पांच सौ प्रकारके हैं ॥ समस्त चीन देश में अक्षर ए- 
कही प्रकार के मचलित हैं परन्तु अन्यान्य प्रान्तों में उद्घारण सिन्न,सिश्न प्रकार. 
के हैं। बोली में प्रायःइ्तनाही अन्तर हे जैसे हिन्दी ओर चेगछा में ॥ सास्डांसिन 
भाषा उसे कद्दते दे जो हिन्दी या उ्दू बोली को भांति थोड़ी बहुत समस्त देश 
भर के छोग समझते बोलते दे ॥ राज फर्मचारी , छोय सब जगह वही भाषा 
बोलते है । 
विदेशी शक्तियों ने पोकिनो भौर क्त्टानी भाषा को चीन राल भाषा हथौ- - 
कार करके इल्हीं मं विदेशी अरूस्तरों. को परोक्ष देने का परामर्श दिया है ॥ 
पाठफ ! देखिये तो कैसा भ्रत्नजाल है 
अच्छा हुवा कि दमारे देश में ऐसी दशा नहीं है _ ...,& 
धातुओं के तो अनेक अथे ध॒म्तारी सेल्कत में भी हैं परन्तु इतना गोल माल 
नहीं है-॥ । 
: गोछ माल न रहने पर .भी तो भाज्ञ कछ शाब्दार्थों में कितनी कलह मयी 
रहती है ह पक 
कुछ ठिकाता है 
यह इ5शाथथों का झगड़ाददी तो शायद्‌ आजकल हमारे बहुतेरे अबर्थों का 
कारण बन रहा है !! ु 
जो हो । इस शब्द शास्त्र के सम्बन्ध में भज्ष सिपाही की लेशनी अधिक. 
लिखही कया सकती हे ? परन्तु उसका अन्त पत्ता श्ग हों को देखकर मजत्यबन्त 
बु/खित हो उठता है । और अपने गण्य मान्य विद्ानों से झगड़ा समियने की “अ- 
पीछ ” किये बिना विश्राम नहीं के खकता !!! ह 





“पाठ्शाज्ञा- . 


सफूल में छड्ठका पहिठे देश बीस धातुओं को घुखाम्र सीखता है । तव--डस 


को एक पुस्तक दो ज्ञातो है । जिसका नाम . जियण पाठ ” है । यह साथ्थनामा 
पुस्तक तीन तीन शब्दों को छत्नोरों मे लिखो होतो है । शिक्षक तीच छकीरों 
को खुबाता ओर लड़का हाथ में पुस्तक उठाये हुवे दोहरा दोहरा कर कहता ' 
+ है ॥ तब-ज्ञाकर चेठ जाता ओर ऊंचे स्त््रर से वोछ बोर कर स्मरण करंता 


रहता है 














जिम. अर छ 


२१८ पाठशाला । 








च्े जप 


पाठ खुनाते समय छड़का शिक्षक की ओर पीठ करके खड़ा होता है न हो 
कि पुस्तक देख लेवे । इसी हेतु से पाठ छुनाने को “ पुस्तक को पीठ देना”? 
कहते हैं ॥ 
पहिछा वचन जो ऊड़ेका सीखता हैं चह यह हैः-- 
४ मनुष्य स्वभाव से अच्छे हैं ? 
दूसरे बचन ये हैः 
४ बिना ताइना के लिखाना शिक्षक को झुस्त प्रगट केरता है ??. . 
८ बह मूल्यवान्‌ पत्थर है जो घिसने से . सुन्दर हो जाता है”  - : 


एत्या।दे-- 
लड़कों को पहिले कुछ अथे नहीं समझाया जातां वे केवछ मुखात् याद क- 
रते रहते हैं॥...#. रा का 
जब वे कुछ सीख गये तब शिक्षक कहीं कहीं शउदों के अर्थ बताने रूगता है। 


दो एक सालकोी पढ़ाई के .पछे छड़का बाकयपों के अथे जानने छगता है ॥ 
फिर बाद संयुक्त करवा सीखता है। इसो भांति वाक्ष्य रचना--नाम-- 
क्रिया-विशेषण आदि का उपयोग और परवेध रचना सीखता है ॥ 
तत्पश्चात्‌ काव्य रचना सिखाई जाती हैं॥ । 

४ ज्रिगण पाठ ” के पश्चात्‌ “सहस््ाक्षराग्रन्थ” ओर इसके पीछे“ चार 
शास्त्र ” फिर “ पांच शास्त्र ” पढ़ते हैं ॥ 

इन्हीं सभी को भलीभांति भाष्य भाष्यान्तरों सहित पढ़ छुकने पर “गुण 
फूंछ ” परीक्षा के लिये विद्यार्थी चय्यार समझा जाता है | ४ 

समस्त चीन देश भर में शिक्षा की यही प्रणाली खुनी है ॥_ हि 

शात हुवा है कि औसत से पुरुषों में द्शांश पढ़ छिख सकते हैं परन्तु स्त्रियां 
में शायद्‌ दश हजार में एक भलली भांति प्रढ़ छिख सकती है ॥ हु 

सजी शिक्षा विषय में तो चीन शायद्‌ हमारे हिन्दुस्तान से भी गया बीता हे !!] 





-08 





-कुछ प्राचीन कथा- 


' चीन देश मे तीन जाति के निवासी हैं । आदि चासी | चीना । और सेचू । 
कासिपियन समुद्ध दक्षिण मोर से एक जाति वाले इस .देश पर चढ़े और 





- छुछ प्राच्चनीन कथा। « .. - नरद 
आदि वासियों को ऊब फरंक्रे आप यहां के अर्धिपति बने । पीछे यंदी छोगे | 
चीना कहलायेः॥। कक पक ल- । कक 

आदि बासी अब बहुत थोड़े कहीं कहीं पावेतीय प्रान्तों में पाये जाते हैं ॥| 
_तावार देश से जो छोग इस देश में आये थे वही “ माच्यू ? कंहलांते हैं. | ह | 
घर्तेमान समय में (सन्‌ १५०० ईस्वी ) राज्य मांचू चेशे का ही है॥ 
हिन्द घ्वान की भांति चीनियों के: प्राचीन इतिहास में भी इतनी अखंसंच 
कहानियां भरी पड़ी :हैं कि शिंन: से सत्य का निणय करना बहुत काठिव हो 
जाता दे ॥ : ० 0३५8३ । 
यह छोग कदते हैँ कि भादि काऊू-में दृमारा-एक स्वर्गीय पिता था जिसके 
समय में स्वग ओर प्ृथिवी अरूग किये गये. . + - ह 
उसके पीछे तीन राज वेश -चढे जिन से वारह- स्वगे वेशी, ग्यारह एथियी 
बैशी ओर नत्न मठुष्प वेशी राजा छोंग पचासहजार वर्ष तक राज्य करते रहे ॥ 
- इनके बाद चीना राज़ वंश के राज़ा- पुण्याश्षु हुवे विस पीछे महा पुरुष 
५ फोही ” शोर उनके बाद अयथोत्‌ मलीद के जन्म से तीन हजार बर्ष पहिले 
महाराजा “ (ए ०02 77) बाणजयी हुवे ॥ 





ै 





“पीनाचोटी- 

मसीही सन्‌ १६७५४ तक चीन वाले सिर के चालू सब लूस्ये रखते थे और: 
ऊपर गांठ देकर बांबते थे जे ते बर॒मा वाले अब तक भी करते हैं ॥ ह 

तब्र मंचू महाराजा से यह आज्ञा नि रो कि सब पुरुष अपने सिरों को सऊुँ 
डाया करे केवल ऊपर एक चोटी रक्‍खे ॥ 

( शायद हिन्दुमांवी रीति जारी की गई हो ) 

चहुत दिनों तक प्रज्ञा इल आज्ञा से नाराज़ रही । परन्तु पीछे समस्त देश 
में यही चाल अत्यन्त दड़ होगई और छोग इस रूम्यी चोटी का बढ़ा आदर 
सम्मान करने लगे ॥ चोदी जितनी दी रूम्यो हो उतना ही अच्छा समझते हैं.॥- 

शिखा को रेशम की रूच्छी डोरी आादि से वढ़ाते सी हैं, और उसके कटने 
को बड़ा आपद समझते हे। “- है हे | की हु कि 

एक दुसरे से क्रोधित होने पर “ चोटी कदा ” कहकर गाली देते हैं।.. 


हे हैंह 














प 
२२०: राज़ 'महरू आदि इमारत । 





नल 


भ्रम्प्राय और स्वायों जिंकोँ के छोग अब तक चोटी रखेना राजोशों के कारण 
से गुलामी का चिह् समझते हैँ इस छिये चोटी सिर पर ऊरूपेट केरं ऊपर पग-' 


2 नही 


डा यांधतेःहत 5 >> हे हू कम इहपशइल हुए ५ गटर कल ज आरा ह 
इस मसीही संबत्‌ -१९०० से चीनिया की ऐसी समादत चोटोने विदेशिं 
फ्रेलिये रस्सी का कामदिया था।!| |: ४: : 52 2 
छहुज़ारों चीवया कोग एफ दूसरे की चोटी से बांध कर इधर से डथंर घसीदे 
ञ्ांधे भीर अस्व॒तः पांव की पांत खढ़े ः करके मामों चोदियों से बींधी हुई टद्टी 


कप 


बनाकर यंधुक की गोलियों के निशाना बना डाके जाते थे !!! 3 के अल 


किनन-«-_-«-न- मन नानक 2 अनगजरग-गनण 3 >नन्‍मनमम, 


हर 


“राजमहल आाद इसारते- 


में सब राजभवन बने हुवे हैं। चीन की सभी बड़ी बड़ी इमारतें प्रायः 


३ 


चक्र व्यूद का छ्िला होती हे लो राशमहरू भी अनेफो आइुष्ण प्राकज्षणों 


से घिरा हुवा दै॥ द्वार दीवार, ईंट, खपरा। खस्भ “सतून सभी पीतरक्ष से 


छुर॑ंजित हैं ॥ हे 

झ्वार के सम्मुख ऊँचे ऊँचे पताका स्तम्भ खट्टे हैं| इवेत प्रस्तर मय 
सहन के दोनों पाद्षों पर दो स्वर्गीय अजगर दो मयूर ओर दो सिंह उठे 
खडे हे । 

स्थर्गीव सपे और मयूर राज चिंहं समझे जाते हैं । 

हिन्दुद्ताग मे “ बाघ बंकरी का एक घाट पानी पीना ? राजा के छुन्दर 
न्याय का परिचय देने को लिखा कहा करतें हैँ । सम्भव हे 'कि चीना लोगों 
में सपे मयूर को एकच्रित स्थापित करने से भी चही तात्पय्थ 'लिया हो ॥ 

शाण्दीय राजभवन यद्यपि बहुत बड़ा और विशाल, है' परन्तु ऋतु की 
अनुछूलता के लिये भोतर की कोठरियां और बैठक विकुछ छोटे हैं ॥ 


अग्नि रुथान ठोर ठौर बने हैं सब अलग रेशमी और सोनहरे वस््रों से. 


खजे हँ-प्रत्वेक वह्म वा परदे पर राज़चिह् स्वर्गीय सर्पे खिंचा चा,कष्ठा 
हुवा एं ॥ 


उज्ञावर चहुधा विदेशी निर्माण से है यथा घड़ी--चाद्यन्त्र-दीपाघलछी 
इस्थादि-इत्यादि सब विदेशी बनीहुई चस्त॒वे है ॥ 


जज 


++++फ8 डफससोकफसअसफसफफफसकककफसकफडसकककसफससरन्ॉफ-स न न लत > ततततत..................................................... 
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मु 
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है चैदेशिक सन्त्रणां भवन. : है 5 5 














औष्म राजभवन-भी इसी. चंतुर्वेछन के भौतरं ऊँचे स्थान में वनों हुंघों है?। 
सुन्दर उपवन और बाटिका से खुमूषित है - उत्तमंता पूंवे के काटे/ हुवे: मस्तेर 
मय झंस्ते और धन्य झाड़ियां ठोरं ठौर पर मं हरण करते है: जंछ - विदार 
यहेला, बनविहार बच्चला, पर्वत विहार बहुंछा, संभी अत्यन्त मनोस्ंजक ही 

पितर प्राखाद्‌-में पूचिज महाराजाओं और महारंणियों के किंग सतऊुँसे ओर 
एमास्क आदि की स्थापना है। इस राजमहल में वतेमान राजयुरुष गण पिंतरं 
पूजा और आराघना आदि किये फरते 0 आम आओ के. 2 0 


-वैदेशिक मन्त्रणाभवन-- 
€( पीधप्रयरर एथ्चएटा ) 
मसीहदी संबत्‌ १८६० के तारीख २५ अकतूबर को छाट एछगिन छारा ज्ञो 
इंगलिस्तान चौन का सन्धिपत्न हस्तांकित हुवाथा उसी के अज्ुकूछ “ वैदेंशिक ।: 
मन्धणा भवत ” की स्थापना चीन के सुद्क्ष राजकुमार प्रिन्स कुछ * 777088 
5४पगष्ट ) छारा सन्‌ १८६१ ईंस्वी में हुईथी ॥ ह हे 
उक्त प्रिन्स कुछ महाशयही इंस सवन के “ प्रधाव ” नियुक्त हुवेथे ।और 
ईसवी संचत्‌ १८८७ तक समासीन रहे ॥ कक कि मे या 
इस भवन में सभापति के अतिरिक्त आठ अध्यक्ष, आठ मन्त्री, और तीस ' | 
लेखक थे॥ - ह ३ । 20 8978 2० कट 
इंगलिस्तान--फ्रां झ-रूख--संयुक्त राज्य अमेरिका-व्यापारी मेडल और 
मैचू रजिस्टरी के अछग अरूग विभाग थे ॥ हे आप 
इस सभा के मकान में कई सम्मुखीन स्थानों एवं द्वार शिखरों पर नीचे 
लिखे हुवे वचन खुन्द्र स्त्रणाक्षरित पद्टियों पर ठंगे हुब्ने हैं ॥ 
“विद्याभ्याल सर्वश्रेष्ठ गुण हैः”... 
/ सलाई करना सब श्रेष्ठ आह्यद है ”? 
४ रुबगे और भूमि पर सदा शांति विराजे ” । 
चीन में और बाहर सर्वन्न सदा शांति और प्रसन्नता विराज़े ” 


इत्याद्‌--इत्यादि-- | 
सन्‌ २८६० ईस्च्री के खुलहनामे के अशुझ्ार चीन का यूरोप से एकम्रकार 
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श्र चैदेशिक मनन्‍्मणाभवन | - 





सम्बन्ध स्थिर हुवाथा ओर उसी सम्बन्ध रक्षाक्री सुविधा के लिये इस मेत्रणा 
भवन की रझछ्ठि आवद्यक हुईथी । न +े ना नए नबज ., 
इंगलिस्तान का चेदेशिक सवन “ ( १"0०.७९४४ ०ँि०७ ) जिन ; नियमों. 
पर बनो है शायद उसी तात्पय्य से चीन का “स्ुगली यामन ” सी बनाथा।- 
वेदेशियों का यातायात ओर व्यापार सम्बन्ध जारी होने पर उनके अनेक 
प्रकार की आवश्यकवाओं की पूर्ति करते ओर सद्भाव स्थिर रखने के लिये - 
आवश्यक था कि एक “ वेदेशिक सवन ” स्थापित किया जावे सो इसीहेतु 
यह भवन और सभा बनी थीं॥ . ... ः ह 
परन्तु लगभग चालीस वर्षों तक संसार में रहकर भी यह सभा अपने उद्दे- 
इय में कृत काय्य नहीं हुई ॥ अब यह्‌ सभा और इसके काय्यौछय सब समाप्त 
और ध्यंस दोगये हैं !!! 
संसार मे दो चीज़ें देखी सुनी जाती हैं | “ वक्तप्य ” और “कतंव्य”? * -- 
४ ॥60०७४ 200 978०६०० .” | सो जहाँ जिन देशों में और जिन छोगो में: 
यह दोमों समानभाष मे रहते हैं ॥ 
(४ सनस्येक बचस्पेक कमेण्येक॑ सहात्ममास 
वहां सुख ओर शान्ति विशजमान रहती है । ह 
ओर जहां इसके विपरीत होता है वहद्दां विपरीत फछ सी अवद्य ही भाग 
पढ़ता है ॥ | 
परन्तु एशिया महाद्वीप के बढ़े बड़े खंडो के भाग्य न जानें काली 
कन्द्रा मे जा घ्‌से हैं कि 7९००४ और .97००४००-वक्तवब्य और “कंतेब्य 
बिलकुल ही भिन्न भिन्न रूप घारण करंके सन्मुख भाते हैं ॥ 7: 
जिस “सखुंगछली यामन ” के मस्तक पर-- 
४ चछु-वाई-त्यी-फू ”-- 
68 (६78 0पर/षप8 988०७ ॥0[07088- ?? 
५ चाह्याश्यन्तरः शाचः है & 3 
५ स्वदेश परदेश सीतंर दाहर सबत् शान्ति ओर प्रसन्नता विराजे ” छिखा 
हुवा धा-जिस काय्ये के लिये उसका जन्म ही हुवा था-दद्दी / यात्ष 
( समाज ) सदा इसके विरुद्ध काय्य करता रहा !!! 
जिस जाति का मन्नोपदेश ” विद्यास्यास सर्वेश्रेष्ठ गुण है ” यह हो, वही 











ना पलट र 


ह है वैद्रेशिक संत्रणाभवन |... .. शुशईे | ह 
नवीन आविभावों और-आविष्कारों की पूर्ण श्र बनी रहे । विचार तो कीजिये 
पाठक फैंसी विचित्र दशा हे !!! 

यह विचित्रता केवल चीनदी में नहीं वरन कई दर्ज चढ़ चढ़कर हमारे हिडु- 
झतान में भी छुसी दे !!! ४ 
भैंकलकत्ता भें एक बार एक विद्वान एम० ए० और अदुभवी (एक का लिज 
के प्रोफेसर ) चंगाली महाशय से आय्य समाज के मन्तव्यामंन्तव्य विषय पर 
बात चीते करता था तब उक्त मंहाशय स्वामी वयानन्द्के मच्तव्य और समाज 
के नियम सुन समझकर वहुत पसज्ञ हुवे परन्तु साथही उन्हीं ने यह प्रश्न भी 
किया कि. यह ते! नियम अथात्‌ ( 7०079 ) वक्तत्य है जय. ( [॥780608. 
अथौत्‌ ) फ्तेव्य वा व्योहार बतांच केसा है ? सोभी यदि इन नियमों के अनुकछूछ 
हो! तब तो यद समाज निःखन्देह सब श्रेष्ठ है ॥ 
| इत्यादि -- 
इससे प्रगदहै कि हमारे बड़े बड़े विद्वान्‌ छोग भी (7]॥8079 और .0780008) 
चक्तब्य ओर कतंव्य को भिन्न मिक्ष देखरदे हैं ॥ 
ऐसा तो द॒ई है !! उनका इछ्िदोष नहों हमार दोष है ॥ 
एम कहते तो पुकारकर हैं. कि हमारा धर्म वेदांदिए है 
रस्तु कतेब्य से दिखला देते हैं कि नहीं नहीं हमारा धर्म कबरिस्तानी-पीर 
झतानी--घा इंट पत्थर है !!! | ॥ 
हम ने वाघ्तव में / आलूस्य” का नाम “शान्ति ” और “कोयरवा” का नाम 
४ सनन्‍्तोष ” रख छोड़ा है !!! हि | 
. एफ अग्रेज राजनोतिज्ञ ने चीना जाति के विपयमे यह सम्मति अक्रोशित 
की .थी 


जिश्णाए वरावेसंविषतों ऐप) 38 ॥ प्र 0 00706 7978, पी | 
(पॉ 900ए०७॥ ४0 ४0079 0/ 0्रंव०8७ 00ए७शशधशाई शापे 468 9780- 
णणण बदेणीयंड00व0ा उंड 00 60 50 फैशंवेंह००, 77 ७ ७४०४7४४पंटब] 
वशिशा०हड 0 08 0०0प्राप'ए 8७७ 87०80९७ ०एश दिक्कत [058 0£ 6 
एछ., 8, पए6 रहणंधतणा३ 0 77०७ ६०९ ध08६ €पृप६04056 0॥ [हता& 
0 ६0 (एग्राशाजा 0 06 807 ६४० 0कान्ाव।0 0/ 806 ठंड 











|श्श्छ  ' चेदशिक मंत्रणामवन | 
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कद है॥॥ 0॥॥ ६ 
अर्थात्‌-- 


प्रत्येक चीन॑ निवाखी खुद परस्पर विरोधों का ढेर है. ॥ चीना' राजनै- 
तिक सिद्धान्त पर प्रबन्ध जो कार्य में परिणत होता है उस खाढ़ी पर 
पुल नहीं बेंघ सकता ! ( र्थात्‌ आईन कुछ औरदी है परन्तु शासन दूसरेही 
प्रकार से होता है ) ॥ । 

देश के भोगोलिक विभेद्‌ अमरीका के संयुक्त राज्य की अपेक्षा -भी- अधिक 
हैं । जातविभेद रगभग हिन्दुस्तान के बरावर है ॥ दक्षिणी चीना, उत्तरी चीना 
फे लिये विदेशी है-भाषा भी भिन्नहै ॥ और साधारणतः वह परस्पर श्र हैं ॥ 

पश्चिम चीना के छिये मध्य चीन की राज व्यवस्था विदेशी. बोध होती है। 
ओर विश्वास योग्य वा मान्य नदी होतो ॥ 

चीन के चाहे किसी भाग में एक ठौर पर वड़ी फौज तय्वार हो सकती है 
जो अपनेही देश के दूसरे भाग पर चढ़ाई करे! 

“सर्च सदानुभूति ” वा ४ साधारण अज्भजुयग ” से चीना छोग बिलकुल अन- 

जान हैं | सचतो यह है कि" चीन ” नामक फोई समुदाय पदार्थ ही 


नहीं है ॥ 
प्रिय पाठक ! इस राय को सुनकर आप अपने आयख्योचते के विषय कया स- 


स्माते दंगे ? 
हाय हाय ! हमें तो न जाने अपनी दृष्टि दोष से वा फपों अपनी दशा इस 


से भी अधिक पतित दीख पड़ती है !!! 
कहिये तो भछा ! आप की ??५७॥० ००॥४४ (सर्वेसहाजुभूति) और (00ए- 
एप 04 867077076 ( परस्पर अनुराग ) में कितने दरजे की /हरारत 
मीजूद है ? ५. डे | 
९४४एएएल्‍शशननशशनशशशशशणणणणणणणणणणननणनानानाभााा >> नकद दमकल 3 ७--522->-2:5:2. 
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शाह ! चह तो / नाथे चायना ” की भांति फ्रोज़ ( बफ़े ) दशा मे है ! |! 
परमेश्वर ! क्या कभी मार्तंडः फ़ी प्रचण्डता से यह हमारे [दलों पर असा 
हचा “ हेवार ”? सीझ सकेगा ? 


अखिल सुवनेश सहायता करें !!! 





«& ग्रीष्स राजमवन ” 


'पीकिन से बाहर करीब्र १९--१३ मीछ के ग्रीष्म भवन नामक राज़ महरू 
॥ यद्यपि यह कई मीलों का हाता केवछ राज मन्दिरदह्दी हे तथापि आसपास 
हुत॑ सी बस्ती भी घ है सो वह एक जुदा नगरंही मालूम होता है॥ 

ग्रेड़ी झोल के क्विनारे पर पहाड़ियाो में यह महल कया न: 

गर बना हुवा है ॥ छोटी छोटी और बड़ी बढ़ी झाड़ियों की शोभा--अंगूर अ- 

गर केझाड़, फूलों के पाधे, और खुन्द्र छुन्द्र कटे हुवे प- 
त्थर्यों के छोटे २ स्वस्थ आदि देखनेद्दी पर निंभर करते हैं ॥ ठ 
छटी छोडी कृत्रिम पहाड़ियां ओर झरने बनाये गये हूँ उनपर ब- 
नेले फ़ूल ओर झाड़ें इस सुघरई से हैँ कि वह सब प्राकृतही जान पड़ते. 
हैं ठोर ठोर पर सुन्दर श्वेत ओर नोछे पत्थरों के पुछ और क्यारियां मे मो- 
हन करते हैं॥ ' जा 
पवेत के ऊपर थाने के छिये घूम घुमाव से कादीहुई सड़क है जो घूमती हुई 
छो के फेर से ऊपरतक पहुँची है। कुछ सड़क सुन्द्र बंगछाजुमा इमारतों से , 


| 
/5॥ 
£ 
वश 
6॥ 
स््क्क 
8| 
4 
जे 
हरा 
बढ, 
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श्ग दा 
्‌ 
रियां कणोहुई उनके वीच वीच भे रोशनदान इस खूबसूरती से बने हुवे हैं कि 


| 0०] श्र 


के लिये बिलकुल अज्ञात है--भीतरही सीतर पहाड़ोंदरों और खोहाँ में 
होते हुवे चाहे जिस ज़गह घूमते फिरत राहेये कोई कहाँ पताही नहीं पा 
सकेगा ॥ 





ते 


शरद झीष्म राजभवन । 








च्ज 


इस पहाड़ी रास्ते में भी ठोर छौर पर विश्राम भवन बने हैं जिन में प्रत्येक 
क्षण सुन्दर मन्द्‌ पवन,शीतलता प्रदान करती रहती है ॥ ह 

कई राज महरू बड़ी २ कवतारों में बने हैं और कई अलग अछूगं ठौर दौर 
पर घने है । इन के खपरेल इंटे आदि सभी पीतवर्ण कांच की चादर से मढ़े हुवे 
अपूर्व झछक से जगमगाते हैं कि दशक का मन मुग्ध होजाता है ॥ द्रचाजों 
खिड़कियां में शीशे इतने भारी भारी छगे हैं कि जिनले समस्त भवन शीश- 
महलही वन रहे हैं ॥ पन्द्रह बीस फुटतक के रूम्वे चोड़ें हजारों शीशे महों 
की शोभा बढ़ा रहे है ॥ 

यहां पूजा मंदिर भी अनेकोही हँ--वोद्ध सूर््तियों के मंदिर--काम्फूशियस 
के उपदेश वचनों की स्थापनाके मंदिए--अग्नि स्थान हंवन मंद्रि आदि आदि ' 
सभी उपासना उपयोगी स्थान भी बने हैं॥ | “- ह 

वचन विहार-जर विहार-पवेत विहर--बाटिकाविहार सभी कुछ मोजूद हैं॥ 

झीलके किनारे किनारे घाट और वंगछे एवं पुष्पोद्यान केसी सुन्द्रतासे बने 
हूँ. कि जहां जाने से जेठकी जलती डुपहरी में भी मछूय मांरुंतका आनन्द उप- 
लब्ध होता है ॥ ह 


नह 


एक अलग समुद्री दश्य बनाया हुवा है वन्द्रगाह की रमणीयता--जहाजों 
का भड्ठा-मरम्मती कारखाना-बजरोंकी बनावट और माल असवाब चढ़ाने 
उतारने की सीढ़ियों सचमुच असली वन्द्रगाहकों छज्ञानेवाली बनी हें ॥ 

झील के मध्यमें एकटापू भी बसाया है | टापू खूब घने जंगलमें प्रतीत होता 
है-वहां जाने को बड़ा खुन्द्र पतछा लम्बा पुठभी बना है और नोकाये भी 
प्रतिक्षण उपस्थित रहती है 4इस टापू का राजमहरू चन्दन को रकड़ियाँ का 
वना है। ऐसी खुगंधित वायु ओर शीतलता है कि अ्रीष्म ऋतुका मानों वहां 
पताही नहीं रूगता ॥ 

यह सब नवीन निर्माण ओर नई सज़ावद है क्योंकि भराचीन प्रीष्ममवन 
को अंगरेजाने सन्‌ १८६० इंस्वी में सस्म करदिया था ॥ | 

उसका. भस्मावशेप अवभी कुछ मात्यम होता है ॥ एक वहुतही बड़ा ओर 
पाचीन बौद्ध मंदिर था जिसमें सहस्ो मनकी भारी और भोटी लम्बी चोंडी 
पोठल की चुध मूर्ति थी-चह मंद्रि भी जलादिया गया था परन्तु मृरति आज | 








आऔष्म राजभवन |. 
7 की न तल न व 


दिनभी गिरी पड़ी हे !!! प्राचीन राजमहलका स्ात्तका ढेरभी एक आर पुराना 
ठोर बताने को पड़ाहुवा हे !!! ह | 

एक कान्फूशियल उपासना मंद्रि अए्धधातुका बनाहुवा है इसका चबूतरा 
स्तृूप-मैंडप-चतुर्वेछन-द्वाए-दीवार-और सीतरकी चोकी चौखट आदि सभी 
घातुमय हैं ॥ एक बड़ासारी घंटाभी छटकरहा है ॥ दौवारें शात्र चचनों के 
लेखों से सुशोमभित हैं. ॥ यह भी बहुत श्राचीब बिस्मोण है और ( 7860 ) 
साठके हाथसे वचाहुवा अवतक विद्यमान है ॥ 

दोबड़े ऊंचे ऊंचे काष्ठमय बौद्ध मंदिर भी बचेहइवे हैं । जिनमें सकड़ी हज़ारों 


देवी देवते ठोरठोरपर नीचेले ऊपर तक जड्ढे पड़े हैँ ॥ यह भी प्राचोन इमारतें 
हैँ और सबनाशसे बचगये थे ॥ 


एक इन्द्रसवन अथोत्‌ नाचघर वा थियेटर है । इसकी सी शोभा और सज्ञा- 
बट बड़ीहो विचित्र है इसमें भूमिक्रे भीतर कई तले ओर ऊपर कई कोठे हैं। | 
धरती फोड़कर परियोंका निकलना या समाजाना ओर एक कोकका प्रक्ूय 
होकर पाताल छोकका प्रत्यक्ष होजाना तथा आकाश से गन्धवे वा देव कन्याओं 
वा देवाह्ुणाओं का अवतीणे होना आदि आदि दृश्य दिखाने के उपयुक्त इमारतें 
वनीहुई है ॥ तारो के जाछ इधर उधर ऐसे लगे. हैं. जिससे ज्ञात होता है -कि 


वचिमानोका आकाश मागे मे उड़ना ओर प्रत्यक्ष वा अद्रय होजाना आदि दि- 
खलाया जाता होगा ॥ 


9४. 


बेला चमेली गुछाव आदि के कृत्रिम फूछ और पत्तियां तथा झाड़ियां ऐ. 
सुन्द्रता से कांच ओर चोना मिद्ठी के वरतेनों में बनाये लगाये हैं. कि प्राकृतिक. 
और रूलिम मे कुछणी भेद नहीं रहगया है ॥ 


ट 
जे 


| 


६. 


लकड़ी के कामकी सी अपूच छठा है ॥ ऐसी सहीतकारी और छकूकई्ड 


३ 


सापया के तार बंठाना ( पदच्चोकारी ) शायद हिन्दुस्ताव मे सी नहीं हो 
यद्यापषे इसवेर विदेशी सेनाओं ने श्रीष्ममवन को जलाया उज्जाड़ा नह 


तथा।५ सजावटको सभी चीजे तोड़ फोड़ डाली: है । बड़े बड़े आइईने शीशे 


फूलपत्तियाँ के कृत्रिम वतेन और पतन्नीकारीके सामान सब तोड़े मरोड़े पड़े हैं! 
नाचघरका सो नाश कर[देया गया है !!! 


चास्तव से ओोप्मस इनकी पूचे शोसा और सौोन्द्य्प अब शेय नहीं है॥ 


2 
/ #0 > बट 


(३ 


जा ५ ५ ० लक 
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श्श्ट राज कमेचारी 





+>राज कर्मचारी- . 


४ मांडरिन ” शब्द से में पहिले परिखित नहीं था ।.- अंगरज़ों से इस नाम 

| छुन कर अनुमान किया था कि कदाचि तू यह चीना सापरा का शब्द नगर 
धेकरारी का राज़ पद होगा ॥ परन्तु चना छोगां से विद्त हुवा कि यह 

शब्द अंगरेजाही का व्यवद्धत एक राज कम चारी का पद (ओहदा ) है ॥ 


्ः 2 


चिलायत ( इंगलिस्तान ) की सिविरूसर्विस परीक्षा में उत्तीण हुवे व्यक्ति 
फो झो पद्‌ मिलते हैं वही इस “ मांडरिन ” नाम के काम भी समझ लीजिये ॥ 
भेव्‌ इतनादी है कि इस नाम में खिविछ और मिल्िय्री दोनो लंयुक्त है ॥. 
सो मांडरिन दो प्रकार के होते हैं. (- 
सिविछू-भर्थात्‌ नीति सम्बन्धी । और 
मिद्चिट्री-अथौत्‌ शुद्ध सम्बन्धी ॥ 
पहिचान व्लो से होती है--सिविलियनों के व्त्रों पर छार्त पीठ पर 
पक्षियों के चित्र बेल बूटा काढ़े हुव होते हैँ । और टोपियों पर एक विशेष प्रकार 
की करूंगी रूगी होती है ॥ | 
युद्ध विभाग ( सैनिक ) मांडरिन छोगों के चस्यों पर बन पश्चुओं के चित्र 
हैं और टोपी की कलगी दूसरे प्रकार की होती है ॥ 
रीक्षा का वर्णव हो चुका है सो उसी परीक्षा में उत्तीणे ब्यत्ति 
ड़ 


 छेकर बड़ा हाकिम तक बनता है ॥| 


| 


बायखराय ( राज़ प्रतिनिश्चि ) हैं ॥ 
यह सूबे प्रायः सभी बातों में स्वतन्त्रता से काम करते हैं। तोौसी महाराजा 
का आज्ञा मानना संव॒को आवश्यक हैं। हि 
किसी प्रकार की अध्यवस्था होने से महाराजा सुधार करसकते हैं। 
परन्तु प्रत्येक घरान्त को अपने अपने अ्ध्वीन विभाग के कर उपाहने; व्यवस्था 
बनाने, फोज रखने, और आयब्यय सम्बन्ध में पूरा पूरा अधिकार है ॥ 
सो सभो प्रान्तीव गवर्नर लोग मानो अयने लिये राजा बने बैठे हैं ॥ 
मद्ाराजा के सभा में छिखा है कि अपुक घान्त में पचास हज़ार सेना रहती 
। गवनर साहब लेनाके वेतन आदि में उतना व्यय भी प्रतिवर्ष के सरकारी 


#॥2 








॥ . राज कमचारयी।.... २२० 





जगह पाचसेो सेनिक भी कदाचित्‌ ही होते है. [!! 


कप 


रे 
प्रत्येक गवर्नर सब सांति से अपने अधीन कम्मंचारियों काहतो छतो वि- | 


घाता है ॥ 


् [3] [ [इक प हे झ लत ध्फे * रु 
- अधीन कमेचारियों को वीन तीन बषे के लियेही नोकरणी मिलती हे ॥ कम 


चारियों को सरकारी चेतन प्राय) करती मिरूता है ॥ 


सो इली कारण उनमें यह बड़ी कुप्रथा होगई है कि प्रायः सभी अपने अधीन 


व्यक्तियों से बहुत छुछ उत्कीच (रिश्वत) प्राप्त करते हैं. ॥ 


हाह्लाह् के एक पुराने अखबार में छपा था कि कन्दान प्रान्‍त में एक व्यक्ति । 


जहाजी माऊछ के आमर्रफ्त का कबकक्‍टर था उसका वेतन केवंछ सावसे रुप- 
या मासिक था । परन्तु जब तीन वष वाद उसने सरकारी नोकरी छोड़ी तब 
इसके पास द्श छाख रुपये मोजूद थे |! उसकी कचहरी और कार्य्याक्य का 
मासिक व्यय राज्य से छः्वीस हजार रुपये स्वीकृत था जो वास्तव भे॑ किसी 
राजनयमके अनुकूल व्यय न होकर कलक्टर साहब के इच्छानु सांर उन्हे 

निज पाकटठ में पहुचते रहे थे !!! 


है. 


इसी से अज्ञुमात होता है फिे चीन से सरकारी खजाने का अपव्यंय और उ-. 


त्कीच बहुत अजुचित रीति से जारो रहे हैं. !!! 

इसमें कोई सन्देह नहीं के कमंन्ेतन देकर सारी काम झखुएुदे करना मालिक 
की ओर से ही वेइ्मानी सिखलाना हे ! ह 

कई अंशा में यह कुप्रथा राजा की ओर से ही छंक्षित होती है ॥ 


नगर धवन्ध के लिये पुलिस इत्यादि महऊमे हूँ । और पुलिस खूब रिश्वत 


खोर सी ह॑ ! 


3 प] 
फोज़ी व्यवस्था बहुत ही हीन है ! 


प्रथम तो पूरी संख्या में सेवा रबखी ही नहीं जाती, और जो थोड़ी बहुत 


जि ०६ ८५ हो | पी. | अप कप ३९ 
फोज रहती भी है वह अधिकांश पुछिस के काम में ओर रूगान के तहसील में. 


लगा दी जाती है! सो सद सिपाहियाना घूलि में मिलांकर सिंपाही लोग खासे 
सले रिश्वतज्जोर अफीमी आरामतरूव नीच चाकर वनजाते हैं !! 


सिविल परीक्षा के जो नियम वही सैन्य विभाग के भी हैं। परन्तु विशेषता ' 


सेना सस्यन्धी सम्पूणे भार भी एकद्दी कर्मचारी (गवनेरं) के आधीन होने से ..। 


4 








२३० ेृ राज कमेचारी । 








यह है कि शल्र चलाने की निपषुणता अधिक देखी जाती है ॥ अन्य विद्याओं 


की और विशेष ध्यान नहीं दिया ज्ञाता । है ' 
सो इस परीक्षा के लिये यह वात नियत है कि पहिले देश के प्रधानों के 
सम्मुख उपस्थित होकर पेद्छ चलके धनुष बाण चलाना दिखाते हैं । जब इस 


बात में निपुण सिद्ध होजायें तो दौड़ते हुवे घोड़े पर सवार होकर धत्तुप च- 


कि २ २ 


छते हैं। इन. परीक्षाओं के छिये तीन तीन बाण दिये जाते हैं । इन बार्णों से 


5 [पु 


यदि लक्ष्य भेद न कर सके तो परिश्रम व्यथ होता है ॥ 

भारी तलवार हाथ में देकर उसके चलाने ओर कठोर धलुष की प्रत्यञ्था 

॥ चढ़ाने इत्यादि द्वारा वंछ की जाँच की जाती है । 
स॒ यही युद्धविद्या सेन्‍्य परिचालक जनरल बनने तक के लिये पर्यध्त स- 

मझी जाती है ॥ | ८ 

असमथथ निरे सादे चीना ! 

तुमने क्या इसी विद्या के भरोसे पर सारे संसार को युद्धामन्त्रित किया था ९ 

तनिक उधर आंख उठाकर तो देख किये होते कि रण कुशल व्य- 


क्तियों का सामना करना पड़ेगा | - 


युद्ध 
केसे 


माना कि उस दिन तुमने नवीन आविष्कृत मानकिचर आदि बन्दुक भी 
उठा ली थी | परन्तु उससे क्‍या होता ! 

वह तो तुम्दारी खिंह की खाछू ओढ़ीं सचमुच लोमड़ी सूर्ति थी! 

जो सच्चा सिपाही होगा वह क्या शत्रु के लब्छुख इतनी भसीरुता दिखा स- 
कता हैं जितनी तुमने दूखाई ? ु 

छुमने अपने सच की भीरुता ही से अपना खेत खोया ! 

यदि सचमुच तुम्हें अपने देश का भला करना अभीए था-सच सुच यदि 
तुम्हारे 'हृद्य पट पर “ चीन चीनियों के किये? (0078 #07 ६७ ला 0686) 
लिख गया था, तो कया तुम्हारा पहिछा काम अपने देशियों को अपना उद्देश्य 
- भगद रुप मे समझाने का न था ? 

यदि तुम में इतना भी हार्दिक वछ ओऔर.विद्याचल न था कि जिससे तुम अ- 
पने स्वदेशियां को समझा सकते ओर सम्रस्त देश की. सहानुभूति एक कर 


सकते ता तुम्हारा बाहुदबछ-व्यक्ति गत वबाहवछ सातन्र कया घूललि सहायक हो 
सकता था ? -.- 3; जे है 
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_ कार्य्य ।* । कक पर 


बह देखो-विछायत के खास लनन्‍्डन नगर-की शोभा तो निहारो ! टरॉन्सवाल 
की लड़ाई में सामयिक विजय लाभ करके कुछ सेनिक छोगे स्वदेश को छोटे 


#ह ३) 


हैं । उनके स्वागत के लियें मानव समुद्र उमड़ पड़ा है । संमुर्द् में जेसे किसी 
एक.और को घार न वह कर सब ओर से लहर उठती है उसी भांति इस: भा- 
नवी समुद्र की छहरे सब ओर से साइक्लोन (आंधी ) की भांति उमड़ पड़ी हैं ।' 
रूंडन नगर निवासियों के पूर्णिमा भाप्त समुद्र छहरों के बीच ट्रान्सवाछू से 
छोटी हुई फोज रूपी नाका हेलोड़ें ले रहा हैं ॥ 59 
धब्य श्रात प्रेम | धन्य जाति प्रेम | घम्य बीरत्व प्रेम | धन्य धन्य जननी 
जन्मभूमि प्रेम ! ऐसे महा प्रेमिको ! तुम्हें बारम्वार धन्य है। कि जिन्होंने सूखी 
धरती को प्रेम लूहरी से भरपूर उत्थलित प्रेमलागर बना दिया ! 
तुम्हारा प्रेम धन्य है तुम्हारा आदर सत्कार धन्य है ॥ ु 
तुम्दारे भाई तुम्दारे देश के गोरव के लिये रणमूमि में प्राणापेण करने गये 
थे। जितने महावीरोंने रण शयन किया | एक द्व उससे भी अधिक संख्या 
में तुम पेमिकों ने परेमपयोधि में प्राण विसजन करके उनका सह गमने- किया ॥ 
वीर भाइयों की अगुवानी (पेशवाई) के लिये जल्दी जल्दी दौड़ते हुवे लोगों 
में से दो हजार आदमियाोने कुचल कर प्राण देंद्ये !!! 
निक उनके श्रात प्रेम की ओर देखे फिर अपनी पाशवी करतूत की 
ओर निहारों ! वाकसरो ! कया तुम्हीने अपने सहस्न/ भाइयों का -अवोध वध 
हु 
उत्तम तो यह होता कि तुम में इस कठोरता की अपेक्षा भेम मय सरलता 
। स्थान पाती ! ओर समस्त देश तुम्हें प्रेमदष्टि से देख सकता ! 
इस द्शा मं तुमको स्वदेशियां का प्राणघातक नहीं चरन प्राणरक्षक का. सु 


4 चाम मलछता ओर वह सर्भी छोग स्त्रयमेव तुम्हारे लिये सबठोर प्राण, विसर्जन 
करने को अस्तुत मिलते ॥ 





_-छषि कास्ये- 


केसनई के काम का चीन देश से अच्छा आदर है। जेसा दर्णन होचुका है, 





२३२ कृषि कार्य्य। 





महाराजा स्वयम्‌ साल मे एक वार हल ग्रहण करते हैं किसनई के हथियार 
प्रायः सब वेसेही हैं जैसे कि हिन्दुस्तान के ॥ 
याइृत्सी नदी के पाइव पदेश में अधिकतर धान की खेती होती है । उसकी 
ते 


०.4 


३ 
रे 
के पुक साग भे 


० कल रब ९५.2०. 2 थे. ४५... 
रोपाई भी विलकुर हिन्दुस्तानी रीति की है पहिले खे 


5 


बोदेते हैँ और फिर वहीं से लेकर सर्वत्र रोप देते हैं । 5 
उपज के विपय मे खुनने में आया कि-प्रायः बोज का दृशशुना उत्पन्न 
दता ह।॥.. 
सिंचाई नदी नहर या कृचों से होती है। खाद भी वहुतायत से डालते हैं । 
अन्न का काटवा-माड़ुना--ओखान -इत्यादि सभो हिन्दुस्तान की भांति 


हक 


उत्तर प्रदेश भे गेह-सकाई-जुआर-वाजरा-श्त्यादि को खेती अधिकतर 


ल्‍््‌ * े ५ 
तरदूज-खरतूज ““फ्राट-ककरा-शत्याद सभा कुछ हाता हू ॥ 
८ _३. 


सबज़ी तरकारी फछ कन्द्सूछ आदि जो हिन्दुस्तान मे सो सब चीन मं 


३ 


सी उपजते हें । 


अगशूर-लीची--सेव--तासपाती-कसेरू-लिंघाड़ा खब कुछ पांया परन्तु 
02५ 45; ] न 


आास्व देखने से नहीं आये ! 
तब तो कोयछ भी चसन्‍त मेजरेत अम्बा डार वेठने को न पाती हो 
आह आज तो बड़े बड़े अप्तीर-राजपरिवार भी खुखसे चेठ नहीं! पाते तुडछ 
परसेरू को केंछ को कया कथा ? 
चाय की खेती में चीन वाले विख्यात थे | पर अब तो इनके चाय की बहुत 
सच सांवको का एक दिन तिरोभाव भी होताहीहे जिस हिन्दुस्तान 
ने एकदिन दुनियां को कंपड़ा पहिरना सिखाया था आज चंही हिन 
देखो चिदेशियों से छंगोंटी की मारकीन का मोहताज है !!! 
सो चीना चाय की चाह का घटना कोई आश्चय्य की बात नहीं है ॥ 
इस 


सु ५ थे को भर आप आप 
के पौधे क्‍्यारियों में तीन तीन फुट दूरीपर रूगाये जातेए बड़ी चोकर्स 
री भामि हैँ 


चाय का फ़ूछ इदेत नारंगी के फूछ सब्श होता हे | पत्तियाँ साल में 





८ प कर ; ह जे 
रृपिकाय्य | .. देय 


#्‌ हे के 


तीन बार वबीनी जआतीहे और सबस छोटो एत्तियों 
पत्तियां पहिंले घूप में खुजाई जाती हैँ .तय कड़ादी 
हीथ में छेकर उसे मरते हैं । 5. ४. 
प्राय हरी और फाली भी होती है। पत्तियां एंकंडटी पे 
में भेद है॥ 
+ ञ ५ कह 9) ४ टी” क्षद्वते ऊे हिष्दु तानी और 
पीना लोग भी इसे “चां ” या ४“ दी” कहंँते हे जो हिन्दुरुता 
० पद 0] ५ पल. बम श रु 
अग्नेजी नामों के सद्श ही है ॥ 
विलायत वार ने ईस्वी संबंत १६१५ में सवे प्रथम ऊन से चाय पाई थी 
तब वहां इसका धाव कहते हूँ कि सोरुपये सेरसे कम न था । 
० ५ आल. रु 2 0० व... 
हिन्दुस्तान भें ज़ब अगरेज़ी अमलरूदारी बढ़ी और आखाम प्रदेश अगरेजा के 
हाथ मे भाया ततन्र १८३७ इस्ची में चान देश से थीज प्राप्त करके भासाम मे 
इसकी खेती आरम्भ कीगई क्योंकि वहां की भूमि इंसके उपयुक्त पाई गई ॥ 


[कप 


की हैं परन्तु बनाने 


/ 6| 


आज़्ञ कल तो हिन्दरस्तान के कई पावतीय भसागाोम इसकी अधिक उपज होने 
छंगी छै । और यह यू रूपीय॑ प्रदेशों में बहुतायत से विकती 
परन्तु इसका पभायः छुछ कारवार अंगरेज़ लोदागराकेही दाथ में है ॥ 
सच हेः-- 


इक 


कसाऊ कन्नाहे पे घलतल छुव हे | 
मखरटू पड़े हाथ सलते छुचे हद ॥ स्‍ 





-की पासचरें वा रेशुस-- 


५ ५ रद 
फोषास्व॑र बनाना चीनका प्राचीन उच्धभ कहाजाता है । 


जेसे महाराशाधिराज खेती के उत्तेज्नाथ हल ग्रहण करते हैँ उसी भांति 
महाराणीजी कोपास्व॒र् की बढ़ती के लिये उत्सव करती हैं अधोत्‌ चंह अपनी 
सहेलिया सहित चाटिका में पत्रार कर तूतकी पत्तियां को बदोश्ती ब्रोर 

व्तुकीओं को खिलाती हैं। कई कोपोंको खोछकर उनके खूत लूपऐेटरती हैं 
| पक इसकां कारबार अबभी चोन देशस होताही है ॥ 

वह पतिज्ञा जिससे यह कीड़ा उत्पन्न हवा है धवर्क रंगका होता है की 


न्न््नी 








अंडे राई के घरावर दाने जैले देते &। समयपर ऊब अंसे फूदते है तब उन 
में स फीड़े निकलकर तुत पत्तियों को खाने रूगते हैँ । वह शीघ्म बढ़ते और 
अपने चमहे को वार बार ददुऊते हैं । ] 


छत्र शलके यढ़नेका अन्त होता है तब खानेको भी छोड़ देते है और अपने 

सुंह मे से पक्रप्रकारका रूस निकालकर अपनी देह के ऊपर लपेटने छूगते हैं । 
और था एफ पीछे रंगका कोप वनजाता है । यदि बेसाही छोड़ द्याजाय 
तो एक्र महीने बाद कोपको काटकर छीड़ा निक्रल आता, ६। परन्तु कटठेह्ुबे 
| 


काप कामसमऊ् नहा रहत सी कार्षाको झालदत बदय म॑ उालकर क ड् काधचधात: 
करना पश्चता है ॥ 
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रे मिज्ञाउऊते ओर स॒ंडछ करते हैँ । ओर उसीसे 


हा न्तृ को चर रे री रिजन क ण्ये श्््ग (5 झ्ो 
हिन्दुस्तान मे कोषास्यर ओर ऊनके वस्त्र एवं श्ुगचर्म ओ 


पवित्र सानेगये हूँ ! परस्तु यह खभी दस्तुये किया हिन्साके प्रा 


नहीं आता कि छूत पाकवाले नियम किल झाधार पर 
बनायेगये थे | जोहो ! हिन्साही तो कारण है उहीं 


कु; 
है 
ध् 
(2३ | 
््र्प 
6५ 
54८ 
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पु 
स्वत 
8] 
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ग्पि 
शो 
58] 
| 
है! 


का 
[ [कप कप छ्ले लक 


क्यो जाने समय निकट आता है कि भारतबाली भी अपनी लोक लीलछाओं 
को-जिन्हें आज देवकाय्ये वा स्ववंस्‌ सगवाव सान रहे छूँ-इसी भांधि दनावद 
समझमे रूग जायें 


| 
9 


त्‌ हत हि. ३ डक 
चपयतू्‌ दानया का निगाह 
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भें आज की हमारी 
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>मत्स्वर रईण 
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आजकल इटालढी आर फ्रॉल पावश्यर दे क व्यापार सें खबं शिरोमाणे 


| घने हुवे हैं ॥ 


नव चर 


॥। यु लि फ अप जल... न" हि हे के 5 
हिन्दुस्तानी बाग बीए लोग यदि इस ओर ध्यात देते ठो कराड़ी रपय अभना है 


यास इस उद्यमसे देश को छास हो सकते : 
छिन्द॒ स्वान के जंगलों में तेन्तुक्तीय घहुतायत से पाये जाते & और उनका 
पाछना ऐसा साधारण काम है कि बालक बूढ़े सभी फर सकते हैं। परन्धु चा- 
हिये तनिक सीतरी बऊ और साहस ! व 
घक्तील घारिएरों क्वी भांति केचछ अदालती-बाचारूता दृश- मिनटकरके अ- 
छग दोजञाना तो नहीं है ? सुदरई जहप्म मे जाय या सुदआलेइ ! ह 
अथवा दफतर की फकिरप्ीसीरटी | लिखते किखते श्गद्भ पच्छी कणले रहे! 
शामकों हाथ रही वही नियत म्जूरी [| हा ! सारत सध्तान तुम्हारी ऐसी 
दीन वशा !!! आज तुम्हारे धरम के अशुभा भी तो भीमसेनें के यशष्टी में 
( आपुस के विरोध में ) भस्म दोना धर्मौन्‍्वोलन समझते हैं |! आवश्यक बातों 


की ओर ध्यानही चहीं देते. | तुम्हें अवनति कुपमे पड़े रहने के न जाये और 
कितने दिन शेष हैं ? 
(4 
दीया घतन ॥ 


र्‌ घास्तव से बनते भी घहुत ही झुन्दूर 
हैं। छोटी छोटी पियालियों ले छेकर बड़ी बड़ी छुराहियां और नांदँ तक बनती 
धर 


2 


है। कसी छुन्द्र झलकदार पतली ओर सनभाद 
मंच भरप्ष दाजादा हु ॥ 


कि जिन्हें देखते 
यह सद मद्दी की छुघरई मात्र है | छीन में एक इचेत मट्ठी होती है डसी को 
साफ सुथरो करके बतेन बनाते है॥ एक अफार का इप्रेत पत्थर धोता है जि 
का चीना लोग पऐेसा नाम दताते हैँ ऊिसके अर्थ ' कांचफा हीरा झरए सकते 
४ सो उस पत्थर को पीस दर उप्येद्त सह्दी से मिल देसे € फिर दर्तन घला- 
कर एक वार पक्का देते है । तत्पस्थात्‌ उद्पर अनेर प्रकार फे दि र॑ई 
रंग चढ़ाते हे सद के ऊपर फिर कांचऊझा गल 
फिए एक भड्ठे मे रखकर पका छेले हैं ॥। 
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२३४६ चीना बतेन-। 





सु 


राजमहलों में खपड़े भी एसी भांति के कांच चढ़े हुवे चमकदार लगे छुवे हूं ॥ 
इसी प्रकार भांति भांति के बर्तत पियाछे चाय दानी खुराहियां, इत्यादि इस 
>> हे ० ३ 5५ 
बैंश से सर्वन्न को जाती हैं ॥ मोछ भी इनके सेकड़ों रुपये होते है ॥ 





-कुम्हारों का देवता- 

चीन की जन संख्या चाक्लीस करोड़ बताते हँ-ओर हिन्दुस्तान की भाधादी 
प्रागः पचीस करोड़ होगी-- ः 

पर्थीस करोड़ भाबादी में तेंतीस करोड़ देवते कद्दे जाते हैँ तो इस हिलाव 
से चीन मे यवि आधी क्षरव देख संख्या कही जाय तो भी देवाधिक्य 
नहीं होना ॥ ; ह 
चीन में जहां अनेक्त प्रकार के देवता जैसे टारपाक् देवता-पानी-के दे्वता- 
खेतों के देघता-सवारी के देवता-कलछम दावात के देवता-रसोई घर के देवता 
कक्‍रिस्तान के देवता इत्यादि अनेकों है तह कुम्दार छोणग विता.देवता के केसे 
रहते ? सो उन्नके देवता की उत्पत्ति भी तनिक खुत छीजिये- 

कहते हैँ कि प्रायीन काल में एक बहुत उत्तम कुम्हार था ज्ञो अपने महाराजा 
के लिये उत्तमोत्तम बर्तन चनांता था । एक बार उसने कुछ नवीन प्रकार के 
वर्सन बनाने चाहे परन्तु वन्त'त्र लके ! 

सो उसने अपने आपदी को जछूते हुवे भट्ठे में झ्ोक दिया । सो उस आचा 
भे से बहुतद्दी सुन्दर और उत्क्ण बतेन निकले | तब से बह' देवत्व को प्राप्त हो 
क्‍ । ओर कुम्हारों का इष्टदेव बना ॥ अब सभी कुम्हार लोग उसकी पूजा 


करत भार उसके हेतु वार चढ़ाते हूँ ॥ इस तरह क॑ बाता का ता हमार हन्ढठु- 


स्तान में भी त्रिडकुल कभी नहीं है | कमी केवल यह है कि हिन्दुस्तानी देवतों 


की उत्पत्ति को इस्ती तरह की जाय बूझ्य कर भी कोग विदेशियों की हँसी 


# 


| 
(८ 


ग 


८ #, 





“सवारी शिकारी- 
। इस देशम यात्रा करना कठिन है बहुत रश सड़क नहीं है। हंभी सो 
| ये सरन्मत-जाडो से बराक की बाधा-मरजी में छूप और गरद गुब्बार का डर 
आर बरखात हे दंक पयोगेशि | चल खूने आतुओो थे यात्रा करने का हाल भाप 
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विना चले फिरे ही घर बैठे सुझ्च ले जान लीजिये ॥ घर बैठे विना परिश्रम- 
बिना कौड़ी व्यय किये यदि आपको सब कुछ मिल सकै तो इससे अधिक आप 
को चाहिपे ही क्या ? इसी कारण ही शायद हमारे मदात्मा तुछलीदास 
जी ने चार वेद छः शास्त्र अठारह पुराण और जो कुछ जहां हो सब का रख 
निचोढ़ कर श्रीरामायण त्त्थ में भर दिया है जिसमें आप को विना पढ़े लिखे 
ही शाख्री, चैदिक, और पौराणिक होने का फल मिलजाय ! दूसरे महपुरुष ने 
और भी सुगम करद््‌या-सब फल “ सूरज पुरान ” पढ़नेही से मिलने का प्र 
यन्‍्ध फर व्या। अहा कैसा अच्छा हुवा ! मानो रेल क्या तार चका दिया | 
तभ्नी तो हिन्दुस्तान सब विद्यानिधान बनगयां !!! ह कर 

जो हो--धम ओर मुक्ति के लिये तो पंडितों से टेन्डर्‌ (7०7069) (व्याख्या) 
तहूब फीजिये हम तो केचलछ चीन देशफे थोड़े बुत हाकका ठेका ले सकते 
६। अर झुछ नहीं ॥ 

गाड़ियां ओर रथ हिन्दुस्तान की ही भांति इस देश मे भी होते है । मारूकी 
गाड़ियां खध्यरोद्वारा स्ीची जाती हैं । सवारी को गाड़ियों में-घोड़े खच्चर और 
श्रादुमी भी छगते हैँ॥ दिन कमानी की खबच्चर गाड़ियों से बेठवेबा्लों को बड़ी 
तकलीफ होती है । क्योकि सड़कों की वेमरम्मती के सवब धक्के बहुत रूगते है 
घोड़े यहां छोटी जातिद्दी फे देखने में आये--खण्यर बड़े मज़बूत होते हैं ॥ 


58: < 8०% 


चीन चाले एक पहट्टिये क्री गाड़ी को वहुत काम. छाते है । इन गाड़ियां 
एक आदमी ठेलता है. ओर भारी भारी बच्च भी छाद सकते हैं । कभी 
कसी दो आदमी सी छगते हैं एक खींचता और दूसरा ढकेलता -है 
पप्पान्त भी बहुधा सवारी के काम आता है | एक प्रकार की बचेठक् द्‌ 
चोकी जिनपर छत छूगी होती है कोई रथ की भांति गोल भी होती हैं इन को 
आदमी छनन्‍्थी पर उठाते है ॥ इन पर पाछकी के-समान लेटने की जगह नहीं 
घरन कुरसी फे समान बेठने की जगह होती हे ॥ ः । 

शहरों में छोटी छोटी छलकी गाड़ियां होती है जिनपर एकही आदमी बैठ- 
ता और एकट्दी आदमी उनको खांचता है ॥ हिन्दुरुतान में भी यह गाड़ियां 
छोटा नागपुर रांची भादि शहरों में व्यवहार होती हैं ॥ कहते हैं यह गाड़ियां 
पहिले पद्दिल अमेरिका में बन्धे थीं॥ । हा ३-5 

इस देश में नदियां और बड़ी बड़ी नहरें सी हैं--लो उन सें बड़ी बडी और 


म्ट 
है कि] 
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छोटी छोटी नाथ नोकाय भी यहुतायत से चलती हैँ ॥ चीन की याक्षृत्सी नदी 
करीब तीन हजार मीलके रूप्बी हे इसमें स्टीमरए ओर कहीं कहीं बड़े बढ़े अ- 
दाऊ भी चल सकते हैं । दक्षिण के कान्टन नगर से पीकिन को नदी से भी 
रास्ता है) कहते हैं यद रास्ता उस महानहर होकर है जिसे प्राचीन महा 
राजाओं ने छः सी पचास मील लम्बी खोदवीई थी॥ | - - ह 

सो बहुत करके व्यापार सम्बन्धी यातायात नौकाओं द्वारा किया जाताहे ॥ 





0 


घर विदवास । 


चीन के सास्मदायिक्र धर्मों का वर्णत होचुका है। परन्तु उ्नेंके धर्मकाय्यों 
की ओर ध्यान देकर जब निर्णय करने बेठिये तो ज्ञात दोगा कि यह लोग 
माता पितावि बड़े जनों की पूजा करना जीवित अवरुथा में ओर सरणान्तर भी 
अपना परभचम समझते 
प्रत्येक घर में जो पितरों की क्वोठरी होती है उसमे पितर्रों के नाम- क्षी तसख्त- 
सियो के सनन्‍्मुख्त नित साये प्रातः घूप अछाते और बड़ी भक्तिभाव से देडवत्त्‌ 
प्रणाम करते है ॥ | 
ज्ेसे हमारे छिन्दुस्तानियों का कथन हे. कि म्ुत 
जल हमारे विये विना प्राप्त नहीं होसकता उसी भांति चीनियों का भी विश्वास 
है कि झुत प्राणी खान पान सम्बन्ध मे सन्‍्तान का आश्रित रहता है ॥| 
नियम वड़ा ऊंचा है परन्तु कर्तव्य तो साम्प्रव नीचाही दीख पड़ता हे ॥ 
तुम्हारे पितर अपनी बढ़ी नामवरी के लिये निःसन्देह तुम्हारे आश्रित हैँ 
परन्तु वह आखरा रोटी पानी मात में समाप्त नहीं होता !![ 
पितरों को सन्‍्तान से सदा यह चाहना रहती है क्लि यह बंशका सुनाम विशाल 
रे कभी अवनत मुख होकर पितरों की नाम धराई न कराचे देश के उज्ज्वल 


हिल 


कीति की ( जिसे उस पूर्वजों ने स्थापित की हैं) कालिमा न बने | वरन मित्त 

नवीन उप्नति करके भक्ठे पुरुषों की सन्‍्तान कहाने के उपयुक्त होचे-यही सब 

पितरों की तुमसे आसरें की चहुतुर्वे हैं। सो इनकी और तनिक भी ध्यान न 

दुकर याद तुम निरों धूप जलाकर वा उन के नाम पर अन्नजरू का सत्कार 

मात्र करके आचित्यकी पूत्ति समझने छूगौ तो'निःसन्देह तुम्हारी कर्तव्य हीनता 

हैँ । आजकल तो यूरोप के देशोक्ती जैले सभी वस्ठुयं और कार्य्य मन सावन 
दिस नल बस न ३ पक अर 32792 
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पेतराों को भोजन ओर 


2 ह 2 छठ? 
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द्दो हद घोर अगत्या अन्य लीगो को उनकी नकल करनाही पड़तीहे 


| 


प्तर ध्राद्ध भी उन्हींसे सीखना उचित है | वह छोग किसमांति 
विधान करते हैं ओर केसे सुत पितरों को थ्राद्ध करते हैँ सो सब 
इतिहास पड़ने से आंपदी शांत होजाता है ॥ ह 
चीना छोगों का विश्वास है कि .अग्वि मे जो चहुतु जला दीजाय चह सब |: 
पितर्यो को पेईँच जाती है सो वह काग्रज़ के सेंज़ कुरली वरतन-खिलोने रुपये 
इत्यादि बनाकर पितरों की तझ्तियों के आगे जछाते हैं. जिसमें वह सब चीज़ . 
वहां पहुँच जाये !! ह ह ा 
लोगो का विचार है कि यदि पुरणों के भूत प्रेत खुखले रहतेहेँ और उनके 
पास भोंजन वल्ल हा तो वे वहां सन्‍्तोषले रहेगे परन्तु यदि भूखे प्यासे लेंगे घन 


समुद्र में हूव मरे वा अन्य देशों में जाकर मरेहों--सो यह छो'ः ई.कि 
जब उन प्रेतोकी उच्चित खबरदारी न कीजाय तो वह बीमारी आदि आपसियां 


को 


भेज सकते हैं। कबरों का वनाना और उन्हें बिभूषित करता, भी धर्म 'कांर्य्य 
समझा जाता है हरएक घराने कां अछग शवागार हो गेर उनकी पूजा 
हर तीसरे महीने कीजाती ह ॥ का 

घराने के सब छोटे बड़े छोग क़बर के पास जाते हूँ -ओर बहुत सामग्री साथ 


# की. कप, आड़ 


पेटारियां में काग्मज़् के बने बस्य--पाछक्ली-फ़ूछ-रुपये 
आदि भर होते हैँ । जब यह सब चढ़ावा चद्नाते हैं तव घरका प्रधान मनुष्य 


नौवार शिर झुकाकर बन्दता करता है तव उसी भांति घर के सब .छोग करते 
हूँ ॥ पूजा शेप होने पर चहुतसी आतशत्राज़ी पड़ाका आहि छटाते हैं ॥ 
हिन्दुओं की सांति चीविंयों का सी विध्यासहै कि खतानके श्राद्ध के सलुसार 
ही पितरों को परलोक में खुख वा डुपख मिछता है परंतु इस में! धूल अवश्य 
ही है हरएक को परलोक में सुख वा दुख अपनी करणी के अनुसारही होगा। 
उसमे दूसरे का साझा नहीं होता ॥। 


ना छोगो से बालिका सन्‍्तान का आदर कम और वाकूक का अधिक 

















होता है। पुत्रंकी कामना प्रत्येक देस्पति को होतो है। जंडदी सन्‍्तान न॑ होने से 
देवो देवता मंताये जाते हैँ ॥ ख्थियां बहुत करके “ दाया देवो” की पूजा 
करता ६ ॥ 

इन देवी का नाम॑ जो चीनी भापा में कहा जाता है उसका अथ " दाया 
देवी ” वा पुत्रदा देवी ” कुछ इसीभांति होता हे साधारण लोगो मे दा्थदेवी 
की पूजा इसी विश्वास से यहुत अधिक फेछी हुई हे कि यह सनन्‍्तान देनेवाली 
है॥ स्तथियां देवी की प्रार्थना इसमांति करती हैँ कि हे दयालुदेवि ! तू दुजी 
जनों के कष्ट दूर करनेवाली हे तू महांदयाल्ल और कृपालु है हमको दुखसे 
| बचा । हम पर दया कर | तू महा छुखदायक “ क्वानीन ” बेवी है ॥ 

स्त्रियां फददती हूँ कि इस देवी की यहुत सहेलियां हे ओ वाढरुक के जन्मकाल 
में सहायता फरती हैँ । कोई बालक जन्माती है कोई उसे दूध च्यूसना कोई 
इँसना सिख;ती है इत्यादिं-- 

घीनचाले बहुथा घड़े मिथ्या विध्धासी हँ-चोटी का कट जाना बड़ी आपदा 
समझते हैं । 

उनका विद्वास है कि हवा में काग्रज़ के भजुष्य जो प्रेत ६ वह घूमा करते हैं 
ओर राज्ि मे बार काट सकते हैं । सो इनक डर से प्रायः अमावंस की रात को 
चरुत छोंग इंकट होकर रात्रि में ढोल बजाते और गठिया में मशाल्े छालटेने 
जलाकर छिये डोछते रहते हैं। कसो अपने बैश्यिं पर यह दोपारोपण भी क- 
रते हूँ कि,वह काग्रज़ के प्रेता का उड़ानेव्राला वा पूजनेवाला है ॥ 

चीनियों के पेडे ऐसे यन्त्र छिंख छिखकर देते हैं कि जिनके पास रखभे से 
प्रेत का भप नहीं रहता इसके पलट छोगों से वहुत घन छेते हैं ॥ यद्द सब बातें 
तो याथातथ्य हमारे दिन्दुरतानम सी है फिर में नहीं ज्ञानंता कि केवल चीनि- 
यो को ही मिथ्या विश्वासी कहूँ-वा अपने भाई स्वदेशियों को भी ? ह 

परन्तु मुझको आय्योवदेकी साम्प्रतिक चाल ढाल देखते हुवे मिश्वय 
जप है कि यह सब मिथ्या विश्वास अब वहुत ही शीघ्र सम्पूर्ण रूप से उठ 
जायेंगे ॥ 


[कप 


समझदार आर लज्ञाबान छोम तो ऐसी बातों को सुनने मात्र से एसी और 
राज बोध करते हैं ॥ 








न | धनकादेवता। र४१ 





 -धन का देवता- _ 


यहुतिरे मद्दाजनों फे मकानों में एक श्र घीर सूर्ति जिसके पाइव में एक सिंह 
खड़ा है होती है ॥ कहते हैँ कि यह घन का देवता है | इसकी पूजां करते से 
व्यापार में छाथ अधिक ओर अनायास ही धनकी प्राप्ति होती है ॥ | 
लोग इस मूर्ति के आगे बहुत धूप दीप करके पूजा करते हैं ॥ ह 
इस देवता की उत्पत्ति के विजय में चीनिया की अद्रुत कहानी है ॥ कहते 
हैं कि पूर्वकाक में एक बड़ा शूर वीर योद्धा था आर वह छाछे वाध पर सवार 
हुवा फरता था। वह जहां जाता तहां उसकी विज्ञय होती थी। उसके पास. 
मोती थे सो घह एक छाल देता ओर सहस्नों उत्पन्न होजाते थे ॥ अन्त . 
को उसके बैरियोने जादू करके उस को जीत लिया और एक -घास फूस का 
॥ पुतछा बनाकर रूसकी छाती बरछो से छेद डाढी । इस जादू से वह शूर घीर 
मारा गया । मरने के बाद वह देवता हो गया ओर जो कोई बिना डसकी पूजा 
किये व्यापार में हाथ गाता है उस को लाभ नहीं होता ॥ 


०... 


सो यह शूर घीर धन का प्रसिद्ध देवता हे समझे प्रिय पाठक | इस घन 
कुबेर की व्याख्या ? ह 
चीना छोग अपने देवता की उर्पत्ति चाहे जेखी बताये परन्तु हमारे समझ 
भतो आता है कि इस देवता की उत्पत्ति मन्त्र बल से हुई होगो और वह 
मन्त्र / उद्योगेनपुरुषासहमुप/तलक्ष्मा: ? है ॥ | 


संसार में कौन महीं जानता कि उद्योगी “ पुरुष खिंह ” ही छश्मी का उपा- | 
जन करसकता हे । समस्त संसारभरका खुख भोग शूर वीरहीके दिससेका है।॥ | 

सो धन प्राप्ति के उपायों का उपदेश करते हुवे यदि प्राचीस कार के बिदधा- 
नोने शूर घीरता का अवरूम्वन कराने के लिये वीरता चयोतकऋ सूत्त की कप 
ना की हो तो क्या आश्चर्य है ? परन्तु शोक कि अविद्धानता झुपी जा दूने ८ 


घता का प्राणघात कर दिया तभी से देश में दरिद्रता का भी पादुभोव होने 
ठुगा !!! 





हिन्डस्तान पर तो इस जादुने ओर भी न जाने कैसा माया जाल फैला दिया - 
च 
हैँ के ।जेसके कारण छोग देखते छुनते हुदे सी “४ आपद्या श्रोवू ” बने हुवे हैं !! 
हा! सगवान्‌ । कब हसारी इस गाढ़ निद्वा का प्रभात होगा 
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िशशिलिलिशिनिशशिलिलीमीमिक अमल ली लक कक एर॥॥एए"शणणाईं 


२४२ रसोई घर-फो- देवता) 





- “रसोई घर का देवता- | 
हर एक पाकद्ा:छा में एक देवता का चित्र.भीत पर बना रहता है अथर्वा 
तखती पर बनाकर लटकाया जाता है। कहीं कहीं धातुमय मूत्ति भी होती हैँ 
इस देवता की पूजा महीना में दो वेर-पूर्णमाली ओर अमाबस को अथवा चाहे 
| किसी दिन करते हैं, कहते हैं कि यह देवता घर के सब सत्कर्म और डुष्कर्म 
लिखता रद्दता है और घर तथा स्वर्ग के राज्य का म्ध्यसंथ है ॥ सार ' 
में एक बेर चह स्वर्ग राज्य फो जाता है ओर घरानें की. सब वंयवस्था 
वहाँ प्रगट करता है ॥ सो उसे अच्छी रीति से बिदा करने के लिये वारहवे 
महीना के चोवीसव्े दिन यात्रा की तय्यारियाँ की जाती हैं ॥ काराज़ के घोड़े 
गाड़ियां इत्यादि देवता के सनन्‍्पुख जलाते हैँ और अच्छे अच्छे भोजन उसके - 
| सन्मुख घरते हैं ॥ घराने का हर एक जन्न ड़स को दण्डवरत्‌ करता है और प्रा- 
थना करता है जिससे वह स्वग राज्य में घराने की बंड़ोई करे ॥ 
नये साल के पहिले दिन फिर बड़ी धूम धाम से उसकी अगवानी,की जाती - 
है कि चह स्वर्गघाम से अपना काम समाप्त करके लोट आया है।।.. , ' 
पाठक ! घर में एक ऐसे देवता का रहना जो सर्वके संल्ठे बुरे कामों के छि- 
खते रहने का दूफतर रात दिन जारी रकखे आवश्यक भो है ॥ परन्तु उसके 
रोजनामचे में हमारे सुकरम अधिक लिखेजाने का अव॑र मिलेगा वा कुकमे ? 
* विचार इसी बात का तनिक॑ कठिन है ॥ चलिये' अच्छाही हुवा कि हमारे 
घर्रो में ऐसे देवता की स्थापना नहीं है नहीं तो कया जाने किसी का भी-ति 
'ह्तार न होता १ ' १५४ 9 पर 
' हा !हतभाग ! हमें अपनी नित्यचय्यों भें भी इतनी अस्शेका !!! 


| 








ड़ उ् ६३ ० ह 
"दारपात्न दवता-. 
मैंने प्रत्येक घर के दारपर दो झूर बीरों के भयावने चित्र अंकित देखे । जि- . 
शासा करने से ज्ञात हुवा कि यह द्वारपाल देवताओं के चित्र हैँ ॥ हर साल 
“४ बपोरस्स ” के दिन नये चित्र छगाये जाते है |! 
कहते है. के घाचीन काल मे महाराजाने देखा कि भूत प्रेत राजभवन में प 


ठने चाहते हैं । सो उनके भगाने के वास्ते उसने दो शूर चोरों को दारपर-पहरा 
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देने के छिये नियक्त करदव्या उनके भय से. मूत प्रेत भाग गये । और फिर कभी 

न आये | चह दारपारु जब मरगये तो देवता होगये उनके चित्री से वहा काम 
मिकलने छगा । सो समस्त देश अपने घरों की रक्षा के निमित्त द्वारपाक्त देव- 
ताओ के चित्र द्रवाजा-पर छूगाते हूं ॥ 


बहुत से मन्दिरों. के द्वारोपर चार सूरत रकखी होती है। कहते है कि यह | 
चारों भाई ये जो बंड़े झूर बीर थे ओर उनके विषय मे बड़ी कथाये कही जाती 
हैँ। पहिले के हाथ में तलवार हे-यदि बह उसे चलावे तो दश हजार बर्छियां 
मज॒प्यों की देह में छुम जायेँ: | दूसरे के दाथ में सिंतार है और जब चंह उस. 
| को बज्ञाता है तो पवन और आग उससे निकछती है ॥ तीसरे के हाथ में छाता. 
है जिस के फेलाने से रूय्य चन्द्रमा अंधियारे होजाते हैं । चोथे के हाथ में थेढी 
है जिसमें इंवेत चूहा है जो: खुलने पर इवेत हाथी वन जाता है ओर हात्रु पर 
चढ़ाई करता है ॥ यह चारों साई जब मरगये तो पाताल के द्वारपारू बने सो. 


मन्दिर के भी वही- रक्षक है. 


००.2..." 


हमारे बहुधा मित्रगंण चीनियो के इंच मिथ्या विद्वासों पर अवश्यददी हँखसेंगे। 


रन्तु हसी उचित तो तव,होती जब कि आप,स्वयम्‌ उन ,विश्वासों से परे 
होते हमारे महापुराणों की कथाओं के आगे. चीनियों की यह बातें कुछ भी 
नहीं हूं ॥ आम ह 
रन्‍तु घिचार शीर सज्ञनो ! योह;सब वाते हँसी उड़ाने की कदापि. नहीं है। 
न तो चीना छोगही और न हमारे शास्त्र पुराणही किसी भांति हँसी के प्रा 
हैं। यह सभी बातें बड़े बड़े अ्थों की धत्यक्ष.सूत्तियां हैं ॥ के 
माता पितादि शुषजनों की पूजा करना: मरणान्तर उनके नाम की प्रतिष्ठा 
और भ्राद्धांदे करना-उनके नाम.की तख्नतियां या फोटो चित्रादि मकानों में 
स्थापित क़रना सनन्‍्ततिगण के-हृद्य पर कैसे सुन्दर सक्तिभाव और सरल 
श्रेद्धा नितनित्य प्रादुभूत करते. रहते होंगे-स्वज्ञन-रुव- कुटु म्ब-परिवार-और 
स्वदेश को भक्ति सन्तान के चित्तपर केसी अटलभाव से" अंकित होती होगी- 
सो सहृद्य हिन्दू पाठक से कहना. नहीं पड़ेगा। सत्य हेः--जननी जन्म भूमिश्व 
सवगीद्पि गरीजसी ॥ 
परन्तु पप्रियवर |! आवश्यकता-केवल इतलीही है. कि समय के हेर-फेश और 
कई राज्यादे पारिचतना के कारण यह जो हमारी रीतियों पर थोढ़ीसी काई 
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जैसी रूग गई है जो स्वाभाविक. नहीं चलिकि बिककुछही संस जात है डसको 
निकाछ कर स्वच्छ स्वच्छन्द बना लिया जावे । जैसी कि हमारी .सनातन की 
रीति थी ॥ | जा 

दनियों के रसोई घरका देवता-मु सरूमानों के याजूज़ माजूज़-हिन्डुभा के 
चित्रगुप-और विद्वानों का हार्दिक वबछ-यह सब एकद्दी अथ के शब्द हैँ तात्प- 
य्ये भी इन सभो का एकही है ॥ विचारवान्‌ लोग हृदय के बलवान होते हैं. 
और अपनी शक्ति मावता से सारी कुबासनाओं और कुंइच्छाओं पर प्रवलूू 
रहते हैं | परन्तु साथारण छोगों को सुचारू पर चलाने के लिये आवश्यक था 
कि उन्हें अकेला न छोड़ा जावै एक न एक साथी उनके संग अवश्य चाहिये 
था-न हो कि कुवासनाओं का भूत अकेला पाकर उनपर प्रभुत्व करके | इस 


लिये उनके साथ एक एक .वदेवता लूगादियें गये ) जो खदा उनके कमों को 
देखते रहिं ॥ 

इस प्रकार से छोंग दुराचारों से चचाये गये ॥ े 
' कहिये प्रिय पाठक [| क्‍या यह हँसी की बात है ? हां हँसी अवश्यद्दी होगी 
जब कि अखली तात्पर्य को बिना समझे भर्थ का अनथ किया जादे !!! 

द्वारपाल वेवताओं की स्टृष्टि ओर अथ तो प्रत्यक्षद्दी है ॥ 

हमारे हिन्दू शास्कारों ने दश फाटक्ॉवाले शरीर रूपी महा महल के र- 
क्षाथ दृश लक्षण संयुक्त घमे को -स्थ,पित किया है न हो कि हमारे महल में . 
कुबा सना रूपी भूत किसी ओर से घुस आय ! 

कोन नहीं जानता कि विना रक्षक के कोई भी वस्तु स्थिर नहीं रहलकती । 
हमने अपने निज शरीररुपी महछ के रक्षकों का अनाद्र वा तिरस्कार किया. 
तभी तो यह सम्पूर्ण रूपण छुट छुटाय कर खाक सियाह होंगया-सियादी 
( दाग्गनदिल ) के कारंण “काछला” नाम पड़ा [!! कुटुम्ब परिवार का रक्षक 
द्वारपाल ऐक्यता है सो उन महापुरुप के प्रति सी हमने अपने कालठिसेा जन्य 
घमंड की धूंआंधार अंधेरी में उपेक्षा की और उसी के कारण--हमारे रक्षंक ने , 
भी हमें त्याग दिया और हमारा सारा कुटुस्ब बारह बाद कोड्ीकातीन 
बन गया ! | सर 


अप पु «८ के 2१5५ है 
ओर, देश का धवारपाछ रक्षक कौन है ? इस का उत्तर किसी अंगरेजी कवि 
ने यों दिया है :-- ; 
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अर्थात्‌-राज्य की. रक्षा नतो-धन पर निभर है और न सेनापर-देश रक्षा 
हब वेश हिलैपी मित्रों पर निर्भर है ॥ के 2 


हमारे विश कवियों ने भी कहाहै कि “ प्रेम एव परों घ्मः ? | 
परन्तु आज ! दुःख से कहना पड़ताहे कि वास्तविक प्रेम-अपत्य प्रेम-भ्रात॒ 
प्रेम-वात्सब्य प्रेम-स्वदेश प्रेम-स्वज्ञाति प्रेम ओर स्वधमे प्रेम” का हायहो 
ह बिलकुल वंद्‌ होगया है ॥ इस जिनिस का देश मे दुभिक्ष पड़गया | आह कैसा ' 
| यह डुखमय समय जाया है |! ९ 


#& न्ञ यारों में रही यारी- 
न भाइयों में वफादारी- 

ह ५५ 
मोहब्बत उड़गई सारी- 


ह 


] न २३ 
अजब यह दोर आयाहे !!! 
दशा देख घारज छू जाता हद अधार हो कहना पड़ता है ॥ '. . हि 
नहीं है देश की मसता-किसी भारत निवासी को !!! 


' इस प्रकार जब सब ओर के सभी फाटक खोल दिये जायँं-छारपालों को 
जवाब दे दिया जाय-- 
शरीर महल से धमे द्वारपाल परिवार नगर से-ऐक्य रक्षक ओर ' जननी 
जन्म भूमिश्व स्वर्गाद्पिगरीयली ” के अज्ुसार स्व राज्य का प्रेम ४ सेना- 
पति--सभी एक एक करके निकाल दिये जाये तो कहिये फिर भूतों का अवेश 
कीन रोक सकता १ 
सो इसी भांति अपने प्रत्येक ज़नको अपनी रक्षार्थ द्वारपालों की आवश्यकता 
बतलाने के लिये यदि चीनमें द्वारपाल देवताओं की सृष्टि की गई तो क्या कोई ' 
हंसी की बात है ?- । का ! 
परन्तु तात्पय्ये को न समझना वा सच्चे अथे का उपयोग न छेना जवश्यहों 
सभ्य जगत्‌ को हँसने का अवसर देगा ! 











_ डारपाल देवता । 


नपकिन नशीली नज तल 30 का जा >> 573<+207: 542७७ ््ीरषिणलओ हि है] 
पु | आप शी भर ० ९ 
रूखनऊ का जिक्रहेँ एक पादरी साहव कहने रंगे. कि हिन्दुओं का धम केखा 
का ल्‍ २ 5 २ 
मिथ्या विद्वासी है कि महावीर दहनूमान्‌ क्री उत्पत्ति पवन से मानते ह ओर 
उसको पवन सुत नाम भी देते हँ-कहते हुवे तनिक भी नहीं लजाते १ 


पास खड़े हुवे एक आय्येसामाजिक,महाशय ने सी हाँ मे हाँ मिलादी और ह 

हा कि निःसन्देह हिन्दू बढ़े मिथ्या विश्वासी हँ-हम भी तो उनके धर्म का 
खंडन करते हैं। मुझ को यह सुनकर ममीन्त डुगख हुवा ओर कहा कि भाई तुम ' 
किसको खंडन करने चले हो ? अपने सगे भाई को बात का ? तं।नेक पादंरी- ' 
साहब से तो पूछिये-प्रभु मेर्सीह की उत्पत्ति कुमारी कन्या से किस विज्ञान 
शास्त्र के मतानुसार हुई थी ? ज्ञारज संतान भलेही हुई हो-पंरंन्तु उंसकी अमे- 
धुनीय कैसे कहते हैं ? पादरीसाहव ज्ञानवान थे-मनंमे तो लंजिजत॑ हुवे होगे. 
परन्तु हम छोगों से मसीह की अनेक बड़ाइयों का बखान करते रहे-आरोपित : 
दोप का कुछ भी निराकरण नहीं. किया-ओऔर नाहीं फिर चीर शिरोमणि हनूमान 
जी के विषय कुछ अधिक बोल सके ? का 


जानना चाहिये कि धीर घीरता ओरं महत्त्व के आगे कोई भी दोष शिर नहीं : 


| उठा सकते ! अचग्ुण भी शुणहो दीख पड़ने छगते है । 


जैसे अभुमसीह का जार॑ज सन्तान होना भी उनके प्रशुत्व के आगे अलोकिक : 
गुण कहाँगया । आज़- समस्त यूरोपखंडं ही महापुरुष का :पन्‍्थासुसरण , 
करंरहीहै॥ ४ के... कक उमर पक लय मर या की 7 


और हमारी आय्य सन्‍तान अपनी अनमोछ प्रभ्भुता ओर वीरंता के गुणा को ; 
खोकर निरी निंगुणी अवगुणों की खान दीख पंड़्ने रूगी है ! 


» महाराजा रामचनब्द्रजी की लेता में श्री. महावीर हनुमानजी इन्टेलीजेस्स 
डिपाटमेंट (700॥8०07०6 (९७७४) महकमा खबर रखानीके आछा अफसर थे ! 
जहा पवन का सा गस्य न. थी ..चहासे समाचार सन्देश छाना ओर लंकापति , 
पव्रण का अनेक कोशछसे छुलता--अपनो-लेना और सेना नायकों. को युद्ध 

प्वन्धा अनेका मत्रणाय देवा कंगा सामान्य वात थीं? ऐसी ऐसी चीरताओं 


३५ 
काशढ़का दृखकर महाराजा रंमचन्द्र ने जो. उनको पवनखुत ”-की 
धि दियि 


देया तो इसमे पादरी साहब का या हमारे आय्य भाइयों को आदइचय ह । 


9५% रह 


ड्पा 








फलित ज्योंतिष-। | 





की कौनसी बात जान पड़ी ? :ऑइ्चेर्य्य केवल, इंच असली "बातों के न 
समझने पर है-॥ 5 : है 
आजकछर चीन की हीन दशा भी इसी वीरता के अभाव के कारण हुई आर 
चीरता का अभाव इसी वे तंमझी के क़ारणं हुवा है ॥ 40% अत 
माता पितादिकों अथवा इष्ट मित्रा के फोटो चित्रादि सन्मुख रखनेल उन 
व्यक्तियाँ से भेद तो अवश्यही नहीं-होसकती पंरन्तु रुूमरण निःसन्दृह हाता 
रहगा। . ला न्‍ ल्डह २ >> है ५ दा 
इसीभांति द्वारपाल देवताओं-के चित्र-वा; अन्यात्य देव सूर्तियाँ स्वय कुछ 
कर तो नहीं सकती परंतु आवश्यकता का स्मरण:अवश्य दिलाता:रहेगा सी 
इन बातोंकों यथायोग्य समझ चूझकर उनसे डचित उपकार प्राप्त करना हमारप 
कथा का सुख्य तात्पय्ये है ॥ ; | 





2 0 +- 
-फल्षित ज्योतिष+. - -* 
चीनवाले भी फलित ज्योतिष को बहुत मानते है इनकी ज्योतिष का एक 
अग भूमि निरूपणे कंहाता है। यह भूमि निरूपंण पितर पूजासे सम्बन्ध रखती 
है । वे समझते हैँ कि यदि इंसं- विषय में असवधेंनो होगी तों पुरंखे अपनी 
क़वरों मे क्लेशित होगे ओर अपने चंश से-कुपिते हीकेर नानोंप्र फोर के रोग: 
ओर घिपद्‌ भेजंगे।. . ... + का  थ5 बे 3 की, 
ज्योतिषो. छोग बताते हैं कि किस उपाय से-पितरस को कबर मे सुख मिंलेगा 
ओर उनको सन्‍्तुष्ठ करने के लिये क्या क्वरा काम करना उचित हे। 'ज्योतिर्षों 
कहते हे कि पुरुषों के सुख के लिये पर्वंन ओर जल का :अच्छा प्रबन्ध करना 
चा दिये । चद पवन जो उत्त रते चलती है ठ ही हे भोर छेश देती है-और दक्षिणी 
वायु गरम है ओर जरू वरसांतीं है सो चाहिये कि कंत्रर दक्षिण की ओर हो । !' 
यदि कबर के समीप निचाई हो तो उसको अच्छा नहीं समझते कंबाकि उंस 
निचान से हवा कब रकी ओर बेहेगी। ओर झतकों को छेंश देगी] 
' कवर के समीप यादे नदी वहती हो तो उसको सी विचार करते हैं क्योशे 
अप्तुक ओर से बहती हो -तो यह .द्श्या: होगी ॥ उंचिंत ओर हो तो उस घंरा+ 
मे साहेमा आदर और सस्पत्ति-की धारा वरावर वहेगी ॥ उनकी “ पृथ्वी ज्यौ- | 





जज 


तिप ” के विचार में सीधी रेखाये आपडने से बड़ी जोखिम समझते हैं । कहते 
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२४८. फलित ज्योतिष । 





हैँ कि सारी बुराई की बाते जब सीधी चलने पाती हैँ तव- अधिक प्रवछ हो- 
जाती हैँ ॥ इसी सबब से यहां की सड़के नहरैँ--इत्यादि सीधी नहीं; हैं । पीहो 


नदी भी बड़े घूमघुमाव से चही है ॥ ु 
तारकों भी चीना छोग इसी लिये नापसन्द्‌ करते है कि, यह सीधे चलाये 


० 


हें ॥ 

ज्योतिषी छोग जब धनवानों के लिये कबरस्थान खोजते हूँ तब बड़ी देर 
करते हैं जिसे व्यय अधिक होवे | परन्तु कज्ञाल के लिये यह काम शीमघ्रहदी हो 
जाता है ॥ चीन में कोयले की खानें बहुत हैं परन्तु यह छोग बहुधा इस वि- 
श्वास से खान नहीं खोदते कि पृथ्वी जायी पितरों को उससे कष्ट पहुँचेगा 
चीना छोग भूत पेत पिशाच आदि का बड़ा भय करते हैं। ओर उनसे बचने 
के लिये अनेक प्रकार के टोटके टनमन और यन्त्र मन्त्र करते हैं ज्योतिषी छोग 
यन्त्र लिखकर देते हैं और बहुत घन कमाते हैँ ॥ ह 

यहां शुभाशुभ फछ कहनेवाले भी बहुत हैं । सड़कों के किनायों पर छोटी 
छोटी मेज कुरसियां विछाये ओर पांसा कागज़ स्याही कुश लिये बेठे हुवे 


ऐप 


दिखाई दगे। छोंग भीड़ की भीड़ जमा होजाते हैँ ओर नानाप्रकार के प्रश्न पू- 
छते हूँ। व्यापार मं छास होगा वा नहीं ! चोरी का पता छगेगा वा नहीं-परीक्षा 
में पास होना न होना । खेतकी उपज- ञ 
यात्रा में डकेत मिलना न मिलना-यात्रा सफर होना- ह 
बीमारी आरामी-द्शिाशुरू योगिनी इत्यादि यही सच बातें पश्नोत्तर की 
होतो हैं ॥ 


ज्ञाते 


ई 


यह सब हिन्दुकी भांति चीन में भी है ॥ ज्योतिषियों का रोजगार यही है ॥ 
“सेय्य सह आर चन्द्रमहणु-- 


हमारे हिन्दुस्तान के आ्रमीण छोग-और आमीणही क्यों प्रायः सभी हिन्दू 
छोंग प्रहण के विषय अद्भुत कथाये कहते हैं-हिन्दू विश्वास के अनुसार सूर्य 
वा चन्द्रमा पर प्रहण का दिन बड़ी विपत्ति का होता है । दूखरे की विपत्ति 
देखकर साधु और सरल आत्माओं को द्रवीभूत होना स्वाभाविकद्दी है जो परा- 
थे दुख भें दुखी और खुख में सुखी न हो वह मजुष्यही नहीं कहा जासकता ! 
सो खूथ्य चन्द्रादिकों के ढुख से ठुखी होना ओर स्नान दान आदि द्वारा उनके 


ब 
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ह : अन्द्र अहँण और सूर्थ्य अरहण। . -. २४९, 
रा 

डु'ख निवृत्ति की चेण्टा करना जैला हिन्दू का धर्म है चीना छोग भी उसी भांति 
मानते हैं ॥ । 7 की का । 

यह लोग समझतें हैं कि भयंकर सर्प सूर्य वा चन्द्रमा को निगछूमा चाहता 
है । सो वड़ी भौड़ें इकट्टी होकर ढोल घंदे ठुरही इत्यादि बजाते हैं और शोर 
करते हैँ । जिसमें सर्प डरकर भाग जाबै ॥ जब अत्रहण हो खुकता है तब यह . | 
लोग प्रसन्न होकर कहते हैं. कि देखो हमारे यत्व सफल हुवे ॥ जैसा हमारे 
हिन्द शास्त्र कहते हैं कि “ परोपकारायसतांहिन्नीवनम्‌ ” उसी भांति चीना 
लोगों के धर्माचाय्ये महात्मा कान्फ्यूशस के भी वचन हैँ । परोपकार को हम 
दोनोंही जीवन का उद्देश्य मानने चांले हँ-पर न जाने क्यों भंन्तव्य और करते 
व्य हमारे कुछ सिन्नही होगये है ॥ 

जो हिन्द अपने से बहुत दूर चन्द्र ओर सूथ्ये की आपदा निवारणा्थ स्वान 
और दान का विधान करते थे आज वही हिम्दु अपने सगे भाई के खाथ मुद्दई 
मुददआलेह बने अदालत की धूछ फांक रहे हं ! 


आज पर दुःख कातरता का ग्रुणरत्न हिन्दू हाथ से न जाने कहां गिरफ्डा 
जो खोजने पर भी नहीं मिऊ॒ता | चीना छोग/( की भी बही दशा हे ॥ एक स- 
कान की द्वो कोठरियों में दो। जन सोते हो--एऋ में यदि चोर. घुसे तो दूसरा 
पड़ा पढ़ा वा बैठा हुवा देखताही रहेगा। दूसरे के साथ सहाबुभूति का लेशमात्र 
भी शेष नहीं रद्दा है !!! 

दशा तो इतनी हीन होगई है परन्तु चह चन्द्र सूथथ की विपत्‌ सहाजुमूति. | 

अब भी बराबर जारी है ॥ 

आय्ये सन्तान ! तुम्हें अब कोन समझाने आवैगा ? जिस हृदय में चन्द्र सूर्य 
आदिकों तक के लिये डुशख सहानुभूति वर्तमान हो उस मे परस्पर भाई 


भाशया के साथ सहाजु भांति को आवश्यकता क्या चाकवों से चतलाना अच्छा 
दीख पड़ता है १ ॥ + 


भाई आंख खोल कर निंहारो तुम्हारे इन कामों पर मांद के गिदड़े भी हँसी 
उड़ाने लगे हूं ! 


(कु 


जड़ पद्ाथा के छिये दान दत्चधिणा करना ओर चेतन्य साइया के साथ अदा- 
छत ठानच रहना कया वेखसाहाँ चात नहों हाता करे 
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२७५० रसम रवचाज । 





० € २ 
बाहर बाले खाय गये और घर के जावे गीत तीन बुराये 
तेरह आये देखो घरदी शीत ! जनियां खूब लड्ढंगी॥ 











-रसस रवाजें- ' 


चीन की जझ्लियों के पांव छोटे करन का रिवाज तो सब जानतेही हैं 


9 रुक न प 


कन्या की छोटी अवस्थाही से यद्द छोग पांवों की अंगुल्ियों को दवा दवा 
कर वांधते हैं और काठ की जूतियां डाल देते हें । जिससे पेर 
नोकदार पंजों के बनजावे हैं इस काम में कन्याओ को वहुतही काठिन ठुशख हो- 
ता है और सयानी होने पर सी पांवों में खदा पीड़ा बनी र । ह 
सरदी रूगने-वा गरम छूगने से पांव प्रायः सूज़ जाते हैं--जिससे ख्त्रियां बहुत 
कष्ट पाती हैं ॥ इतना अधिक कष्ट पाने पर सी ख्थरियां पांव छोटे करना पलनद 
करती हैँ। क्योंकि इसको झुन्द्रता का प्रधान अह् माना जाता है ॥ 

अमीरीकी तो वड़ीभारी पहिचान यही वतछाते हैं ॥ बड़े घरों की- स्वियां 
बिना किसी बारूक वा सेवक के कांधे पर हाथ के सहारे अथवा छाठी के 


सहार चलहा नह/ खकता आर इसका बड़ा गब करता हैं ॥ 


सुझे नहीं मात्ट्म कि हमारी आर्य्यों चहिने यह वात खुनकर कया सस्मति 
देंगी ? पर जहांतक अनुमान होता है कदाचित्‌ वह इनकी चाल और विश्वास 
पर हँसेंगी अथवा इस मन्द्‌ दशा पर दुःख प्रकाश करेंगी ॥ और आश्चर्य करें- 
गी कि क्यों चीना स्त्रियां पंशुरू दशा को खुन्द्रता समझती हैं ? अनेक कए 
सहन करके भी इस खुन्द्रता को भाप्त करते की अभिलाषा रखती हैं ॥ 

परन्तु वात यह है कि चीनियों की यह रीति कुछ पुरानी चछौ आरही है 
ओर लोग इसके अभ्यस्त होगये हैं । है 

हमारे ही यहां की भांति चीना छोग भी खस्त्रि हंसंगामिनी चालू को 
भशसनीय समझते हैँ परन्तु चाछ के रुथान पर वे छोंग स्त्रियों के पैर ही 


के 


हंसों की भांति बना देते हैं 
सुन्दर मानवाह्ञ को पस्तेरू का अहू वनाना जज्ञलीपन तो अवश्यही है ओर 
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देखने मे है परनत एरानी चाल और पुरानी रुचि के कारण अब 
देखने में भी भद्दाही सा है परन्तु पुरानी चाल ओर घुरानी रुचि के क 


में ऐेसेही देखे खुने जाते हैं ॥ जड्गढ्वी 
शरीर की काट छांट ही से सम्बन्ध 


4, त््जद 


रखते है । 
वरभहा के लोग गर्देन के चमड़े को छेदकर उसके भीतर सूल्यवान पत्थर भर - 


२ ८ ३ 5 


ते हैं--अक्ठ पर अनेक प्रकार के योदता चित्र बनाते हँ--यह' गोद्ना चित्र तो 
हक >>. ४८ 


आज कल का सभ्य जादे अजक्गस्जा स सा देखे जात ६-प रन्तु आधथकाश नाच 
८ ० ८ 
लाॉगा मे ॥ अफ्राका के जजक्ाड १] का चाल हा निराली हे का फाडइकर यचडू 


३ व बढ े 


ल 
चढ़े छेद कर डालते हैं उन में सोटे मोटे पत्थर के वाले छट॒का 


न 


इसी भांति ओर अगा की भी डुर्देश 
इन वातों के खोज में दूर न जाकर हम अपने देशही 


ह्‌ 
देखते हैं तो कुछ ऐसीही दशा दीख पड़ती है । हमारी बहिनें जो कान से अने 
री एवं न 


7.४ | 
/4 
9) 


यही कया उपरोक्त बातों से कुछ कम है ? नाखिका और काव छिदाना अच- 
ए्यही कणकर दिन तक । हे 


हक 


भी गहना पहिनने की रुचिके 
भारी भारी गहने 
चाहे कितनाही दो 


का हुःखही है ॥ 


2. 
|, 4 
श 
श्र 
रा 
? थ 
द्टा 
्प 
था 
” 0 
न 
2 
| 
श् 


श 4 


न हो फिर परदाके भीतर रहना सी तो एक प्रकार 


परमेच्वर ने स्त्री पुरुष दोनों को संसार का प्रधान शूपंण रंचाहै-- 
पर 5 # | 
सम्पू्ण जगत्‌ पुरुप और प्रकृति सय हे--सारी रचना प्रकृति की. झ्जुपमत 
५ तु 
शोसा-और अपू्य सोन्द्य्य से विभ्ूषित है। 
सो वही प्रकृति स्वरूषिणी गूहदेदियां क्‍या प्रतिक्षण अन्तःपुर में छुक्कायित 
रहने की पाज्नी हैं ? ह | 


4 


3 


प्रकृति देवी पुरुष की सब अंवध्थाओं में एकमात्र सहायिका हैं खो उन्हें 
घर भातर हो छोड़ कर पुरुष अकेला -संसार यात्री बंना हुवा क्या शोम 
पाता हे ? । । 


पा 


जे 
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5 देखते हैँ कि हमारी वहिनों को बिलकुछ घरके भीतर ही रहना पस- 


नद्‌ है। कारण इन सब बातों का वही रुचिभेद है ॥ हमारी यह सब बाते भी. 


कुछ पुरानी चली आ रही हैं इसी से इनका बतोच बुरा नहीं जान पड़ता.) और 
व्यागने की सहसा हिस्‍्मत नहीं पड़ती ॥ रसस रिवाजों के विषय वर्णन करते 


इवे भी हमको जापान की एक बात कहनी है-आज कर ( १९००-१ ईस्वी 


मे ) जो जापान सम्राट हैं उनका शुसनाम “ सुत्खुहितु ” ओर महाराणी का 
सुनाम “हर को ” अथवा “ हर कुंबरि ” है ॥ 
रूग भग तील वर्ष से यही महाराज सिंहासन प्र विराज रहे हैं- ु 
राज्यासीन होने के दो चर्ष पश्चात्‌ महाराणो का शुभ पाणिग्रहण हुवा था ।. 


इस थोड़े से ही अवसर म॑ भहाराजने अपनी घजा ओर देश की जो चमत्का- ' 


(2५ 


रिक उन्नति की है वह उनके सूथ्ये चिह् पताका के प्रकाश से सम्पूण सेसार 


[0] [कप श 


प्र चिद्वित हैं उस सांते श्रामह्रराणजाने सा अपने दृश का स्त्र/ जात का 


जो उपकार साधन किया हे बह सी चन्द्र ज्यात्म्नावत्‌ दृश आर प्रज्ञा का शा“ 


तल करनेचाला हे ॥ 

जपानी स्मिया में झुल्दरता बढ़ाने की यह प्राचीन प्रथा थी कि दोनों सो 
के बाल उखाड़ कर कम करतीं यहां तक कि रेखा मात्र रहने देवी थीं भो 
दांतों को रंगती थों जेसे मिसस्‍सी आदि से । सो यह प्रथा श्रीमहाराणीजी को 


असभ्य प्रतीत हुई ओरवह इसके उठादेने की चेष्ठा करने रूगीं अब यह्‌ प्रथा बि- 
लऊकुछ देशभर से तिरोहित होगई | और स्त्रियां नवीन सभ्यता के अनुकूल वेश 


/- 


4 न्‍्च 


भूपण करने छगी है । न.क्ेवल वेप भूषण ही वरन व्यायाम ( कसरत ) की प्रथा 


भी स्त्रियों में श्रीमहाराणीजीने जारी कर दियी दे श्रीमती के निज प्राखाद में 
भी व्यायाम शालरहूा वनी है ओर राजकन्यायें ओर स्वयम्‌ महाराणीजी भी अ-' 
नेक शारीरिक परिश्रम करतो हैं। श्रीमती के तीन कंन्याये और एक पुत्र स- 
न्‍्तान है ( सं० १९०० मसीही में )॥ ः 


आज़ कर जापानी ख्ियां विक्ायती चमकदार सभ्यता भें किसी द्रज कम 


[ प + ५ 


नहां है । ओर न पुरुष हा [कैसा सद्णुण मे पीछे हें ॥ 


राणा का उपद्श है के जस समय पारवदेन शांलछ हैं उसा सात मजु- 
प्या का उांच सा बदलता रहती है। सो अपना रोते रस्मों को समय (28 
दकूछ चनाना उनच्नाते का काम है जसा के खजलार का चक्र चराबर चला -जारहा 








रसम राजे ।... का . शण३ | 
है उसी भांति प्रज्ञा को भी उसके साथ ही साथ आगे बढ़ना चाहिये जिस जा 
तिकी चाल धीमी पड़जाय वह निःसंदेहं काल के चक्र में कुचछी जायगी॥ 
सो हम देखते हैं कि महाराणीजी का उपदेश चहुत सत्य ह्वे॥ 
प्रत्येक भारतवासी को यह अनमोल उपदेश अपने हृदय पट पर लिख रखना ' 
चाहिये। हमारी तुच्छ समझ में पुरानी छकीर का फकीर बना-रहना उन्नति का. 
बड़ा भारी अवरोधक है ॥ निःसन्देह कालूचक्र के साथ लाथ न चलने से धघ 


कम घका के कारण कुछ मरना पड़ता हा ६ ॥ > 


कप 


ख्रय्ये नहीं हमारा सारतदेश इसी कारण से कुचछ गया !!! - 


पे 


इसी सन्‌ १९०० ईस्वी दि्सिम्बर महीने मे कलकत्ता की एक प्रदर्शनी मे 
किसी प्रम पण्डित कुम्हारने एक गाय की सूर्ति दिखाई थी जिस को दो भाई 


९ 


अपनी अपनी ओर खींच रहे थे एक पूछ ओर दूसरा सींग खींचता था-एक 
वकील साहब दूध दुहने लगे ओर जज साहब वंठकर पीने रूगे ॥ 


के 


प्रिय हिन्दू सन्‍्तान | क्या सचमुच कारूचकने तुम्हारी यही दशा नहीं कर- 


(८... 


दी दे! कहते हो कि पुरानी चार चली प्राचीन रीति व्योहारोका बर्ताव करो! 


(४ 9०04 


पण्न्तु देजते हैँ कि तुमहीं नित नित्य अपनी पुरानी चारो को. त्यागते चले 
जाते हो ! हम तुम्हें दोप नहीं देते क्योकि काछ की गति के कारण परिवर्तन 
स्वाभाविक ही है ॥ रा 
प्राच्चीन रीति थी कि चक्रमक पथरी से .आग उत्पन्न करके काम मे छाते थे 
अथवा घर में आग मोजूद रखते थे। अब तुम उसका व्योहार.त्यागकर दिया 
सलाई काम में लाने गे हो | द्यासक्वाई बतेने तो छूगे परन्तु उसका बनाना 
नहीं सीखा ) ( यही पीछे पड़ना है| ) पहिले मद्दी अथवाधातु के पात्रा में तेल 
घत से दीपक जछाये जाते थे। अब तुम्हारे घर की रोशनी न केवल कांच | 


42 ध्ज 
लेग्प ओर फानूला से चरन गेस ओर विजली से सो होने रूगी है। तुम इन नई 


जा को काम में तो छानेलगे परन्तु तुमने उनका चनाना नहीं सोखा !! 


| 


> #/ 4 


४ 


आगे किलिक की कर्मों से लिखते थे अब तुम अनेक प्रकार के छोहे आदि: 
म्‌ 


को करूस पासलू आादे क 


* कालपी के मोटे सद्दे काग्रज़ ही वड़े पसिद्ध थे पर भव खाल विलायती बेंक 
पट्पेपर के दिना पुरजा भी चह 
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रण रसम रवाजें। 





पहिले हाथरस के चाकूही सर्वश्रेष्ठ गिने जाते थें-आज राजसे के कलमत- 
राश विना पेंसिल ही नहीं कद सकती ! रा 

आगे छूखनऊ की चिकन-ढाके की मलूमछ-नद्या की घोती और काइमीर 
की शाल सर्वोपरि पोशाक की चीजें थीं. अब तुम इन को विलकुछ त्याग कर 
मैनचिएरर के भांति भांति के वस्मों से शरीर की शोभा बढ़ाते हो एक सूत भी 
तो तुम्हारे बदन पर वा समस्त घर वार में तुम्हारे निज्ञ का नहीं है ? 


६ 


सब चा्ें तुमने नई स्वीख तो लौं-पु ले को छोड़ भी द्या पर- 
स्तु शोक कि नई रीतियों पर चछ॒ना तुमको फिर सी व आया [!] 


पु | 


वास्तव में नई चारों पर चलने में तुम वराबर आना कानी करते रहे हो 
चलना चाहा नहीं परन्तु कालूचक्र ने तुम को बरजोरी से अपनी चाल पर : 
चलाया है | क्योकि समयाजुकूल चछना वा चलायाजाना स्वाभाविक है । 
चाहे कोई स्वयम्‌ न चले पर दूसरा. से हठात्‌ चलाया जावेगा ॥ 

सो काल क्रमालुसार तुमकों स्वभावतः इन सब बातों को वतना पड़ा है। 
चा साफ साफ कहेँ-तो यह कि काछचक्रे ने तुमकों अपने. पहिये के पीछे बांध 
कर घर घसीटा हे-उसी से तुम्हारा सारा शरीर क्षत विक्षत ओर मांस 

चाम उधिल गया हे ! 


जानना चाहिये कि समय के परिवतेन के साथ साथ मनुष्यों की रुचि सी: 
हो 


परिवर्तित होती रहती है ओर सामयिक रुचि के अछुसार कारूचक्क के चाल 
की वरावरी करने के लिये अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के उपाय अपने 
आप करलेना समय का अजुगागी होना कहलाता है| जो खंमय का अशु गसन 
नहीं करता वह हठात्‌ दूसरों के द्वार उस ओर चलाया जाता है | और 
ठोकरों से उसका रछाछ रुघिर भी काछा बनाया जाता है ॥ 


हम अपने देश में सी चारो ओर से उन्नति-उन्नति की घुकार खुनते तो हैं 


परन्तु यह नहीं मालूम होता कि उन्नति का अथे 
हयना यदि आगे बढ़ना अथ हो तो हमारे डपदेशंक छोग हमको पीछे घसली- 
टना क्‍यों चाहते हैं ? जो हो-इस विषय में में अधिक कहकर अनधिकार 
चेष्टा करना नहीं चाहता ॥ 


ग बढ़ना .ह अथवा पाछ 


#] (0 


वक्तव्य केचछ इतना ही है कि जिन रस्म रिवाजों को सभ्यता के प्रतिकूल 
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पोशाक।.. -. . .../ छह४५ 

देखें उनका शोधव और जिनकी ओर स्वाभाविक रुचि का झुकाव देखें उनका 
स्वीकार करना ही उचित है ॥ रा हे आम 

रे रे ४: 

स सिपाही को तो केवछ कहने भरका अधिकार है । अमन चेन के दिनो 


[3 


में गोली वन्दूक से तो काम छेही नहीं सकता | * 


-+-+_++ 0 





पोशाक ॥ 


चीना छोग तंग वस्त्र पहिनना पसन्द नहीं करते यहां तक कि फौज की 
बरदी भी ढीठी ढाली ही होती है ॥ 

साधारण लोग गरमी में सूती ढीछे ढाले पायज्ञामा और कुरता की भांति 
का वस्म पहिरते हैं और जाड़े से रुई दार पायजामा ओर पांच तक छूट 
कता हुवा छुगा वा जामा ओर उसके ऊपर बहुत ढीढी एक फतूही पहिनते 
हैं । सिर्पर पोस्तीनी टोपी जो सम्पूर्ण गईदेन और कान गाल ढांक छेती है 
लगाते हैं ॥ धनवान और अमीर छोंग कोपाम्वरी और सनियां ( सन- 


के ) पायजाम ओर चुगे तथा पोरुतीन जो पांच तक छटकती हुई सम्पूर्ण 


शरीर को ढांक छेती हैं और उसके ऊपर पोस्तीनी अथवा रेशमी फतूही पहि- 


९९. [8] 


नते है ॥ दोपी इन की भी प्रायः पोस्तीनी होती ह परन्तदु ऊपर एक दाल 


घुंडी लगाई रहती है जो सभ्यता का चिह्न समझी जाती ,है ॥ आस्तीन इतनी. 
लम्बी होती हैं कि हाथ बिलकुल छिपे जाता है ॥ कभी कभी उछूद कर ऊपर 


श्‌ क्षते ३; 


भी कर देते हैँ । गरमी की टोपी प्रायः घास की ( 807०ण ॥&४ की भांति ) 


टू 


: ज्यों का पहिरावा कुछ कुछ पुरुषों कासा होता है । आस्तीनें स्त्रियों के 
अंगरखों को पुरुषों की अपेक्षा अधिक ढीली रहती हैं और उत्पर फूल पत्ती 
अधिक काढ़े हुवे रहते हैं । पति की सूर्ति का चित्र अपने वल्लों पर काढ़ना 
स्त्रियां बहुत पसंद करती हैं । मांद्रिन लोगों की स्त्रियां तो इसकौ अत्यन्त 
आवश्यकीय समझती हैं ॥ - 

सिर खुला रखती हँ--और वालो में सुन्दर खुन्द्र रेशम आदि के बने हवे- 
फूल लगाती हैं । और कई प्रकार के छोटे छोटे आभूषण बालो में गूंथती हैं ॥ . 
पुरुष चोटी लथकाते हूँ ओर आगे के वारू मुड़याते हैं परन्तु»स्तियां सिर के 
सम्पूर्ण बाला को गूंथ कर वांधती हँ-रूवकाती नहीं ॥ कसी कसी टोपियां 
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श्षण्दृ ्फि पोशाक । 





| भी घुरुषों की भांति पहिनती हैं ॥ जैसा कि हिन्दुस्तान में स्मियां सुख पर 
| केशर छगाकर रंग को खुनहला बनाना चाहंती हैं उसी भांति चीन की स्त्रियां 
एक प्रकार का खेत रक्त मिश्चित रंग गा स्व॒रूप को गुछावी बनाना चाहती 
| हूँ | अंगरेज स्थ्रियां सी गुरावी रंग का पाउडर लगाती हैं | सो यह सब अपनी 
| अपनी रुचि से सम्बन्धित बातें हैं ॥ 

। बरसात में जिन लोगों को बाहर काम करना पड़ता है उनके चस्य सनियां 
| और मोमजामा के ऐसे हि 


हृ 
री छाता का भी काम दे 


पु 


ते 
री 


हैं ओर घास की बड़ी चोंड़ी टोपियां पहिनते हैं 
हैँ। | | 


हि का. कड़े 


| पहिनावा पोशाक की बाहों में समरुत संखार में सदा समय समय पर 
। अनेकों परिवर्तन होते रहे हैं ! यूरोप के प्राचीन बादशाहों की तस्वीरें जब 
| दम देखते हैं तब हँसी आती है । आज कलर वह पोशाक कोई  पहिन कर ' 
| निकछ तो डसे कुत्ते चिथोड़ डालें | हमारी निगाह में तो वह शाही पोशाक 
। शियों के पहिनावे से कुछ कम नहीं दीखपड़ीं ! 


शेर 


कप 


। उस को आज करू की यूरोपियन चुस्त चारछाक पोशाक से मिलाकर - 
| देखें तो आकाश पाताछ का अन्तर दीख प्रड़ता हे यदि यूरोप अपने बाप 

| दादों की चाल पर .चलने का हठ करके फिर सी वही पोशाक पहिने तोन 
। जाने कितने क़ूकर मूक भूंक कर काट ही खायें !! 

| परन्तु चह तो संसार चक्र के साथ साथ चढछना खूब जान गये हैँ हर साल 

| हर वात में नई नई ईजादें निकालते ओर ब्तते हैं जिससे नित नूतन उत्साह 
कार्य्य क्षमता ओर परिश्रम की वानि बढ़ती रहती हैं एवं सभ्यता के गुरू बनने 

| का अवसर निकछ आता दें ॥ सच है जब संसार को सिखाने के छिये कोई 
नई बात नई विद्या नये नियम नई सभ्यता आदि आदि नये त्ये सामान ही न 

| हां तो शिक्षक वा शुरू किस बातके ? 


सो देखते हू कि पोक्षाक सम्बन्ध मे इंगलिस्तान ने चमत्कारिक उन्नति की 
है। फोजी ओर सुल्की दोनों पोशाकों में आज अंग्रेज आदर्श वन गया है। जि- 
सकी नकंल करने को सभी का मन चलायमान होजाता हे. | जापान. ने तो 
सम्पृणरूप से नफल उतारदही छी है । ह 

हमारी हिन्दुस्तान की नवीन संतान अनेकोा भांति से रोके जाने पर भी वरा- 
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पौशाक्ष । । श5७ 





















वर लकल कर रही है। रुचिक्री अवछता कहीं रोके रकसकती, है ? खींचा खींच |: 

है चिथड़े भलेही उड़जाये । ह हर रे 

चीनमें अब तक विदेशियों का स्वतन्त्र यातायात नहों था इसी कारण इन 
की आचोन रस्म रिवाजों में परिवतेन अधिकांश नहीं संघदधित हुवा ! 

पुराने समय में जेसी पोशाक जामा आदि की हिन्दुस्तानम थी बैसी चीच | 

में अब तक हे। बे 

भेद केचछ- इतनाही है कि 


| 


न शीत भधान ओर हिन्द प्रीष्म अधान देश हैं. 
सो चीन के चख्र बहुत भारी शीवोपयोंगी और हिन्द्‌ के श्रीष्मोपयोगी हल- 
के होते हैं !! 

हिन्दुस्तान महात्मा कृष्ण के अन्तध्योन होने के दिनों से छेकर आज तंक ' 
के लिये खुला पड़ा है। सो इसके पोशाक की बातही कया कही 
जाय £ बदलते बद्छते आज यदद दशा होगई है कि हम कौनसी पोशाक को 
अपनी बताघें यही नहीं समझ पड़ता ! के 

पाती का पाहिनावा तो प्रायः उठही गया है | बंगाली छोग पहिनते हैं: सो बट " 
तो विलकुछ जनानी पोशाक सी जान पड़ती है। और घर भीतर की पोशाक है 
सभ्य समाजमे बह्ञाली भी पतलून पहिचता है॥ कुरता टोपी अक्नरख 
सुसत्मानी समय से चले हे | ९ 


0०० पी 


कोट पतदून वा इसी भांति की काट छांद के अन्यान्य चख्र जहरेंजी समय 
के €-सो यह सब यूरेशियन हेँ। मारवाड़ी साइयों की पगड़ी को यदि हिन्द 
स्ताना पाशाक कह तो बह भी नवीन तर्ज तरीके और काट छांटके कारण पा- 
रखी टोपी जैसी बनगई है-अतः बद भी खांदी वस्तु नहीं रही! बहार 
चकीले। की टोपी जिसे शिम्ठा वा समता ( मेचएर क्यों न कहें ? ) कहते हैं वह . 
भी अगरेजी हैट की सद्दी नकछ है ॥ किसी द्रजी को जब आप कपड़े बनाने का 


3 *म देग तो वतलाना पड़ेगा कि वह आप का कौट अश्रेजी पारसी-तुरकी- 
चायना आादम से किस फेशन का चनावे ! 


उप ल क्‍या आप कह सकते हैँ कि हिन्दुस्तानी फैशन का बनाये हिन्द मे 
फाजी पोशाकू तो कोई हुई नहीं-फेचक मुल्क पशाक-सो भी आधा तीतर 


जाधा घचर ; सारांश यह कि आप की अपनी पोशाक कुछ भी नहीं है--न 
फोज़ी न सुस्की ! ह 








श्ण्८ पोशाक । 





आज कल थोड़े से मान्यवर बड़े बुज्ञुगों को छोड़कर समस्त हिन्द्‌ की रुचि 
अंग्रेजोयततकी पवछ धारामे वही चछी जा रही है. जिसका रोकना वड़ा कठिन 


हमारे साम्पतिक अगुआ महाशयों की झछक्ति से तो यह विरूकुछ बाहर हे जो. 
कि स्वयम्‌ उसी धार में बद्दे चछे आरहे हैं। 
इस लिये इस प्रबल बेगके रोकने में पहाड़ खोदकर चूदा निकालने की अं- 
पैक्षा नवीन फैशन को पूरा पूरा अज्ञीकार करलेनेही में क्या ऐबहे ? 
वड़ा ऐव तो यही है कि. वह सब चीजें विदेशीय हैं। सो इस पाप से तो या 
का कप 


भी नहीं बचे हे ? इस पाप का पायश्वित्त यदि दोसके तो अहोसाग्य | फिर तो 
पूर्व पुण्य का उद्यहा न होजाय ! 


हमारे एक मित्र ने कहा कि सादगी का जीवन निवाह करना बड़ा श्रेष्ठ है 


संसारी जीवन की अपेक्षा ऋषिजीवन कैसा निर/न्द्ध और खुखी होता है? धात 


तो सत्य हे ऋषि जीवन की पवित्रता महान्‌ है और चह आवश्यकताओं की 
कमी करने अथवा त्याग सेही प्राप्त होसकती है | हमारी आवश्यकताये जित- 
नी ही कम होगी उतनीही वेफिकरी की ज़िन्दगी हम निर्वाह करसकेंगे और 
निंश्विन्त होने से खुखी सी हांगे। परन्तु भश्ष तो फिर भी रह जाता है कि क्‍या 
वेसा जीवन सबके लिये साध्य हे ? का 


यदि साध्य होता तो आज हमारा देश पश्चिमी संभ्यता की नहर भ न वह 
चलता ! प्राचीन रोति के कार्रीगर्प की ढुदशा न होती | ढाका के मऊमल ब- 
नाने बाली को हाथ मछमलकर भीख मांगना न पडता |[ | हु 


सो देखते हैं कि संसाररूपी अखाड़े मे घतिइन्द्री मल से, विजय पाने में के- 
चल अपने प्राचीन पेंच काम नहीं देखकते ! प्रतिदवन्द्रीके दांव पंच का समझना 
ओर उसके काट फांस करना भी ज़रूरी है ॥ हु 


(&] 


सो हमारी तुच्छ समझ में जहां महान्‌ पुरुषों को अपनी जीवनी खादी . 


वनाकर नमूना दिखछाना आवश्यक है तहां! सर्वताधारणकी प्रवकू रुचि के 
हल 


अनुसार समयाजुकूछ नवीन सभ्यता की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति के 
उपाय प्रस्तुत करना सी परम, कतेब्य है ॥ 





खान पान । .. हेज5 


खान पान 


'जैसा कि मैं वणन कर छुका हँ--चीन में भी सब अन्न उसी भांति उपजते . 
हैं जैसे कि हिन्दुस्तान में सो ज्वार चाजरा-गेह जब धान इत्यादि सब,अन्न 
को चीना छोग यथायोग्य खाने के काम में छाते हैँ ॥ मकाई और-बाजंरा और 
ज्ुवार का नमकीन हलवा बनाते हैं जिस में पके खुखाये हुवे बेर और उन्नावके 
फछ डालते हैं और गेह के भांति भांति के बिस्कुट वनाते हैं । मांस की पिट्टी 
भरकर कचौड़ियां बनाते हैं! मिठाई भी तरह तरह की बनातेहेँ परन्तु नमकीन 
खाना अधिक पसन्द करते हैं । अचार सुरच्बे भांति भांति के बनाते हैँ । सि- 
रका में वेर, मूली इत्यादि डालकर अधिक खाते हैँ । मांस को तरह तरह से 

पकाते हैं परन्तु हिन्दुस्तान की भांति मसारा का अधिक मेल नहीं करते ॥.. 
खुबर और मुर॒गी का मांस बहुत प्रिय और आदर की चीज समझते हैं बैल 
भैड़ा बकंरा बत्तक सभी कुछ खाते हैं और सब के साथ खाते हैँ। खान पानमे 
किसी के साथ किसी वस्तु का किसी प्रकार का परहेज़ वा विचार बिलकुल 
नहीं है ॥ चीनाछोग अगरेज़-जापानी --जरमनी-+फ्रेंच इत्यादि सब के साथ 
सब चीज़ खाते पीते हैं ॥ इस संसार शक्तियों के जमघट्ट ( १९००-९१ है० स० 
में) में हमने तो किसी जाति को किसी के साथ किसी प्रकार का परहेज़ क- 
रते नहीं देखा--लिवाय हिन्दुस्तान के थोड़े से गरिने गिचाये आदमियों के 

इन सें भी परहेज़ का बहुत अंश टूट गया है ! । 
जो चीना आदमी बेल गोरू सुबर मुरगा सभी कुछ खाता था चही. हमारे 
हिन्दू फौज़ों में बरतन मांजनें आदि कहारके कामपर नौकर था पानी के छुआ 
छूत का विचार भी नहीं रहसका क्योंकि सभी जातियों का छुआ हुवा पानी 
सभा को पीना पड़ा ॥ कठित शीत के दिनों में आभ्यन्तर उष्णता संचार के 
लिये रम आदि शरावें भी प्रायः सभा ने पान कीं ॥ . ह ह 
और चौना तथा जापानी आदि के आदर की चाय भी अ्रहण की ही ! सो 
चास्तव में समरक्षेत्र को हिन्दू जगन्नाथ क्षेत्र. कह दिया जाय तो हजैी नहीं .।: 
जान पड़ता कयोक्ति यहां से छोटऋर लोक द्खिावे के छिये. हमारे लोग छूत 
छात का विचार फिर भी तो जारी कर देंगे? चीना छोग सी अंग्रेजों को भांति 
मेज़ पर भोजन करते हैं--अथवा चौकी प्र । कदयोरों में सात मांस तरकारी 





5 3+: _ उअ््् रतन न्‍++++त._+००0००+++ 3 >+......... 





शी 





ः खेल तमाशें--आमोद्‌ प्रमोद 





इत्यादि धरते है और लकड़ियाँ से जो छूरी कांटा चम्मच की भांति'काम देते 
हैं, खाना खाते हैं । चाय इनकी वड़ी प्रिय बस्तु है। आगन्तुक की सुश्॒पा चाय 
से ही अधिशतर की जाती है ॥ . 2 

भौजन करने के छिये उत्तम वसख्र पह्ठिचकर सफाई के साथ सबलोग भेज- 
पर बेठते हैं ओर खाने के वरतन सन्मुख धरे जाते ओर वह छोग परंस्पर 


० 


वात चीत करते छुव आनन्द से भांजन करते ह । यहां रोते सार यूराप ण्व 


जापान मे भी हे ॥ भोजन को अनाद्र के साथ ग्रहण करना तो हम ने अकेले 


5 ५ देख 


अपने आपह!। में देखा ह+द का चौंका बटलाई मे दाल वा मंखे चहा हुए । 


छोटे से तवा पर एकद्दी आदमी की थोड़ी सी रोटियां पकती हुई ! गीले 
चोका में उघारा बदन नंगा घड़ंगा हिन्दू बैठा पकाता हुवा इधर उधर ताकता 
जाता हे कि कहीं कोई छू न छे 


कप ७ 


रोटी पकाकर उसी काले चूल्दे के सामने बेठा हुवा--भूमि पर थाली को 
घरे दाल आदि परोसी फिर वही हिन्दू स्ूति अकेली उसी ठोर उसी दशा मे 


हि 


बेठी हुई भोजन करने छगी ! यही तो हमारे चोके का दृश्य हे ! यही वो हिस्दू 
की प्राचीन सभ्यता है | यही नमूना हिन्दू सिपाही ने भी चीन में संसार भर 
कक 


द्खिलाया।॥ प्रिय पाठक [ इस दृश्य को तनिक अपने नेत्रा के सन्मुख धरकर 
कि 
ये 


के 


देखिये तो केसा बोध होता हे ? विदेशी छोग तो देख देखकर हँसते और हमारे 


लो किक वि प ० अर पक 


लोगो को वनमानुख बताते थे भरा हो हमारे अगरेज अफसरोा का जिन्‍्हा ने 
दे दिया कि काना खाने पकाने के लिये कोई कपड़ा नहीं उततारेगा | खाना . 


मे 
भी एक्रही सा खाया जादगा। से वह बनमाउसा दश्य [द्खछाकर आधक 


कि श्र 


क हँसी के पात्र नहीं बनना पढ़ा .!!! 


कप 
््ज्ड 
£॥ 


है 





हमे नानाप्रकारक्षे खेल पाये जा 
करते हैं उस पर फंक् कर निशाना छगाते हैं । लोहे के छोटे छोटे पहिये फँकना। 


(3 


एक खेल आंख मिचोल्ली' के समान होताहे । इसमे एक वबारूक का 
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........ खेल तसाशे-आसोढ़ प्रमोद- 








खेल तमाशे-आमोद प्रमोद । ह . शहद 

आंख बंद की जाती है और वह दूसरों को पकंड़ना चाहता है वें उसले अछग 
अछूग भाग जाते हैं ॥ एक खेल है जिसमें सब लड़कों की आंखे बांध देते है आर 
एक दुसरे को घरने दौड़ता है ॥ ह ॥ पा 
हिन्दुस्तानी “ पट दशन” की भांति का झांकी खेल भी यहां होता है। दर्शक 
शीशैके झरोखे से देखता है ओर दिखाने. चाछा तसवीरों को उछूट उलटकर 
दिखाता और अद्भुत कहानियां कहता जाता है॥ चीना छोग कठपुतलियो के 
नाच से वहुत प्रसन्न होते हैं । छड़के सयाने बूढ़े सभी यह तमाशा देखते हैं । 
हिन्दुस्तान में यह तमाशा पहिले बहुत किया जाता था अब भी होताहे। ठीक 
उसी भांति चीन में भी होता है ॥ 


पतंग उडाना छोटे बड़े सभा का एक व्यसन हे । यह लोग पतंग नानारूप 
की बंनाते हैं पक्षी ओर तिवली-सांप ओर मनुष्य सभी रूप का पते बनाते. 
हैं। कभी कभी पतंग में छोटे से काग्रज़ की छालटेन बांधते हैं ओर जब वह 
ऊपर चढ़ती है तब ऐसा माल्यम पड़ता है कि छोटा स्रा तारा अंधियांरे मे 
चढ़ता है॥ कभी कभी बड़ी पतंग की डोर में छोटी छोटी डोरियां वाधों जांता 
हैं और जब वह पतंग ऊपर चढ़ गई तब ऐसा दिखाई देता है कि पक्षियों का 
झुंड एक साथ उड़ता है चीनियो भ पतंग उड़ाने का एक त्योहार होताहे (जसा 
हमारा अक्षय तृतीया) जो इन के नवम मासका नया दिन होताहे। इस त्योहार की 
उत्पत्ति विषय मे यो कहते हँ कि प्राचीन समय में आकाशवाणी हुई कि अंसुक 
दिन जो अपने घर पर रहेगा उस पर बड़ी विपति आवेगी सो सब छोग पहाड़ी 
में चले गये दूसरे दिन जब घरों पर छोट आये तब देखांकि जो पश्चु आदि घर 
पर रहगये थे सो सब मर गये हैँ तसी से वह दिन विपक्ति का समझा गया ओर 
सब लोग घरों के बाहर जाकर विपत्ति भगाने के लिये पतंग उड़ाने लगे ॥ हमारे 
हिन्दू भाइयों को यह कहानी कुछ आश्चर्य को नहीं प्रतीत होगी क्योंकि हमारे 
सी प्रायः सभी त्वोहारों की कुछ इसी भांतिकी उत्पक्तियां कही जाती है ॥ 
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'जाड़े के दिनों महल्ले महल्ले में चादक के खेल नित्य हुवा करते हैं । हिन्दुस्तान 
में यह जेर रात्रि में हुवा करते हैं परन्तु चीन में दिन के समय ग्यारह वजे से [. 
चार पांच बजे सायेकारू तक | नाटक क्या हिन्दुस्तान की रासछीला समझिये। 
परदे नहीं होते चदूतरे ( सहन ) पर सब पात्रणण लीला दिखाते हैं। हां एक ने- 


७ 5 


पथ्य अवश्यहा होताह--ब्शय समाधि पर सब उसी के भीतर चले जाते ह- 





गा 
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रद | खेल तमाशे-आमोद प्रमोद । 





इसी को पदाक्षेप समझिये ओर दूसरे रूप में फिर आजाते हैं तव पदोत्तोलंन स- 
मझ लीजिये ॥ वत्य वहुत अच्छे होते हँ-दरशकों के बेठने का प्रवेध सी अच्छा 
होता है हरणक के सनन्‍्मुख मेज ओर चाय की' पियालियां - मोजूद ॥ सभी कुछ 
न कुछ खाते पीते और हुके का दम घूंटते रहते हैं ।अभिवय बहुत प्रकार के 
करते हँ-नटकी कराये भी अच्छी करते हँ--सास पतोद् की छड़ाई-सौतिया 
डाह-पुराने राजद्रवारों का नमूना-लड़ाइयों के दद्य सभी कुछ दिखलाते हैं 
परन्तु सभों में श्ेंगार रख का मेल जोल अवश्यही होता है । 

यहां के नाटक को देखने से देश की बहुतेरी चाला का पता अनायासही छग 
जाता है ॥ ' 

मिलज्जुछ घराने में रहने का रिवाज चीन में भी है सो सास वहू-देवरानी 
जेठानी की लड़ाइयां यहां भी द्वोती हैं । पुरुषों को स्थियों पर पूरा अधिकार 
है। पुरुष अनेक विवाह कर सकता है-लछेन देन मद्धे झगड़े भी वहुत होते हैं। 
स्त्रियों को ठगने वाले चंचक भी होते हैं देव.दानव भूत चुड़ैक--ओर भांडू भ- 
गतिये सब कुछ होते हैं । 

राजा सब का संवोधिकारी होता है वात की बात में अपने महामंत्री का 
शिर उड़ा देता है ओर किसी साधारण व्यक्ति को महामन्त्री अपनी इच्छालु- 
सारही वना सकता है । रिशवत की खूब घड़ाधड़ी होती है । हाकिम अधि- 
कांश अत्याचारी होते हैं। राजकर्मचारियों को छझ्मवेष से नगर निरीक्षण क- 
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रने की प्रथा कभी कभी वर्ती आती थी हाकिमों को दण्ड दिये जाते हे इत्या- 
दि वहुतेरी बाते नाटकामिनयोां से ज्ञात होती हैं ॥ 
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नाख्यशालाये नित्य सेकड़ों दर्शकों से भरी रहती हँ--सारा दिन कामकाज 
छोड़ छाड़ नाटक देखने वाछों की इस बड़ी संख्या को देखकर अनुमान किया 
जा सकता हे कि यह छोग केसे आलसी निकम्मे ओर निश्चिन्त है ! दिन दों- 
पहरं सबक छिये काम काज का समय है। सवेचही सब कोई इस समय अपने 
अपने कारवार में रूग जाते हें परन्तु चीना अपनी चाय की चमची लिये ना- 
दकशाला म मोजूद है। देश मे आग छग रही है । सब ओर हाह्ाकार क्षार- 
खार हो रहा है--चीना का आमोद्‌ मण्डल अब भी पृणे कछा धारण किये हे ! 
इसास अनुमान किया जा सकता है कि इनके हृदय पटपर कितना गाढ़ा परदा 
पड़े गया है। परदा तो निःसन्देह पड़गया है परन्तु हमारे कहने के लिये नहीं ! 
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'खेल तमाशे-आमोद प्रमोद । ... : छहेइे: 


३ केस 


हम किस मुंह से चीनो को ऐसी कड़ी वात कहे जब के स्वयम््‌ उनसे भी अ- 


ह.... 0७. 


भ्रेक गई बीती दशा मे पड़े हो ! हा । हर 


के 


हमारा सी तो धन गया धान्‍्य गया धर्म कमे मान सर्ययोदा--विद्यों चुद्धि 
सभी तो चला गया! 5५ ला | 

फिर भी दम कोट पतंल्ून और डासन के बूट शिरपर नये फैशन की फेल्ट 
टोपी और आंखों को चदध्मा से छिपाकर नाटक देखने चलते हँ--नाटक भी 
एलफ्रेड कस्पनी का--महाभारत मण्डली का नहीं क्योंकि चह तो पुराणों का 
गपोड़ा है ! कहिये हमारा हृदय क्‍या वेपर्दहै? राम राम वेपदेगी बड़ी बुरसीबात 
है। इसी से तो हमारे भाई जान वृूझ्कर भी पदी उठावा नहीं चाहते !|! “ 


चीना लोग अपनी मण्डली में अपनेही देशी बाजे--झांझ--तव्छा पत्थर का 
डमरू--बांस, के करताल और सितार सारह्ली आदि वजाते हैँ-हमने तो अपनी 
पुरानी चीज़ो को भद्दी समझकर छोड़ दिया है-उच्नति करने के लिये बिछा--. 
यत के बने हारमोनियम और पियानों बजाने लगे हैँ ! घिक्कार है. हमांरी इस उ- , 
पति पर | यदि रुचि का रोकना हमारे अख्तियार में न था तो रुचि के अनुकूल 
चीज़ों का बनाना तो अपनेही हाथ की बात थी ? सो न करके अपनी ,आ- 

कताओ के लिये परसुखापेक्षी वतकर हमने अपना मन ओर आत्मा भी खो 
दिया-धन ओर धम तो आगेही खो चुके थे !!! 


धर 


नाटक मण्ड्लियों के सिवाय शहर में हर ठोर वेश्याओं के .नाच गान सी' 
होते हँ-तमाशाइयों के ठट्ट लगे रहते है। ु ह | 

कहीं कहीं भांड संयुक्त नाच होता है वीच बीच में भण्डराज नकलझें करते | 
जाते है ॥ भांडी की अलग जमायतें भी तमाशा करती हैं हेसी मरुख- 
रापन के चुटकुले कहते ओर दशेकों को हंखाते हैँ किस्से कहानियां -| 
कहनेवाले भी अपनी मेज विछाकर मार्गों के पाइव में बैठते और वहुतों को. |. 


अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैँ इन की गप्पें सुनने को भी भीड़ छगी 
रश्हद्ती 


ँ 
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पहिले पहिल ऐसे लोगों को देखकर पैेने इन्हें व्याख्यान दाता समझा था-_ 
परन्ठु ज्ञात हुवा कि चह केचल गपोड़ा पांडे छोगही हूँ ॥ चोसर पांसे का खेल 
भी इन लोगो मे होतां हे । 





र्द्2 सरकार । 





के) 


वाजियाँ छगाई जाती हैं | हार जीत बहुध्वा नाम की परनन्‍्तु कभी कभी दाम 
( धन ) की भी होती ६ ॥ * ! 

चीना लोग बैठे बैठे घरके अन्द्र के खेंठ चहुत पसं+द्‌ करते हैं। नाच नाटक 
पांसा चोसर सभी वैठऋर देखने ओर खेलने की चीज़ हैं । ठ 


6 


मैदानके खल-जैसे क्रिकेट गंदू-पेर गंद--हाकीं--घोड़दोड़' इत्यादि नहीं 
खेलते ! हिन्दुस्तानमें भी कम प्रचार हे परन्तु अंग्रेज़ों में तो ऐसा खेल बहुत 
कम होगा जिसमें शारीरिक परिश्रम थोड़ा बहुत नहो॥ 

अंटा-अर्थात्‌ विलियड में भो थोड़ी वहुत चक फिर हुई है ओर नाच तो पूरी 
कसरत हे । स्त्री पुरुष दोनो का भर पेट काम होजाता है ॥ 

सो देखते हैँ कि आज कल अंग्रेजों की सभी वादे बड़ी खुडोल और मनुष्य 
को उद्योगी ओर भेहनती वनानेवाली है । ३ 

जान पड़ता है कि जगत्‌ शुरू की सन्‍्तान को भी बिना उनके अंनुकरणं 
किये निस्तार नदीं होगा ) अनुकरण इच्छा पूर्वक न करनेपर भी रुचिकी प्रवल- 

के 


ता के कारण अन्ततः अनायासहा करना पड़ेगा ॥ 
गँ 





संस्कार]. ८. 
जैसा वणन दोचुका है कि पितृ सेवा जीवित दशा में और. श्राद्ध कर्म मर- 
णान्‍्तर करना चीना छोंग परम कतैव्य मानते हैं। मरणान्तर श्राद्ध पुत्र के 
द्वाराही होना भरा समझते हँ-इसी कारण से यह छोग सन्तान के बड़ें अभि- 
लाषी होते हैं ॥ जेसे हिन्दुस्तानियाँ को पुत्र संतान की अधिक कामना होतीं 
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है उसी भांति चीनियों की सी अभिलाष होती है ॥ स्त्रियां चाहती हैं कि पहिली 
सनन्‍्तान उनकी पुत्र होवे। मंद्रि, में एक देवी “पुत्रदा ” होती है जिसका नाम _ 
' “क्ानीन देवी” है सो पुत्र कामना से खस्रियां उसका पूजा करतीहे। पूजाका वि- 
धान धूप दीप से होता है ओर बहुधा देवी की जूतियां की पूजाकी जाती है ॥ 
कामना .पूरो होने पर बड़ी धूमधाम से नचीन जूती बनाकर देवी को पहि 

नाई जाती है। महात्मा कान फ़्यूशस के उपदेशों में इस भांति देवी देवतों 
की पूजा का कोई विधान नहीं हें । उनका उपदेश तो केचलछ यही है कि स- 
न्तान को माता पिता की सेवा करना परमधर्म है और मरणान्तर भी उनके ' 
नाम का आदर करना ओर समय समय पर श्राद्धादि करते रहना चाहिये ।॥ ' 








हा 





हे न संस्कार । । शेद५ 
इसलिये नहीं कि वह आदर सत्कार झ्ुत प्राणी को पहुंचता है चरन संखारी 
लोगों पर सिद्ध करने के लिये कि माता पिवादि का आदर उपस्थितद.वा अन्ु- 
पर्थित सब अवस्थाओं में करता सस्तान- का परम कर्तव्य है ॥ ह 
धाद्ध करना सम्तान का कर्तव्य है परन्तु श्राद्ध करवाना पितरों का आच- 
इयकीय कर्तव्य नहीं है ॥ सन्‍्तानगण पितरों के नाम का उन के मरणान्तर आ- ह 
दर सत्कार न करें तो म्उत प्राणियों की कोई हानि नहीं न उनको इस से किसी 
प्रकार का दुख सुख पाप्त होता है परन्तु यदि करें तो सन्तानगण की श्रद्धा ' 
और पितृभक्ति प्रगट होगी, सो यह भ्ाद्ध कम ऐसा नहीं है कि जिस के लिये. 
सनन्‍्तान का होना बड़ा आवश्यकहो | जिसके बिना कामही न चर सके।-- 
फ्योकि पुरखों का हानि लाभ तो इस में कुछ हई नहीं ॥ परन्तु बात को न स- 
मझकर जैसे हिन्दुस्तानी छोग उसी भांति चीना लोग भी भ्राद्ध के छिये छुत्र 
कामनाकरने लगे ॥ पुत्र न होगा तो मरे बाद श्राद्ध कौन करेगा ?--इसी का- 
रण महात्मा कानफ्यूशस के मत विरुद्ध एक पुत्रदादेवी कल्पित हुई ॥ ज्ञानो 
चघीना छोंग कहते हैं कि बोछूघर्म प्रचार के कारण से .यह देवी देवते प्रगट 
हुवे यह सब उसी का घाल मेल है सो सत्य भी दो सकता है क्योंकि हिन्दु- 
सतान में भी मूर्ति पूजा का,धम्म से संवन्‍्ध बोद्धों के समय खे ही हुचा है। 
पुत्रकामना से स्त्रियां एक और टोटका करती हैं । किसी झुम मुहृते में प्रा- 
तभ्काल अंधेरेही उठकर अपने पति के चस्र पहिनती है और टोपी भी पहिन 
फर नगर के बास साग स्थित क्विसी कूप की तीनवार परिक्रमा करती हर 
और चुपचाप घर फिर आती हैं इस काय्य के करने में यदि उनको मागे 
में कोई न मिले ओर घर पहुंचने तक कोई न ठोक पावै तो समझती हैँ कि. 
मनोरथ पूरा होगा॥ 

नव विवाहिता स्त्री के प्रथम गभेत्रतों होने पर आठ महीने की ग्ौवस्था 
में उलकी माता चल्लाभूपण आदि उपहार भेजती है ॥ और घर पर कुछ उ-. 
स्लच मनाया जाता है । घृूपदीप और शातशबाजी आदि छुड़ाई जाती है॥ 
बालक के जन्म दिन फो साधारण ग्ृहोपचार के सिवाय विशेष उत्सव नहीं 
त्सव किया जाता है और 
पी की पूजा अर्चा दान दक्षिणा 


मनाया जाता परन्तु जन्म से तीसरे वा छठवे दिन उ 
चेघुवांधव इ्ट मिन्रादि का निमन्त्रण और ज्योत्ति 
की जाती है ॥ के 








हे 


सर्द्द . संस्कार । | 


| नल 


प्रीतिपी जी एक वर्ष वाद जन्मपत्र बनाकर देते हे॥...... 

जन्‍म के एक महीने वाद बाछकऊ को. घर के बाहर निकाछते हैँ ओर उसी 
दिन वास घरते हँ--पह सास बालूऋ का जन्म नाम कहलाता है। इस पिन . 
बड़ी धूमधाम से उत्लव किया जाता है वहुत इनास इकराम दान दक्षिणा बांटी 
जाती है । ओर घर की ठाक॒ण्वाड़ी ( पितरों की कोठरी-) में धूप दीप आदि 
अछाये जाते हैं ॥ इसी दिन बारूक का चूड़ाकमे (कोर कम) भी कियाजांता है॥ 

नाम धरते से भी चीना लोगो के बीच मिथ्या विश्वास घुसा हुवा है-वालूक ' 
को सूत भेवकी वाधा न हो ओर नज़र न रंगे इस लिये जन्म चाम अधम रीति - 
का दिया जाता है-जैखे कुचा--पिश्सू--दांव--कूड़ा-इत्यादि ॥ हिन्दुरुतान 
में भी को “ एक कोड़ी” से छेककर “शतंकोड़ी” तक ओर “झूड़े” से लेकर 
“मर” तक नाम होते हैं !!! है 


प्रकार के टोने टटके वांध्र जाते हैं ॥ द 
चारूक एक वर्ष का होने पर सालगिरह का उत्सव होता है। इस में भी वड़ी 
बढ़ी जेवनारे ओर घूप दीप आदि से देव पूजा होती हैं ॥ | 


छः सात घप की अवरुथा होने पर विद्यारंध का समय है ॥ बड़े उत्सव के 
साथ बालक को विद्याशिक्षा का आरम्त कराया जाता है। सहात्मा कानफ्यू- 
त्सा घम्मप्र पूजा का जाता ह आर बालक, शुरू दा सऊुद कर ।दुया जाता 
है--अरूग शुरुकुछ में रहने की प्रथा नहीं है ॥ सहस्त लोगों के मन्द्रि हैं. जिनमें 
अनेकों वालक देखने मे आये सो उनकी कथा. इल भांति है कि जो साधारण 
व्यक्ति अपने बारूक की पालना न करसके वा विद्या न पढ़ा सके वह' मन्दिर्के 

हन्त को सिपुदू कर आवे-चबहां वारूक की भर्ठी भांति पालना और विद्या 
शिक्षा भी की जाती है सद्रिमि शिक्षा पाये हुवे वाछक प्रायः सभी ऋह्मचारीही - 
शहते है ग्रही नहीं बनते॥ 


सब साधारण याता अपने घरोा पर हे बारूकों को पढ़ा स्ि थदवा नगर कक 
स्कूली में पढ़ने भेजते हैं ॥ का 





नल 
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नस 
इएस्तद्वान पास करके घर वापिस झानेपर वड्धा उत्सव ।केया जाताह-लड़ कै. 


हम 


फो बड़े सारा! आदर खत्कार रद लेते ह। सी को समाचतन कह लाजय || 
९ [कप 
सके पशच्थयात्‌ चवःह छठ । साधारण समय दास चंष का 
छह (कण + ७ 5. 
अवस्था हैं परन्तु वहुधा कस अवस्था सम आ। | घक्क अवस्था से सा ववचाह . 


होते हैँ ॥ कमी कभी विछछुल छोटी अवस्था में भी विवाह होजाता है -विद्यह 


इस्पाते के आधान नह। दरन मादा पत्त [के आधान ह 


वस्पक्ष को कन्याके लिये रुपया देना पड़ता है कम अवस्था व्याहनेषर कस _ 
रुपया लगताहै सो इसी कारण निधन छोग वचपन मे ब्याह देवे ४ ५5 
विवाद की बात चीत भाटों की मार्फत की जाती हँ-भाट वरपक्ष का सन्देशा 


छेकर फन्‍्याके पिता के पास जाताई और यादे बात चीत पक्की होजावे तो उस 
को कुछ दान पहुंचाया जाता है॥ इस रस्म के होने पर तीच द्व के वीच से 
यदि बरपक्ष भे कोई हानि होजावे-कुछ वहुसूल्य' पदार्थ न होजावे अथवा अ- 
न्‍्य फुछ अनिए घटवा संघटित हो तो समझते हैं कि फब्या छुलक्षणी है ओर ख- 
गाई तोड़ देते हैं ॥ | पे 
सगाई होने के बाद कच्या को परदा में रहना पड़ता है॥ यदि घर पर कोई 
महमान आधे तो कन्याको अन्तःपुरकी किसी कोठरी में छिपज्ञाना पड़ता है ॥ 
बर कस्या को विवाहके द्वितक देख नहीं सकता है ॥ यदि परतिज्ञाके अजुसार 
रुपया न द्याजाबै तो सी सगाई हूट जाती है ॥ है 
सब वात स्थिर होजाने पर ज्योतिषी कोई शुल्म दिन निर्णय करता है और 
उस दि्नि बरके सब सम्बन्धी ओर इ््ट मसित्रछोणग उसके रुथान पर- एकजित 
होते हैं ओर बढ़े सज धज से बराव साज कर कन्या के घर को चलते है॥ 


#। 
9 टन 


दूरी के अनुसार ही यात्रा का सामान किया हुाता 
फूल पत्ते आदि साथ चलते हैं। थ 


चहुतसी आतशया ज़ी 


लको आादे सवारियां 


०] 


+60॥7 
॥प 
| 

१८ । 


डृ (६ - हि 
कस छल 9 रेड श्र 
साथ होती है और कई प्रकारके वाजे गाजे सी सहन. चछते ह--तुच्ही-- नफ्ीरी 
ढोल झ्ांझ मकारे साधारणठः यही वाजे हैं ॥ 


वाजे वालो की पोशाक रंगीरी निराछी ही होती है ॥ बरातर्म -पुरुष और. 


ख्रियां दोनों सम्मिलित होते हैँ। बउत्त में भूत प्रेत का बड़ा डरं समझा जाता है । 


न हो कि सार्ग में भूत छगजाय इस लिये वरात के आये शुवर के मांस का बड़ा. 


| 
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सा डुकष्ठा केकर चढछते हैं कहते हूँ कि यदि भूत मिलेंगे तो इस मासको पाकर 
प्रसन्न दोजायँगे और बराती छोग सूतवाधासे वच जायेंगे ॥ .. .  -) 

विधाहके दिन कन्याका श्टक्वार बहुत अच्छी तरह किया जाताहै गहने और 
बस्र सब बहुत खुद्र प्रायः छाछ रंग के पहिनायें जाते हैं ॥ विवाह के दिन वालो 
को गूंथ कर बांधा जाता है । इससे पहिले कत्याओं के बाल पीठपर लटकते 
रहते हैं वरात कृथ्या के घर केवल उस को लेने ज्ञाती हे । विवाह के नियम 
चरके घरपर पूरे किये जाते हैं । सो कन्या के वारुते एक वहुत खुंद्र लालरंग 
की पालक्ी या झम्पान जिसे चार आदमी डठाते हैं जाती है और उसी पर स- 
चार फराके के आते हैं ॥ पाछकी के सब ओर परदा वन्द्‌ रहता है | जवबर 
फे द्वारपर पहुंचते हैँ तव कन्या पालकी से वाहर उतरती है उस समय डेबढ़ी 
पर एक वतेव रक्षा जाता है जिसको दो खुहागिन स्वियां दो ओर से रखती है 
बतेन में कोयले जलते रहते है । 

कन्या को खहारा देकर उस बतेन के ऊपर से होकर घरमे छे जाते हैं। 
घर के एक स्थान में विवाह की वेदों बनाई जाती छे-उल्ल वेदी पर बैठा हुवा वर 
कन्या के आने की बाद जोदताहे | जब कन्या समीप पहुंचती है तव वड़े आदर 
सनन्‍्मान से प्रणाम करती है । तब बर बेदी से नीचे उतर के उसक्का.घूंघद उठा 
कर पहिलीवार मुखावकोकन करता है ॥ हमारे बंगाल प्रान्त मे इस क्रिया को 
# घाभदृष्टि ” वा / झुस दशन ” कद्दते हैँ ॥ तव दोनो एक संग बेदी पर बेठ जाते 


हिल 


ह। बेठने में दोनी. यह यत्न करते है | दूसरे का कपड़ा आसन पर पड़ा 
है तद्ां मं उसपर बहू क्योकि उनका यद्द विचार है कि जो दूसरे के कपड़े 
दवाक्ने बेठ जाता दे सो घर में अधिकारी होगा ॥ इसके पश्चात्‌ दोनों 5 
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घव नासेदारों सहित घर के उठाकुरद्वारे मं जाते हैं ओर घहां रुवर्ग-प्रृथि 
आर पितरसो की पूजा यथा विधि करते द ॥ पूजा के पश्चात्‌ सब लोग भोजनारूय 
में जाकर मेजापर वेठ जाते हैं जो पहिले से प्रस्तुत रहती हैं । सब लोग भोजन 
करते हैँ. भोजन समाप्त होने पर वर कन्या दोनों के हाथों में एक एक कटोरा 
दाख रख ( शराब ) दिया जाता है इन्हं हाथ में लेकर वे एक दूसरे से प्रतिज्ञा 

करते हैं। प्तिज्ञाओं के पश्चात्‌ विवाह क्रिया समाप्त हो जाती है ॥ 9 

चीन में विधवा विवाह नहीं होता-परन्तु नीच और कंगारों भें. कभी कभी 
जीविका पाने के लिये विधवा स्थियां विवाह करलेती हैं । कभी कभी बड़े छोगों 

2 जे मल. 28.2 अल मल जल का जलन अरब लेप डे कम कम कि मजा म लक । 


ता 


संस्कार हा कक 

2 3 बल 20 पा पटक टन कह 
में मी ऐसा होजाता है परन्तु देश की साधारण रीति बिधवा विवाह होने की 
नहीं है ॥ पतिब्रत धम की बड़ी चचो है ख्रियों को पतित्रत के बड़े डउपदृश [दय 
जाते हैं। पति केसाही पापी कुकर्मी क्यों न हो ख्री के (किये पूज्य वताया जाता 
है ॥ परन्तु सो व्यभिचारिणी-वक्वादिती अवबज्ञा कारिणी आदि होने पर त्वार्गों 
जा सकती दे !!! इसकी समाऊकोचना आवश्यक नहंँ/-वेिचारवान्‌ रोग जान' 
सकते हैँ कि यह केसा न्याय हे 
सती की बड़ी महिमा गाई जाती है। कभी कभी स्त्रियाँ पति के देहान्तः होने 
पर अपना भी आत्म घात कर डालती हैँ-ऐसो स्त्रियों के नाम पर स्तस्म खड़े ' 
किये जाते हैँ । और बड़ी महिमा होती है । ख्थियों का विश्वास हे कि पति के 
साथ प्राण त्यागने से परलोक में फिर अपने पति को प्राप्त करके अन्तकाल- 
तक खुख से रहेंगी ॥ द 
विधवा स्त्रियां शिरका श्टेगाश और छाल वस्त्र नहीं पहिनती ॥ - | $ 
सफेद घत्च शोक का चिह् समझा जाता है ॥ जैसा कि वर्णेन हो छुका है- 
हिन्दुस्तान की भांति चीन में भी संयुक्त परिवार ( सब कुठुम्ब एक साथ 
रहने ) का रिवाज है | मकान एक होताहे परन्तु हरणक के लिये अलग अछग 
स्थान नियत रहता है ॥ बहू अपनी साखु को प्रतिदिन प्रातः खाय प्रणाम 


फरने जाती है और खाना खिछाने के समय सादर प्रणाम करके भोजन 
कराती है ॥ 


यदि कुडुस्व में कुछ तीन चार वा पांच स्त्री पुरुष हो तो खब मिलकर एक 
ही मेज पर सोजन करंते हैं परन्तु अधिक आदमी होने पर पुरुषों की मेज अ- 
लग ओर स्थ्रियों की अछूग रहती है ॥ लाधारणतः दोचार भोजन करतेहें | और 
प्वायपान कई बार यथा रुचि हुवा करताहै॥ 


- खतक किया में दाह का नियम नहीं है। काठ का एक -बहुत रूम्बा खुघर क- 
फन बनाया जाता है जो ढांक देने पर विछकुछ सब ओर से बिना संधिका म ल््म - 
होताई। उसी से शव को वर््नों ले लपेट कर और कुछ सुगंधादि डालकर बंद 
कर देते है । 

लात ->भ्यारद-पंद्रइ-वा अधिक दिनों में जब ज्योतिपी स्थान निणेय कर 
छेता हैं तव उस कफन को बड़ी घूमधाम से शच स्थान को ले जाते हैं और 
वहाँ यथाविधि भूमि के अपंण करदेते हैं समस्त कुडुम्बीजन सचेत बस्तर पहिरते 
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आई 


हैं और सम्तानगण को तीन वर्षतक श्वेत बस्य पहिनकर शोक- प्रगठ करना 
पड़ता है ॥ रेशमी बस्थ तीन वर्ष]तक नहीं पहिनते ॥ खझत्यु के तीसरे और 
छठे महीने कबर पर जाकर यथाविषद्ि पूजा करते हे 
करते हैं कागज की वह्त॒व बनाकर जलाते हैं जिन्हें 
खतकों के पास पहुँच जायेगी ॥ 

इस भांति जन्म से मरणतक्क के संस्कारों का आदशे ( नमूना ) जो चीन 
में चर्ता ज्ञाता है वर्णन किया गया ॥ इससे पाठक- समझ छेंगे कि ईंने स॑- 
- रुकारों से हमारे भारतीय संस्कारों की. कितनी समताहे सुतक संस्कार में-दाह 
के स्थान भूमिस्थ करना तो अवश्यही भिन्न है, शेष के सभी संरुक्लारसारत- 
'बर्ष की भांति के घगर होते हैं॥ ; 
यह नियमावली महात्मा कान्फ्यूशस और महात्मा बुधदेव के खमय के इ- 
धरकी ही चली हुई है॥ इस-समय-के प्रथम क्‍या था सो मैं पता.नहीं छगा 
सका | हिन्दुस्तान में महात्मा चुघ्र के समय भी शायद्‌: आजकल क्की भांति 
के संस्कार किये जाते थे ओर अब भी वही किये जाते हैं । सो. अनुमान 
होता है कि हिन्दुस्तान के धर्म नियमों के साथ चीतव का सनातन सम्बन्ध च- 
छा आता है । क्‍या आश्चर्य. है जब आर्य्यावर्त में वेदिक संस्कारों का प्र- 
चार रहा हो तब चीन में भी वही जारी हो ॥ - 


[ ्ध भी 
विश्वास करते हैँ कि 


यह समता देखकर विश्वास होता है क्रि अवश्यही आय्योचत देश एक 
समय से जगत्‌ शुरू था जहाँ जहां प्राचीच कारू की करे पद्धतियां अबतक 


३५ 


उसा। भांत घद बढ़ जार। हू तह खबन्नहा आाव्यचतात्य:- प्यमा का आ- 


भास पाया जाता है परन्तु शोक है कि आज वही जगत्‌ गुरु आर्ब्यावते देश - 


गुरुत्व तो अछग रहे >साम्प्रतिक गुरओं की शिक्षा प्रहण - करने तक की 
योग्यता नहीं रखता ! अपनी प्राचीन सर्वेश्रेष्ठ शिक्षा दीक्षा. और संस्कारों 
को तो विछकुछ भुला दियाही है-अब नवीन नियसावछी को अहण क- 
रने में सी असमथ बन रहा है! अंधकार और विप्छय समय की काढिमा 
'रुप कुसस्कारों को न जानें कबतक बहन करता हुवा जगत्‌ हँखाई कराता 
रहेगा ? ु 

प्यारे आय्य सनन्‍्तान ! अब समय अंधकार का नहीं है जिस उन्नति के शि- 


| कक 


खर पर पक दिन तुम विराजमान थे उसी-ओर आजकरछ सारी डुनियां 
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त्योहार ॥ ः हा २७१. 
। बड़े वेग से अग्नसर होरही है । यूरोप आदि।; देशों के मस्तिष्क भ ज्यों ज्यौ 
विद्या का प्रकाश बढ़ता जाता है त्यों त्यों वह तुम्हारी प्राचीन सचाई का अ 
सभव- करते जाते हैं | उन के नये नये नियम सब तुम्हारे प्राचीन नियमों को 
नकल भात्र हैं । चाहे उनके परिच्छद दूसरेही काट छांट के क्यो न हा | स- 
मस्त संसार उन्नति करते करते एक दिव तुम्हारी सच्ची सीधी-प्राकृत रूष्टि क्र- 
मालुकूछ वैदिक शिक्षाओं को मनप्रांण से मान केवेगा-जिस के चिह्न अभी से 
पूण रूपेण दिखाई पड़ने लगे है ॥ 
छे पड़ा 
न्‌ 





न 


' एस दशा में तुम्हारा स्वयम्‌ अपने कतेव्यों के विषय पी 

५ ७ ३ + झो्‌ झ्र पु र 
लज्ञा की वात है॥ उठो प्रिय वंधुज्नों ओर अपनी: घार्च 
को जो आज़ नवीन अश्लमोदित भी है अहण करने ओर का 


०. 


अब विलूम्व सत करो ॥ देखो ! 


रहना बड़े 
बेद्कि अथाओं 
ये परिणयन मे 


“एयाहार-- 


ञ। 


चीनियो के तीन बढ़े बड़े ओर सब साधारण के त्यौहार होते हैं ॥ एक तो “नो 
रोज़ ” अथांत्‌ नवीन संचत्सर का नूतन दिवस । जेसे हमारे हिंदुस्तान की 
होली ५ 
यह सबसे बड़ा ओर स्व प्रधान त्योहार हे सब राजकाज व्यापार- आदि 
-फाय्योछयों में. अठारह दिनक्की तातीऊ होती है ॥ ओर सब छोंग यह समय बड़े 
आमोद प्रमोद से बिताते हैं ! हे ह रे 
. खब लोग परस्पर एक दूसरे से मिलते ज्ुछते- ओर आद्र सत्कार करते हैं ॥ 
भेद सुछाकात का यह प्रधान त्यौहार है चीना छोगों की वर्ष गणना चन्द्रकला- 
ओ से होती हे-प्थम सास के शुक्ल पक्ष की परिवा प्रथम दिन है ॥ तेरहवी से 
सच्रहवा ताथ तक नगर मे वड़ी दीपावछी कीजाती है ॥ सब घर छार मार्ग 
मन्दिर स्वच्छ खुथरे किये जाते और उत्तमोत्तम छाल्‍टैनों से विभूषित 
होते ६ ॥ जे 
पांच रात्रियों तक बराबर खूब रोशनी और चाजेगाजेसे उत्सव मनाया जाता 
है सायों पर नगर कीतेन मण्डालियां घूमती हैं ओर छोग पररुपर मिरूसैट कर- 
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(किन मम मर ली व 22 कल मटर ली 2 मम का नबी अत 
तेहँ ॥ दुकानों और मकानों की शोभा विचित्र होजाती है॥ आतशयवाजियां भी 
तरद्द तरह की छुटाई जाती हूँ ॥ . ' 
यह सब शोभा चीनके सस्पतकाछ की है आज तो यहां विपतकाल है !!! 
सो चतमान संवत्सर का उत्सव (१९ फरवरी १००१ प्रथम दिन था) चीना 
छोगो ने नहीं वरन विदेशियों ने मनाया ॥ शामिल सड़कों ( [76४090 079) 
४०७५४ ) पर छालटदेने गाड़ दीगईर हे जिसमे सैनिक यातायात की खुविधा हो- 
सो उन्हीं छालटेनो की रोशनी और गोला गोलियों की आतशवाजी और फोजी ु 
चैन्डका बाजा यही सब उत्सव पूजा के उपचार हुवे ! चीना छोगों के लिये बच्ते- 
मान नवीन संवत्सर बिलकुरूही नया हुवा है। 


अनेक जन्मों से उन्हों ने जिल वात को नहीं देखा था-कदाचित्‌ विचार में भी 
नहीं लाये थे वही सब प्रत्यक्ष देखा ओर पाया ॥ नवीन संवत्सर -के आरम्भ 
द्नक़ी पूजा में चीना ज्योत्तिषी लोग संवत्‌ फल वर्णन करते हे ॥ 


रे 


इस पूजा का नाम “ चसन्‍त सम्मिलून ?” दे इस दिन बड़े बड़े राजकर्मचारी 
गण एवं धनवान्‌ महाजन छोग चलनन्‍ती चसन धारण करके एकचनित होते है- 
बड़े झंडे में एक गोसूर्ति बनी हुई निकाछते ६--ओर उसी परसे ज्योतिषी वर्ष 
फल का निर्णय खुनावा है ॥ ह 

संवत्सर की कामघेनु यादे पीत वर्णो हो तो अन्नकी उपज बहुत होंगी। 
रक्त वर्णा होने से दुर्भिक्ष होगा ॥ इवेत रंग अतिदृष्टि सूचक है कृष्णवर्णा से 
रोग फेलने का भय ज्ञात होता हे। और नीलिमा युद्ध सूचक है ॥-संच॒त्सर का 
राजा यदि नंगे सिर हो तो गरमी अधिक होगी यदि मुकुद घारण किये हो तो 
झरदू अधिक पड़ैगी पैरों में यदि जूते पहिने हो तो वी अधिक होगी और नग्न 
पाद्‌ होना अनाबुष्टि का लक्षण है ॥ 


6 


ज्योतिषी जी यही संव खुनाते है ॥ खूब दान दाक्षिणा से सनन्‍्मानित होकर 
घर जाते हेँ.ओर जनसमूह संव॒त्सर का सविष्यत्‌ झुनकर अपने अपतते 
में लगता हैे॥..* ध् 


हमारे हिन्डस्तान में भी इसी भांति संचत्सर के राजा--मन्नरी--बाहन-- 
परिजन सब होते हूँ। झुभाशुम फल भी बड़े बड़े बोलो में कहा खुना जाता है॥ 








ये ५: रा श्छ३.. 








का 


“घंडित जी बतादेंते हैं किः अकाल होगा वा: खुकांल-बीसारी फैडैगी, मरी पड़े 
गी:युद्ध विश्नह होंगे; वा निरी शान्ति विराजैगी॥ इत्यादि--. 3 
हम लोग यह सब भेविष्यद्धवाणी खुनही छेते हैँ कुछ करत घरत नहां-- 


वा करधर सकते ही भंहीं ! : .. 
यदि अकांठ की सूचना होती है तब सी-हम स.यह नहा होसकता कि चेत ह 


का उपजा:हुवा-अन्न- रेलीब्रादर को अर्पण नु करके अपनी :डद्र दसे का रेला 
रेली. के वास्ते घर॑ं-रक्‍्खे । ओर यदि : सुकाल, की. सूचना:हो तब भा 'वेद्शा 
रेलारेल के कारण हमारे लिये सस्ता अन्न-भमाग्य मे नहीं लिखाजाता | ह 
'खो यही दशा यंदि चीना लोगों की रही हो तो कहने का कुछ अवकाश नहीं 
है.॥ फल.यथा योग्य ही हुवा ॥ इस प्रसंग मे में अपने स्वदेशी भ्रात्‌ .चगा की- 
एक ओर भविष्यद्धाणी की याद दिलाना चाहता हू। ु 
भगवान कृष्णचन्द्र जी ने राजसभा मे एक भंधेष्य वाणी कहो थी महाभा- 
| 
ध 


यह है कि +- 
जेस संदं॑त्सर में रंजिं।त भंनन शीलंता पूर्वक -उद्योगं परायंण रहेगा बह 
चत्‌ प्रजा के लिये खुखकारी होगा ॥ हक के 
राजाके मेन््रिकोग जब-विचारवान्‌ और जितेन्द्रियं दोगे तभी राजा उद्योग' 
परायण रहसलकेगा ॥ ४0 2वे आय 
राजा की.दण्ड नीति. जब ज़ागूत अवस्था में रहेगी तभी मन्त्र छोग जिते- 
न्द्िय हागे ॥ मय हक हप सु | 
दुण्ड,नीति का विधान और संश्वालन जब देश. कांछ-पात्र आदिके विचा 
पूवेक ओर प्रजाकी अचस्थां जान॑ वूझ्कंर.किया जायेगा तसीं नीति का जागरण: 
सम्भव होगा ॥ न #%% 7६ व हक 2 कह 
घञजागण मे राजनीति के समझने की विद्या बुद्धि:न होने से राजा-को दे 
की चाोस्तविक देंशा जानना असंभव होगा: एच च्ाा व न 
पंजा की वास्तविक दंशां और काल पांच आदि को शान: ने होने से राजा 
और राजसमा उत्तम शांसन नहीं कर सकेंगे अतएव राज़ विघ्व॒व की संस्भा- 
दना होर्ग ॥। * रू ेल्‍ ेु जा हे 
: परमेश्चर संसार भर के राजा हैं और देश देशान्तरों के राजा लोग: अपनी: 
मल ड बला मी अल लिन नकद हम श्र नकल िक गन कक" 





_- अपनी देश की प्रजाके प्रतिनिशिमात्र है ॥ सो परमेश्वर की ओर से अपने अपने _ 
देशीय प्रजाकी रक्षा धनथान्य घमे कम सब प्रकार से करना राजा का कते- 
व्य कर्म है ॥ ह ह ' 
इसमे शिथिछता करने से राजा और प्रज्ञा सब का नाश होगा # 
सकल जगत्‌ साम्राज्य के सर्वश्वर राजाधिराज ने अपनी सम्पूर्ण सूप सब 
पदार्थ और प्राणी को एक दूसरे का सापेक्ष्य बनाया है | संकल संखार मिल- 
ज्जुलू काज़ करने का ज्वलन्त आदशे है| सो जो राजा इस बड़े नियम को नहीं 
जानेगा चह अवश्यमेव नाश को प्राप्त होगा ॥ 

संसार में भक्ति के नियमों को न समझंने वाले छोग जैसे सदा अनेक आ- 
धिव्यात्रियों से पीड़ित रहते हैं. उसी भांति राजनीति को न ज्ञानने चाली प्रजा 
अनेक प्रकार की पीड़ाओ से छ्लुेशित रहेगी ॥ 

जो जो काम परवरश हैं वही सब दुख और जो जो अपने चश्मे हैं-वही सुख 
हूँ । ऐसा सनातन नियम है। सो जो राज़ नियम प्रजाके अजुमोद्न से बनाये 
गये हो उन्हीं के चलाने में राजा कृतकार्य्य होगा। इसके विरुद्ध स्वेचछा चार 
करने से प्रज्ञा में अशान्ति फैलेगी; और विप्ठुव की सम्भावना होगी । क्योंकि 
ऐसा करना सवोधिराज परमेश्वर के नियम से विरुद्ध है ॥ 
जैसे सूथ्य प्रथिवी पर से कण कण जल शोषण करके पुनः वर्षाद्धारा सब 
का सिंचन करया है उसी भांति राजा को प्रजा से कर ग्रहण करके उसी की 
भराई के लिये व्यय करना उचित है । जो राजा ऐसा न करके प्रत्रा को केवल 
शोषण करना जानता है उसका नाश अवश्यमेव होगा ॥ 

जो प्रजा राजनियमों से अनज्ञान है वह परमेदवर की आज्ञाओंकी भी नहीं 
समझ सकती ! पेसी प्रजाकी भराई कभी नहीं होगी॥ 
जो प्रजा अपने व्योहारों को ईश्वरीय नियमों ( कानून कुद्रत )के-अनुकूल 
नहीं करती चह अवश्यमेष नाशको प्राप्तहोगीं ॥ जा 
परमेश्वरने जीवो- के सुख सस्पादन के लिये अनेकों प्रकारके पदार्थ सिरजे 
हँ-जो प्रजा उनका उचित उपयोग नहींजानती बह दुःखको प्राप्त होगी ॥ 
परमेश्वर सर्वेज्ष हैँ और उन्होंने समस्त संसार की रचनां यथा योग्यही 
की है। देशों के अनुरूप देशियों को और आवश्यकताओं के अजुकूछ पंदार्थों 
को रचा है। परन्तु देश देशंके राज़ालोग सर्चक्ष नहीं हैं. । इसी हेतु प्रजाको 





४ « अ्योहारं)2 ४8. 5. 6०. डर, 
डचित है कि राजनियरमो के निमाण (विधान में सदा योग देती रहे। जो प्रेजा 
राजनियमों में योग देने के अयोग्य होगी वद सदा भज्ञांचत राजदण्डों से । 
पीड़ित रहेगी ॥ के का 

देशके कल्याणके लिये आवश्यक हैं. कि- राजा पभजा दोनों में समेभाव 
| सजक्लाव रहे ऐसा न होनेलसे विछुव अवश्यस्सावी होगा.॥ 5 
इत्यादि्:- है 
उपरोक्त चचन महाराज रप्णके राजकाज सम्बन्धी उपदेश हैँ-और सच्ची 
भविष्यद्धाणी ॥ ह हे धर किक) 
सो यदि ज्योतिपीलोग अनंगेल कथाओं की अपेक्षा उपरोक्त भगवद्धचन की _ 
भांतिदेशके कस्याणकारी और आवश्यक भविष्य सूचन कियाकर तो देशका' - 
अनिर्वेचनीय उपकार साधन हो | ल्‍ 2: | 
परन्तु हमारे लोगों म॑ ऐसी सुमतिही काहेको उपजगी ? 


जेहि विधिना दारुंण दुखदेई ! 
तेहिकी मंति पहिले हरिलेहे 


फया इसी कारणसे तो हमलोग मतिहीन तनछीन मनमलीन नहों। होगये है ? 
भगवन्‌ रक्षाकरों | हें सगवान्‌ कृष्ण. | तुमकों हिन्दू दीनद्याल्ु पतित-: 
पावन कहते है ! सदा तुमने असहाय की सहायकरी हे । हिन्दू नित्यही 
तुम्हारी आराधना करते हँ-स्मरण करते हैं कि प्रभु तुमने आ्राहके फंद्से गज ु 
फो केसे उबारा था ! नाथ किमि गजके फंद छुड़ाये !!!. ह 
'गज़की देर सुनी प्र तुमने पायपियादे घाये ! 
नाथ किसमि गजके फंद छुड़ाये ! 
भारत गजराजपर ज्ञबव किसी टापूका ग्रांह चढ़ि आयाथा-ओर सारतसागर 
के मध्यम घूत्रयानोका घनघोर संग्राम ( ?४०एवें ग208 ) हुवा. था: तंवभी: 
है ध्षु (कृष्ण) (विष्णु) तुमने सहायकी ओर भारतकी विजय हुईथी | है सग- 
पन्‌ कृष्णचन्द आनंद्कंद !.एक दिन वह था कि तुम्हारा नाम समस्त पृथिवी 
पर आकाशवबत्‌ व्याप्तथा | आकाह्य पाताछ सागर हिमालय सभी तुम्हारे 
लिये दस्तामलकथे | और एक दिन आज है. कि तुम्हारे नामकी भी निन्दा 
कीज्ञाती 





| रद , साधारण चीता जीवन । 











2 अप पेत 


ढसरा त्यौहार जुछाई के महीने में होता है । उस: अव्नसरपर नेदी आदि: 
हि या में नौकाओपर सुन्दर सुन्दर मंच सेजञाय कर रोशनी करते हंव 
जरूकी आलकोकमय करदेते हैं । मजा 

इस दिन सर्वंधनी ओर खेठ छोग अंलदेवता ' की पूजा अर जलूबिहार 
फरना परम पुनीत समझते हैं॥ :.. . |. 7 दादा ता 

हमारे हिन्दुस्तान में जिप्तमांति काशी में बुढ़चा मंगलका मेला होता है 
चख उसी भांति चीनियोका इसे मंगल समाझिये ॥ हे अल 

जनवरी महीने में चीनियों के पितर भ्राउ्धका दिन होता है | इस दिन चड़ी- 
धूप बामसे पियरों के नामपर दान दृक्षिणा भोज्ञन आदि कराते ओर - उत्सव 
मनाते हैं ॥ 0 ग 5 5 0 28 

हमरे यहां जैले कारका महदीता होता है और .अंगरेज़ोंका ५2] 80४8. 
0०57” (आदसोरसडे) वेसाही चीनियाका यह बड़ा तीसरा त्योहार पितर पूजा 
का होता है ॥ 2 « यो 5 मे 

और भी बहुतेरे त्योहार ओर उत्सव होतेह परन्तु मुख्य यही तीन हैँ जितको 


समस्त देश एकही प्रक्रारसे मानता और करता है ॥ 


मा 





साधारण चाना जावन', 


५६४78 


सलिखित घटताये एक चीना- समाचारप्त्र से लेकर लिखो जाती हँ-. 
जिससे विद्त होगा कि साधारण दरिद्र चीनांलोगगं] की जीवनी कैसी 
दुखम | 


हैँ 


रॉ हा 


> भ डे 
ब्न्ज 


(१) वेदेशिक मेत्र मचन ( [,38060॥ ) के एक अंगरपज् महाशय अपनी 
देखी बात लिखते हैं कि एक दि्व सबार होकर वह प्रीकित के मध्य, राजमार्ग 
से कहीं को जा रहे थे कि मागे के एक ओर बहुत-बड़ी भीड़ रूगी हुई देखी! 
चह। जाकर बड़ी कठितःई से भीड़ के भीतर घुसंकर देखो. कि एक मजूर 
( मोदिया ) अरन। शिए जेर जोर से. भीत पर पीद रहा:है ओर इस तरह 
जात्महत्या करने की चेष्टा मे. है | साहव चीनाभाषा बोलते थे] पूछने पर 
ज्ञात किया कि अप्तुक व्यक्ति ने उस मज़ू से कुछ परिश्रम लिया था परन्तु 
मजूसे में दल केश (कोड़ी)-कम दिये हैँ --वहुत॑ मांग ने पर भी जब पूरी. सेंजूरी . 

(मरा तब मंटेबे ने अपने प्राण देकर बदछा लेने का निश्चय क्रिया था:। 





२ ०>रम>लन्‍कमपमनपामाअनक- कम >> व न» कर की के 





रूपरारण:चीना जीवन ! हे ४७७ 
._ 
विश्वास यह-था:कि जिल-के कारण आत्मद्र्या काजायगाो:उस' प्र  सादेध्यतू 
में भारों- विपत्ति आवेगी ॥ % 77 7 ४5 56 कक हवा हर | हम: 
चहुओर छंगी हुई. भारी भीड़ केवछ “तमाशा दे खने मात: कोः खड़ी थी ! 
केसी के मन में न तो ततिक “दया: थी न. कोई- बचाने की ही चेष्ठी करन 
चाहताथा (१ हे 3 दि नह, किजो अकाल हे की एक 
साहब ने अपने पास से कुछ देकर उसके प्राण बचाये ॥ 





५ के (२-2 मु 


(२ ) “पीहे”' नदी के तंटंपर एक द्व एक बडा सड़ देखकर एंक अंग: 
रेज़ राही उस ठोरं गया तो देखा कि एंक सतत केकाल भूमि पर पड़ी हैं ओर 
भीड़ चार तरफ खड्ठी कुछ बऊ वक कर रही हे | अन्वेषग करके उसने जाना 
कि चह सुत व्यत्ति भात्महत्या करके मर था ॥ 

कारण यह था कि अश्ुक पुरुष ने उस से कुछ ठाई को थी-लो बदला लेने 

लिये यह आदमी नदी में कूद पड़ा परन्तु लोगा ने ज्िकाल लिया; था |. 
पिसपर भी-चह-उसी ठोर निराहार कई दिन लो बैठा रहा और अन्‍्ते" में मर 
गया | उसी से उस जगह जमा हुई भेड़ के कोग भावी.अनिए की चिन्ता कर: 
के व्यथित हो रहें थे १!) 

(२ ) एक दिन किसी एक ४ बाय फेड ” के नोकर ने एक अन्य ४“ दचींबी 
वाह? के वाहरी द्रवा जे के जंगलछा का कुछ नुकसान करादियां ! बीबी फेन्न 
फोरन्‌ अपना हंरज्ञ। अर कराने को उद्यत हुई | परन्तु जबं “बीबी बांछ ” ने 
जलुकसान भंर देनां किसी तरह स्वीकार नहं। किया तब प्रथम दशित बीबी ने ह 
अपना प्राण देकर बदला चुकाने की ठान की ! ह ह रे 

यह समाचार पाते हैँ!  बीची बाड़ ” तुरन्त अपने शत्रु पर[पेपासि डालने की 


फामना से निकल खड़ी हुई ओर निकट की नहर में कूद कर प्राण दे दिये |! 











पु] 


शेर तक फोइल परन्तु आस पास ज्ञुटी हुई सीडू तने ऊ. भी._ब चाने. आदि. की 
चेषप्टा न करयी 


उपरोक्त बाते खुनी हुई है परन्तु भेंते स्ववम्‌ देखा हे कि दो जन. रड़ते: कड़ते 


+० ६ 


पड़ोस के सकान में आग रूगृज्ञाय तो-सीड़ खूब -जमा: हो: जायगी: परन्तु 
मालिक मकान के सिवाय दूसरा कोई तनिक-सी बुझाने में सहायता न करेया-॥. 
केचल खड़े होकर तमाशा देखेंगे! (>> पनो 





ििनििनििननक इन भााााााााााााााााााााएभ्एए्ग्घभ्भ्भाशशणशणशशशशणश"शणशण"ण"शशशशशणशशशशशणशणशणशणशशशशशशशणणणणशणशणणणथाणणणआआा 
२७८ * मेठक का साग.। . 








चीना पुलीस का कानून है कि “ खून ? के मुकदमे में जब तक खूनी का पता 
न छम जाय तब तक “लाश ” वधस्थरी से न उठाई जावे । सो हफ़्तों क्या 
महीनों एक ही ठोर पर पड़ी हुई छाश सड़ा. करती है--न उसको कफन को 


2 


सन्दुक में धरते ओर न उठा ले जाकर गा ड़ते ही हैं !!! 0 ६: और 
सो इन सब वातों को विचारते डुवे जब चीना आति पर दृष्टि पात कर तो. 
स्पष्ट चिद्ित हो जायगा कि.जिस जाति में पररुपर सहाजु भूति का इतना अभाव 
दो वह संसार में कितने दिन “जाति ” रूप से जीवित-रह सकती है 5) 
शोक है.कि हम रे हिन्दुस्तान की भी दशा इस ले कुछ अच्छी नहीं है-पत्युत 
अधिक दीन है ! ॥ ह 





+- 0 

म ह 
सढक का साग-। 

- अब से १४ चर्ष पीछे के एक - चीना अखबार की कही हुई बात है किः-- _ 


३ | ३ #. न 


मुकाम “निद्भपो ” के हाकिम ने एक आशापत्र अपने जिले के किसानों के पति 


जारी किया था उस मे लिखा था। . ह 


“/ किसान छोगो ! मेंढक तुम्हारे खेता के बीच मे पेदा होते हैं। 


० [4 435 


यद्यपि वह छोटो चीज़ हैँ प्रसन्‍्तु तो भी जीवधारी हैं । 


७१ 


चह तुम्हारे खेतों को अपनी पेतृक भूमि समझते हू ओर प्राणान्त पय्येन्त 


८ 3 0 


चहा। रहते हूं। रान में अर वषा मे वह खुलरू स्वर॒ सत्र गायन करते हैं। इसके- 


३ 


चाय मठढक खता के हानन कारक टड्डा आदि जन्तुआ का खा छत ह€ 'जस 


० जे 


से कृपि की रक्षा होती है। सो किसानों को उनका उपकार- मानना चाहिये॥ 
फिर क्यों अंधेरे मे छाल्टेन छेकर खेताो मे खोज खोज कर मंढक पकड़ना 
उचत हे ? 
द्यपि तुम्हारे चावला को वह अच्छा स्वादिण्ट कर सकते है परन्तु तो भी 
उन-पर दया करना-चाहिये ! ।' 
अब से आज्ञा दी जाती है कि कोई आदमी मेंढकों कोन बचे न खरीदे । 
यदि कोई बेचता खरीद्ता पाया जायगा तो कठिन दंड का भागी होगा॥ 
उपरोक्त बातों चीनियों की. एक साग भाजी का नमूनामात्र आप को 
सुना दी गई ! टीका टिप्पणी की आवश्यकता नहीं ! | 
छोग खुनऋर शायद प्रणा प्रगट करेंगे ! परन्तु हम पूछते हैं कया मछली की 








इन्द्र चरुण देवता |... .. ऋ#ज०, 


आी-+८ि++++++++5+++“ _“+ “ ऊ कखतखात7ा्ा///घण 





भाज्ञी मेंढक से कुछ कम है ? फिर उस को आप क्यो सराहना पूचक खा 
जायें भोर भठकखोर। से घणः कर £ हु हा े 
प्रियवर यह रुचि ओर अभ्यास की वात है । ै 
अभ्यास अथोत्‌ आदत को सब पर अधिक अधिकार है॥ 





इन्द्र वरुण देववा। 

टीनसिन के गबनेरी कचहरी के निकड एक प्रशस्थ मंदिर ( अब उजड़ा 
और लूटा हुवा ) है [इस में जल ओर प्रन के प्रकोप से रक्षा करने वाले दे व - 
ता की स्थापना है। कहते हैं कि यह सेद्िर बहुत पुराना है परन्तु आकृति से 
चैसा प्रतीत नहीं होता ! - 0 

इस मंदिर के देवता की पिछली बड़ी भारी रांज पूजा सन्‌ १८०० में हुई थी 
उस का छुत्तान्त यो खुनने में आया है कि एक जंक नामक बड़ी.नेका मे बड़े 
बड़े राज कम चारी गण आरोहण किये हुये पीकिन को- जाते थे कि यकायक 
टीनसिन के उपरोक्त मंद्रिं के सत्रिकटही वायु वेग से नौका डोलगई-और 
आरोहियो को बहुत कष्ट सहन करना पड़ा तत्कारू ज्योतिर्षियों को अन्वेषण 
करने की आजा हुई ! वहुत कोशिश ओर मेहनत करके विचार और ,तलाश 
करने पर ज्योतिषी दलने एक पुरू के नीचे एक छोटासा सर्प मराहुवा पाया! 
निश्चय हुवा कि उस सपे के सरने ही से देवता को दुख पहुंचा है ॥ राजन्यवंग 
का रक्षक भी स्वर्गीय सपे हो है ॥ >> 

वबस-- बड़ी धूमधाम से उस सपे कंकाल की अर्थी निकाली गई और मंदिर 
में उस की प्रतिष्ठा की गई ! : जे क 

कहिये पाठक ! ज्योतिर्विद की बड़ी पदवी इन चीनाचाय्ये को दीजियेगा 
व अपने भदरीजी को ? ._ +++- 





हांकाह के एक अखवार में पढ़ा था कि अमुकव्यक्ति ने एक मकान असली : 
दाम से तीन गुणा अधिक देकर खरीद किया । रजिस्टी के हाकिम ने जब 
पूछा के इतना अधिक दाम देने का क्या प्रयोजन था जव कि उसी मकान के 
निकट वहुतेरे मकान हैं जो चौथाई दामों मिल सकते थे ? 

श्सपर क्रेता ने उत्तर दिया कि हां महाशय यह तो टौकहै परन्तु इसे मकान 
के बराबर ४ #०॥४ 50 फेज्-शुई-/ अन्य किसी घरकी नहीं है॥ : 


२८७० - ' दंड भंणाम ।. 








“फेह शुई ” चीना ज्योतिषियों का व्यवद्वते एक दब्द है । जिंसके शब्दाये 
« फेन्नन्चायु शुई-जल ” “चायु जछ ” है ॥ परन्तु तात्पणंय, असकी चाय. 
जल का न कछेकर कल्पित ( फ़र्ज़ी ) फ्रेज़ शुई ज्योतिष के देवता का तात्पय्ये 
लिया जाता है ॥ कक कक इक ह 3 कपल जुआ 

हमारे पढ़ने खुनने चाले महाशयों को शायद यह वात कुछ नई न साल्ूम 
होगी क्योंकि हिन्दू छोग भी तो इसी तरह पितर श्राद्ध आदिकों का असली 
तात्पये त्यागकर मुरदों का पीछा करने दोड़ते हैँ ! वेसीदी एंक बात इसे भी 
समझ लेंगे ॥ | कि  , 
ु जवैंड प्रणाम... ' 

चींन के महाराजाधिराज के सिंहासन के सन्मुख -जाने-पर प्रणाम का यह 
द्स्तूर था कि सिंहासन के सन्मुखनोबेर शिरकों भूमितक झुकाना दोताथा। 
“विदेशों के एछची ( मन्त्री) छोग जो चीन राजद्रवार में:जाते थे उन. सब 
को भी यही रीति करना पड़ती थो--इस दण्डअणःम का सःम “कोडो.” है 
ईगलिस्तान के एलंची राडे मेफार्ट वी ने सब्‌-१७९३-ई० में “कोटो ” करने- से. 
इन्कार किया था। *- 3 हलक उललल्प,. कूर अप दल 

बहुत कुछ भदरोध प्रतिरोधके बाद सम्राद ने छाट मेकझाटनीको उसवेर कोट 

माफऋर दिया और चह सिर्फ घुटना टेककर प्रणाम करते डुबे :द्रवार में 
आने पाये थे ॥ ४ 2 ० अप हट 


# ६०२४ 


फिर सन्‌ १८१६ ३० मे छा एंमइह्ट ने सी कोट करने 'से इन्कार्र किया 


ध 
हम] [प हक ॥ 


इसकारण उनको राज्ञ दरवार मे जानेकी आशज्षाह। नहा दृ।गई 
:तत्पदचात्‌ बिदेशी राजदूतां के भेर के लिये कोरिया” स्थान/नियतंहुवा ॥ 
सन्‌ १८९१ में भी उसी जगहपर राजद्शन हुवा ॥ 
सन्‌ १८९३४ मे इंगाछेस्तान के राजदूत .का .समद्धर राजमहरू -मे कियागया 
परन्तु.केवछ पतिनिधि द्वारा ॥ रे ॥ 
गत युद्धके दिनोंमें कहाज़ाता दे कि शाहंशाहने स्वयं निज राज महरू-में 
राजदुत से भेद को थी ॥ |: - 2. 4३ कक अजहर 
शायद  कोटे ” न कियागयाहों परन्तु घुटना टेककर:प्रणाम के विना तो 
सम्राट के सन्मुख जाना संभवही न था! हे ४ 


जा +ाजा+जछज335-_न्‍+__ तन >क>+नन >> .+भ-+3ल3>+333+ 3०७७८ .3++»-+५+७भ+भसा»ा५3०.व०५+७५०५५+»० ७8-०५». ०५33५०५५»»« ५०७७७ ++३७॥५००३»५३०५७०७५०७/७३+जकम०ाप 





धज़ीर आज़म लीहज्ञ चह्ड । हक... (७ “हद 
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. सो इस दण्डव्त्‌ प्रणामक्नी पहिल्ली माफी सन्‌ १७९३ ६०. के द्न्सि आज 

तक कोई एकसी आठ चर्षेब्यतीत हुवे। आज डख प्रणाल्दीका निम्त लिखित 

नियम के अनुसार धाणान्त होगया३-- । 
स्‍208800 700० 4४078:-- ग 


ट 


9, #.॥ 0ॉ8ुबवंता पएणा #6 एगी]888 80ए४8, ६0 ॥९67फ 6 औ- 
प्रक्ए जि. 07287 क्ाबिएड शव ॥0 टीक्ाह8 08 60प्र४ ढ९-शध०गाफए 0५ 
60 780९.6707 07 ४8 070क्‍87 खाग्रां58078 ग7 & 7067 ६0 0७ गत 
९४९१ 9४ ४09 ?098॥'8, हे े 

ह॒ .. ग्रथोत्‌ । 
चीन सरकार को आवश्यक होगा कि चैदेशिक्न काय्ये पणाली का संशोधन 


कप 


करे और वेदे'शिक मंत्रियों के लिये चीन दरवार स जान सम्रय शांत रस्मा 


५३ जज ड 
का एंसा नवांन ददारण कर जा सच दशा क अचमादत हा ॥ 





क वजार आज़म छाहजचचक्ल 
ु प6 (#वापे 50078687ए 7,68. 
चीनके मद्ामंत्री लीहह्नचज्ञका नाम प्रायः सभी देशों में प्रसिद्ध है ॥ 
यह इंग्लिस्तान आदि देशों में श्रमण भी करचुके हैं ॥ 
इनका जन्म मसीही सन्‌ १८२७ में “ अनहुई ” नामकनगर में हुवा था 
सन्‌ १८४७ ई० में इन्हं)ने राजकीय. बड़ी परीक्षा -पासक्ी ॥ जिसके इसरेही 
चर्ष यह राजनेतिक काय्यक्षेत्र में अवतीण हुवे ॥ | 
यह “सूची” नामक प्रान्त के अर्थ नियामक ( शिक्षालंश एएजागांड्झंताओ' ), 
नियुक्त हुवे ॥ पहिला काम इन्हें।ने जाली सिक्का बनाने वालोको दंड देना ओर 
जाऊ रोकनेका किया ॥ हा 
सन्‌ १८५३ ई० मे “ टायपि 
- सरकारी फौजके घिरुद्ध उम 
के साथ किया ॥ 
४ याज्ञत्सी ” घारियो मे “ बाह्ष ” जातिके छोंगोने खन्‌ १८५८ में जब पुनः 
अख्तर धारण कियाथा त्वभी छीहइ्चहु सरकारकी ओर के प्रधान अग॒आये ॥ 
सन्‌ १८५९ इईं० मे यह “ फूक्योन ” प्रान्त के गवनर नियतहुवे ओर खन 
(८दर ३० सकयाहुस के गवनर हुवे ॥ ५6 


श ऐप 


ग” जाति के छोग चिह॒ली सूबे ( पीक्षिन ) की 
डे थे उनका दमनभी “ ही ” महाशयने योग्यत्ता 


किस 33333 33344 ++न के नरक ऊ७ ३ )»७क>क ००७७ जन्‍७ १७,७७७ «+क अनाथ रेड 2भा 32०५ +०व0५७(ल्‍पसल्‍ऋ कर ३ धवन व" कप: १ कप ++स्‍ला०++ ३ लनन्‍कभल्‍ उतना" कक नमन एन नरक चभाए५७ ५५५5 ५५०हकततवासाक, कट ध् है थ» बथ | 





२८२ चबज़ीर आजम लीहइझ चह़् । 


इन्ही दिनों चीन सरकारने नवीन राजकीय सेचा ( [77]78779] 70078 ) 
भरती कराई थी जिसका नाम/सदा समर विजयिनी खेना (/4ए९7' ए/080770प8 


|. | 


धपाए ) रकखा था इससेना के प्रधान सेनापति और शिक्षक अंगरेज़ अफसर 


/ ० 


४ बाड़ ” टायपिज्न छोगा के विरुद्ध  त्सेका ? को छड्ठाई में सारेगये-॥ 


हम 


इनके निम्न कर्मचारी ( 56000वे ॥ (0प्रप०ाएते उिधाए०एा॥।० ) बवरजिवाइन 
को अधिकार मिरना चाहिये था क्योंकि चरजिवाइनने बहुतेरे खंडयुद्ध कृत- 
कार्य्यता के साथ जय किये थे परन्तु छीहक्नचड़ने इनको अधिकार देनेले इन्कार 
किया-- यहांतक कि राजद्रबार से इनको पद्च्युत भी करादिया ॥ - 

तत्पश्चात्‌ सदा विज्ञयिनी सेनाका स्वाधिकार जनरल चिक्ष को द्यागया! 

सन्‌ १८६३ ई० में अंगरेज़ी सरकारकी सलाहसे उपरोक्त फौजकी जनरल | 
कर्मांडपर कप्तान गाडन साहब नियत कियेगये ॥ ह 


ज्ण््ु 


प्रथम्तः गवनर “ ली ” साहब को गाडन साहब का सेनापति नियतहोन 
अच्छा नहीं लगाथा परन्तु जब उनकी काय्योचली से यहवात सिद्धहुई कि 
सिवाय युद्धके बिज़य छाम में ओर सेनाकी खुशिक्षा में जबतक कोई अनधि-' 
कार चणश्टा वा वेजा दखल न दे तवतक किसी अन्य बातकी उनको परवाह 
नहीं हे--तब गवेनर साहब का मन ठंढा होगया ॥ ह 

गाउन साहब ओर गवनेर साहब के मध्य सोहाद भी अच्छा स्थिररहा-- 
जबतक कि छितीयने एक महापाप काय्य नहीं किया ॥ 

? गाड़न साहब के युद्ध कोशछ ओर निरन्तर विज्ञय से जब टायपिंग छोगो 
ने निश्चय जान लिया कि, अब रुचों इलाकेकों अवश्यही पतन होगा तब 
सभाने अधीनता स्वीकार करना स्थिर करकिया ॥ _ : 

.. अधीनता के नियमों में जनरल चिह्ने सरदार छारवाह् के साथ श्रातृभाव 
की शपथकी ओर सेनापति गाडन ने लीहह्च इसे वाह्ुजातिके सब सरदारो के 
जीवनदान की पअतिज्ञा लेरीथी ॥ 





2 


फोजोकी तनख्याह न अदा करने के सबव गान साहब लीहड्चह् से ना 

ज होगये थे ओर सब सेना को .हेडकाटर (प्रधान स्थान ) क्िन्सान में 
चुला छिया था ॥ इस अवसर का अच्छा जान कर छोीहंग॑ चंग के मन 
में म्डीनता का संचार हुवा और एक दिन उन्हों ने सरदार कारबाहु और 
. उनके आठ सजातीय साथियों को अपनी घोंकापर निमन्त्रण किया । ज़्यौनोर 


वंज़ीर आज़म छीहश चजह्ू ञ अर २८३ 


हे 





अफीम मम लक की शिकील मम फल यम का 3 अल मर आकर ३ 67 आर आाढ 
मेजपर पुकन्नित होने के क्षणंक्ाक॒ वादही उनके नव ध्ट शिर हीन दूर, पड़े - 
हुवे दिखाई दिये * । 
इंस विश्वासघातरूपी भदहापाप कमे की खबर खुनते ही गान साहब कोघ | 
से अधीर होगये ! और तत्काल उस स्थान को वापिंस आये । आते हँ। सारा 
दिन लीहज्ञ की खोज करते रदे ! पिस्तोक भरी हुई हाथ में | सचमुच उस 


/ 


दिन यदि छी-गार्डन के सनन्‍्मुख पड़ जाते वो आज केवछ नाम ही नोमे उनका 


4। 


याद रहजाता ! 
छम्बी सूरत और सनन्‍्जीदा सूरत काहे को देख पाते ! 
सो भाग्य वश चद कहीं छिप्रछियाकर प्राण बचा पाय थे ॥ 


गाडेन साहव बहुत उदासीन चित्त से अपने रुथान को रूटगये 
या कि अब कुछ काय्ये “री” अथवा उसके अधीन सूवचे के लिये: नहीं 
रंगे ॥ 

ञ३्‌ लू ८ जप 


चीन राजद्रवार ने जो विजय कर 
सा घन गान साहब को भेजा उस 
किया ॥ प् | 
रन्तु वाम छोड़ने के वाद्‌ तत्कालही गाडेन खादब के महान हृदय ने अचु- - 


भत्र किया कि इस प्रकार क्रोधवश काय्ये त्याग देने से चीन सरकार की बड़ी 


6४5 ७ (४७ 


दानिहोंगी और जिस सूथे को बड़े परिश्रम से विज्ञय किया हे वह फिए भी 


न्क का 2०० कल 


विद्रोह का घर व॒ता रहेगा | सो यह विचार कर अपने फोर्जो की कमांड फिर 
लेकी आर काय्य करने रूगे, पछे से शायद गान साहब ने “दी”? का अपराध 
क्षमा कर।देया परन्तु पादिेछे की भांति चिश्वांसपात्र नही समझ सके ॥ 


कप 


शह्‌ हें के एक समाचार पत्र ने गडन खहब का एक राय लाहडए के. 


राय-चीच और झुस के .भःवी सम्बन्ध वियय में थी -कद्ागया था ि रूस 
श्र ५ 


झ्ञ र्‌ 
3६ सात नल््छः 37. ० सु 30,022 ४ है 
याद चोनपर चटाई करना चहेगा; और चीना फेज को हटाता हुवा पीकिन 
व ठीहड्डचेंग राजररबार को तो उठछूदया विश्वास दिलादेंगे 


र्ल 

परन्तु रूस को हटाने का कुछ भी उद्योग -बाहतव में नहीं करेंगे। जब रूसी 
23० धभ5 छः जे 3 अमल 

फॉज पीकन से प्रविष्ट होजायगी तब संधि के निवम प्रस्तुत करेंगे । ओर इस 
चडे ७ प कम 


फाशल से रूस को पूरे एरे अधिकार'देकाने की दात पर अपना पूरा पूरा घ्र- 








निज अजीज लक अमल बत ० >> का पा आस -अाअंप2222ह23ब बार अब चध्यलथथ्आनथििषण८थऋऋरणााततञाणकर शा 
॥। 


२८७8: हे चज़ीर आज़म लीहक्ञष चह । 5 





योजन सिद्ध करके रूसी फोजँ वापिस करावेगे | ओर प्रसिद्ध करेंगे कि छीहज्ञ- 
चह्न ने देश को बचा लिया ! न्‍ 
इस यार्ता के छपते ही “छी ” उस समाचार पत्र पर बड़े क्रोघित हुवे ओर 
अन्ततः उसका प्रकाशित होना वन्द्ही करवादिया ॥ 
सन्‌ १८६७ ई० में शास्टज्ञ सूबे में चबछवा उठा था उसको दवाने के लिये 
लीहँगचंग ने स्प्रयम्‌ सेना संघान कियाथा। हि 
इसके दूसरे ही सार वह हकाहू के गवनेर जनरल नियत हुये। 
सन्‌ १८७० ई० में चिहली सूबेके वायसराय बनाये गये । 
चीन का यह खूबा सर्व प्रधान गिना जाता है क्योंकि राजधानी के सिवाय 
विदेशी कारवार का सम्बन्ध भी इसी प्रान्त के साथ है | न के 
सन्‌ १८८४ ई० में यह राज्य के प्रधान अमात्य के पद्‌ पर नियुक्त हुवे । 
जब कभी चीन सरकार को विदेशियों के साथ विशेष बारताये निश्चय करने 
| कराने का अवसर हुवा हे तव तव छीहंगचंग ही अग्युआ बनते रहे है ॥ चीन 
सरकार के विश्वास पात्र तो यह महाशय हई हैँ पर विदेशी राजनेतिक छोग 
भी इनका अधिक विश्वास करते रहे हैं । | 
यह विछायत के देशों में भी घूम आये हैं ओर चहां बड़े आव भगत से इन 
का स्वागत किया गया था ॥ ॒ 
पिछले कई वर्षो से किसी कारणवशात्‌ यह महामंत्री के पद्‌ से च्युत हो 
कर कानदान के वाइसराय पद पर काम करते थे।..... ह 
चीन का बतेमान बखेड़ा जब शिर उठा रहा था तब पीकिन विदेशी मं।जे- 


नआात न्‍् ८ हक पर ७३ 
दल के अफसरों ने इन से पतन्न व्योह्दार जारी किये थे । ओर बाकसरों के 
उत्पात जारी होने पर कीहगवंग को अपनी सहायता के किये पुकारा था 

११ 25 


नन्‍्यवर “ली” ने यथा खाध्य मदद पहुंचाने की सी कोशिश की ओर देश की 
सेवा भी उ।चित रीति से करने में उद्यत हुवे । 
पीकिन पतन के वाद जब खुछूह नामे की वात चीत चली तब चीन सरकार 
की ओर से छी महाशय (]?०व ए०ंथाप्ंधाए) मुख्य मेत्री नियत हुवे और बड़ी 
योग्यता के खाथ वहस मुवाहिसों में काय्ये किया || - 
सुनवाथा कि जिस दिन खुलहनामे की आरस्भिक बारह झात्तें हस्ताक्षर 


७ 





धोने के लिये मंत्री छीहंगचेग के सन्मुख प्रस्तुत कीगई थीं उस दिन वह बहुत 


४00॥0७७॥४।४9४७0७श/७एए७/शशशशंगााांभा मामा आंगन ल ललल ३ बुरा नल अल अकाल अबकी नल नलअललललइल-आब अप 


 खीनियोँ के नाम। :... 9 ेदण 
ही वेचेन थे ! कुल कागजा पर ग्यारह ठोर हस्ताक्षर होने थे सो इतने अवसर 
में कई बेर मंत्री जी को वेहोशी हो गई थी [!! ह द 
लीहंगचग के अधीन १७००० फोज रहने की आज्ञा थी । कहते हूँ कि यह 
फौज युद्ध विद्या में बड़ी निपुण थी । दाककू किलाके रक्षार्थ इसी फौज़ में से 
सहायक ( 007ध॥8०॥ ) भेजे जाया करते थे ! ॥ 


्र कह (4 


९३ 


चजीर आज़म ली मांचू नामक राज घराने के नहीं किन्तु शुद्ध चीना जाति 
केवब्याक्त हें ॥ है 

एक वात सुनकर मुझ को बड़ा आश्चय्ये हुवा कि यहां मंत्र को गुप्त रखने 
की परवाह नहीं कोजा[ती ! ह ह 

सुना है कि वजीर आज़म की भेंट चाहे जिस राजनैतिक मम्त्रणा के लिये : 
क्यों. न करने जाइये-उन के आस पाल दो चार जन झांक ताक में कान 
लगाये ही मिलेंगे । एक तो मंत्रीजी का हुक्का चरदार सदा ही पास में सराई. 
तस्वाकू थांसे खड़ा रहेगा और दूसरे कई छोंय भी कोई द्वारपकछ कोई चोव- 


हम के 


दार बने ड॒टे रहेगे । 


केसी ही गुप्त बात क्यो न हो वह छिपी हुई नहीं रह सकती [ यहां तक कि 


शाहा बड़े शुप्त फरमानों का चकछ भा चाहें कोइ शुँ्र रात सर कुछ रुपया 
खरच करके प्राप्त कर सकता ह ॥ 


4 
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शायद जातियो के सूचक है क्योक्ति यह नियम खुनने से आया 
हक इन मे से एक दी नाप्त वाले व्यक्ति परस्पर विवाह संबंध नहीं करते! 


जे 6 


नास दिये हैँ । इन के अतिरिक्त १६८ संझुत्त और ८ प्रधान नाम हैं ॥ 
म॒ न 


डुस्तान मं-प्रसाद--छार-- खह--इत्यादि लगाते 
हूँ अथवा जैसे अंग्रेजों के नाम बहुधा- जैसे घाउन--जोन्स वगैरः होते हैं चैसे 
चीनियों के नाम अधिक तर “ चाह्न ? “ बाह्न ”- “४ छी ”- “ चाव ” होते हैं ॥ 


+ 


निया के चहुतेरे नाम साथैक होते हैं 


नििशििनीलनकिक लक नल अन की लक भा ाआल्‍७॥0क्‍0्७७।एए///॥//एए/॥/एशशशशशशभाा 
२८६ दीवार क़ह क़हा | 








जैसे।-पक्षेत्र-विक्षाव-के कड़ाए-वसनन्‍्त-झुह-उद्रस्सर- कृपक--इवेत - स्वर्ण 
आनन्द्‌-गेंद्‌-इत्यादि-- 

संयुक्ष नाम इस भांति के होते है जैसे 

सुंदर पाक्ृ-वसन्त बहार-उद्रमस्भर.ज़्योतिर्विद्‌ -इत्यादि -- 


जज 3 मम कक 3... नल अप अमल 
तु 





-चीना उपन्यास- 


चीनी भाषा में नाटक उपन्यासों की भी कमी नहीं है ॥ हे 

अनेक प्रकार की शब्द शाख्खोय रचता-ऋल्‍्पतना आदि में चीना छोग किसी 
से पीछे कया दुनियां के जंगली जमाने में भी आगे थे। 

इन का एक उपन्यास “छाल महल का सुप्रप्त ” चड़ा प्रसिद्ध अकेकार ग्रन्थ है॥ 

इस में अठपेजी चार हजार से ऊपर पृष्ठ हैं। कहते हैं कि यह ऐसी हृदय 
मुग्धकारी भाषा में सौन्दर्य सबीक्ञ लिखा गया है कि एक समय में राजाशा 
से इस का साधारण बिकूना बच्द कर दिया गया था। क्योंकि श्टंगार रस 
की इस में इतनी अधिकृता है कि वह खुबक दक के लिये हानिकारक 
समझा गया था ॥ 





“ताला चाबा- 


चीन की राजधानी पीकिन में शाही शहर नःम से एक चरत॒र्वेष्ठन है इसी के 
अन्द्र राजमहर आदि बढ़ीं बडी शाही इमारतें हें इसके बाहरी फाटक का . 
ताला अमेरिका के अजायब खाने भे धरागया है ॥ 

यह ताछा छोहे का तीन फीट दूश ईच लम्बा है मोटा डेडा फाटक मे जड़े 
हुवे हुकके अन्दुर डालकर ताछा जड़ा जाता था। 


७ 








“दीवार क़हक़्हा- 
प्‌ 6 (68६ 8. 


चीन से सवे प्रसिद्ध मानवी कृत्य “ महा चेएन ” वा ४ दीवार क़हक़हा ?-- 
ग शः न्‍ ४ न्‍ 
हूं । इसका चाना नाम (६ शैक्छ, ॥., जा&09. ०९४४ ” बाण लक्ष्पाकह् चयन ” 


3 _.>अ>भ8म»«भ सन कशभ भव म एज वाएक७+५९ा७ ३७०७-०५ कस ७+५७कााऊ सका 3+3७७0७+ध।भना७९५०३०९५७५०७७७७७५+३५५५५++ व वाहशल्‍शश्ाकध३ ७९३ भ५२छज७)७७५5३०५५॥;३३३३३३+३॥५५७2७७ ३७ (०७३५७७७ ७ वाउवाउ ५५५: क 82७०४ ५७५५३५५७५४१० पर्स णकक+ जवरन»थ८, 


दीवार क़ह कहा]. २८७ 










अर नमक कम 3 लय कल अल न अल उरप्पबयु मु >> 
रा न्‍ 


अर्थात्‌ दश हज़ार रा रूस्त्रा द/वार ( ७४78१, ॥. 078 ए४)) )- ३ ॥ 

अग्रेजी माप के दिखाव से करीब तीन “ली ” का एक. मीरू हांता ह !सो 
दश हज़ार “ली” के तोन हज़ार चारखां माल छुत् ॥ । 

सहस्नों वर्षों की प्राचीन यह दीवालछ ईसामसीह से दोसों तीख बरस पाहेदे ॥ 
५ सिंह ” राज घराने के महाराजा।खह जब वाणत्रया (8॥. ९ रिएक्षा- 
0४) के राजत्वकाल में बनकर तय्यार होचुको थो॥ दो हजार वबा स ऊपर की 
यह प्राचीन यादगार दीवार ण्थयपें अब बहुत स्थानां पर हूटगई हैं और वहु 
था पर्वतों पर ऐसी ढाल्ू होगई हैँ जिसके कारण उन स्थानों पर दोवालः नाम 
न देकर पत्रेत वा टीलाही कहना पड़ता दं।तथा।पे यह सहाक ये अपने रुथाप- 
को के पराक्रम और साहस की घोषणा ऊंचे स्वर-से कर रहा है.) “ 





इस बड़ी भारी सुद्दत के बाद भी अग्नेज़ो ने नाप कर अन्दाज बताया हैं कि- 
यह दीवार अब भी करीब एक हजार छः सो मीछ के छस्वी मौजूद है ॥ विछग - 
होकर एक और भाग ४०० मीछ का लम्बा है॥ 8 

पाठक विचार तो कीजिये-दो हज़ार वर्षो के सारी ज़माने को देखिये-कित 


8 है] 


ने खानदान कितने देश कितने राज्य ओर साम्राज्य मरमिटे ऐसे कि आज दिन 
उनके खंडदर ओर ठीक इतिहास सी देखे नहीं जाते ! 
८3 + ५३ 3३ न्‍ 
हा सेंद नाम्षया के ।बेशा कस केसे | ! ! 
पर वह चीन का महावे एन, साढ़े तीन हज्ञार मील की महादीवार आज भी 
दोहजार मीलके विरुतार मे चाहइप्रसार कियेहुवे महाराजा सिंहजय के महापरा- 


क्रम का प्रकाश संसार मे प्रत्यक्ष किये है ॥ 
यह महादीवार पत्थर मद्दी ओर ईटो की वनी है ॥ इसे जो इस में रगाई गई हैं. |. 
चह मद्दी की पकाई हुईं वीस इंच मोटी हैँ ओर बहुधा काटकर वड़ी बड़ी ईंट 
की भांति पत्थर जोड़े छुवे हू। इईईे जोइने पे चूना लगाया गया है । वह चूनाजों - 
के दो हजार वर्षा से चराबर ईंटो को जोड़े 


डे हुवे आज दीवार से सदा हुवा है 
लर श बिक | ह 
उस की मज़बूती की सराहना ओर उन जोड़ने वाले कारीगरों और मज़द्रा वा 
तारीफ हमारे मुंह से कीजाने की सापेश्य (मोहताज ) नहीं है ॥ 
पु ० 7 रु श्‌ ञर 
दावार का मटाइ ऊंचाश आदि सब ठोर .एकसां नहीं है। तथापि सामान्यत 
या जहां हम छोगो ने देखाहे चहां चोड़ाई १५ से २० फुट तक है ॥ 


५६... न न>>>>+म०े ८23०2 3०००-०० पन+ननम-मम सन 3-+> न पनमनमन««+भम मनन न न न नन-++ सन नननमननर न नमन +-+-+9939- करन समन नर लक 3+> सन «नमन नमन 
श्टद - जापान के-अधिक छूचान्त । 
0 ले 2-८ पट न 2-- इन नल कप लग कल पिता सिप रमन + न 
इतनी कि ऊपर से तीन कतारे गाड़िया को बरावर बराबर चछ सकती हैं 
और उंचाई बीस से तीस फुट तक है ॥ 
थोड़ी थोड़ी दूरी पर मोनारें बनी हैं जो कि ७०-००, फुट ऊंची और तोपें 
लगाने के योग्य स्वेथा सुरक्षित ( 4७०7४0]9 ) हैं॥ यह मोनारें बहुधा गिर 
कर पर्वताकार होगई हैं परन्तु वहुतेरी अब भी अच्छी दश्ञा में हैं ऐसी कि उन 
से सामारेक काय्ये सी सातते साधन होसकते है ॥ 
दीवार के किनारे इस तरह से ईंट काटकर बनाये हुवे हैं कि फोज उनपर 
-खड़ी होकर स्वयेआइड़ में रहकर हात्रु दूछ पर बखूबी गोली चला सके ॥ बुजों 
पर तोप चढ़ाकर फायर करने के सुपास बने हुवे हैं ॥ 


/ 27 
| 


॥/ 


बड़े आश्चय्येकी बात इस दीचार में यह है कि इसका रूगाव कहीं टूटने नहीं 
३ | 
पाया है ॥ 
के ५०६ 


न ९ यु ४५ ०६ ; पु 3 
'. बड़े बड़े डुगेम पर्वतों को पारकरते हुवे-नीची धरती पर उतरते हुवे और 
द््‌ हक 


बड़े बड़े नद्‌ नदियों को छलांघते हुवे यह महावेष्ठन अट्टटभाव से चलता 
कीट 


गया है ॥ 
अनेको अभेद्य बन्द ( करारे) इसके रास्ते मे पड़कर बन्द हुवे हैं मु 
हज़ारों मीछा के रास्ते म इस दीवार मे न जाने कितने पहाड़ पहाड़ियां घाट 
५ 


घाटियाँ-ओर वन्द्करारे पार किये है हे? है 





“जापान के अधिक तुचान्त- 


अंग्रेज़ा के एक प्रसिद्ध विद्वान राजनीतिज्ञने कहा था कि “ संसार में आश्च- 
य्ये शक्ति सम्पन्न मनुष्य दो हैँ । जरमनी के पिंस विस्मार्क और जापान के 
महाराज मिकराडो मत्युहितु ! एक अंग्रेज़ने कहा ४ 4706 लात ० ॥॥6 
ए0्सोताड तेत 288 गबछ एए0ए8वं $0 98 468 ग्राठड8॥ #शा्वाप")]6 


०ग५]०7772- / ( संसार के चुढ़ोती का बेटा केसा महा शक्तिशाली हुवा है ) 


एक चाथाई शताब्दी ही के बीच में जापानने जो आश्चर्य चमत्कार संसार 
भर को दिखाया हैं उससे संसारियों में डाह उत्पन्न होना कुछ आश्चर्य की 
वात नहीं है । इसी पचीर में हजारों विदेशी यात्री जापान देश को शये नि- 
रीक्षण किया और सेकड़ों अ्रन्थ उनके उन्नायक विपयों पर लिखे। परन्तु पशप्चि- 


व 


मा 





ाापप''प'|प६,),)ाजजंिि७डि७3ज७ज७ज+-त-__+_................हहै 


जापान के अधिक दृश्ता्त व... .. झढण 
0 5 जन ये 5 22 8 फल पर समन तन नमन मनन 4 अनिल नल मत नल लि मच ग का त निम पतन जप फएय कद ता 5 >_ ४ - है 


मी सम्रारं. और नीतिशों को-वड़ा सारी आश्रय्ये तो इस बात को देखकर हुवा 
कि वही बुढ़ापे की नन्‍्ही सी सनन्‍्तान जब कृपाण पाणि ( तलवार हाथ में रू- . 
करा) होकर:ऊपाकाल ही में:(अपंनी आरंस्स ही -अचस्थों म॑ ) संसार समरो- 
गण का आश्चर्य नायक: दीख पड़ा ! है; 8, ह ह 


हमारे हिन्दुस्तान के राजाधराज अशग्नज़ का धारता आर पराक्रम आज द्नि हु 


केससे छिप है ? इनके कीशंल संसारंसर से सचघुच चढ़ें बढ़े € राजनात 


रु 


तो मानों यही उत्पादक है परंनन्‍्तु उल दिन ( १८९४--०५ से ) जापान की 


80% प 


पसता देखकर इन को सी आखश्वय्ये में पड़ना पड़ा था ! पक राजनीतिज्नने उन्हीं 


१ 


दना [ढेखा था; 


4, #? 92 


४ 


“गए0ए (86 86 (9००) 88 0880:8९87 8ए07वे  गक्ावे, 8ए४89७.* 
9 $6 (र॥08७ ॥07068 0प४ 0 6076७ शा रचध्याएप्रा78, पैरा; 
#6 (79688 898 0 6 868, छापे 0०एप्रापर४ 679 एगं।एए0कों 
(00678858 गा धा6 60.58 06 8 प्राठ्याएएु छापे ५ (06 इक्चात8 हा वा" े 
लेप & ॥7680ए जाती: 97686 'उल्नक्वांत्र 60 एपपछो फशप३, वेंशएक7 
5शापै३ 00 [0807 70 7800 0६ $986 ७7०0०णशांपए8 धयपे ४08 970०9)७ 
९१08 0 ७7 प्िपशावे5 कं कं... मे के - 


40 ॥70 70१७7 00०प्राण8 0 ॥6 8४४७४0596॥ 0 जिप्008 कीच 
बेबएशा 9055९8880, ॥०कवे थी ॥67 लैएएशपाहं5ड शत 067 867ंपर5, & 
शुभ 059 प९४ कराशानशी६ए, & कहबातए 7007, 9 56 2३ ४४२६४ 


88 07 6 ए०ीएंठ8, ब्तेणायंप॥४00, 70 बोड, 8७0०७ शा्ते ध 


४ ज़्ब कि आजकल जापान कृपाणहस्तहो, एक ओर चीनियाँ के दरूको को- |. 
रिया और मंचूरिया से भगाते, उसके धूम पोतोकों समुद्रले निकालते, और 
अपने भ्रभात कालूही से उसके मुख्य दुर्गोपर अधिकार करते, एवं इसरी और 
अगरेजा से वरावरो की संधि करतेहुवे देखागया, तव उसे प्रशलाओं और 
भिन्नाक्षो भोवेष्व वाक्‍्योंकी कोई सी आवश्यकता न रही ॥ 


परोप के राज़ नांतेज्ञों को कभी ध्यानतक्तन जाया था कि जापान की 
ताज्नता आर वुद्धनत्ता के आडम जीवन की महान चातों-राजं॑नीति प्रबंध, 








३ मनन कन-+«>+»->कान्‍ जन रन---न्‍मभ+»+ ०० 
हा दर 
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२०० जापान के अधिक वृत्तान्त । 





विज्ञान, कछा, और कौशरू-में चास्तविक आविष्कारिणी और आविभोविनी 
शक्तियां भी वतेसान हैं ? ॥ - हे 5 “अप 

यह बातें-प्रिव पाठक ! क्या आप को ऊंचे स्वर से नहीं बतकारहीं हैँ कि 
जापानने थोड़े. ही दिनों भें केसी आश्चय्यमथ्व उन्नति की है ? और उसके द्वारा 
पश्चिमों शक्तियां केसी चकित होडठी हैं ? 


जापान का अनेक छोटे छोटे डुकड़ों के सम्म॒ृह से एक शक्तिमान्‌ साम्राज्य चन 
जाना साम्प्रतिक नैतिज्ञों को बड़े अचरज में डालता है |. 


अंग्रेज़ कहते हैँ कि पूर्वीय देशों में जो खब बुराइयाँ प्रायः पाईगई हैँ उन स- 
भाोके जापान में मोजूद होने पर भी यह जाति ( ४७४09 ) जो उन्नति करसकी 


५ से 6७ 


_ इसका कारण यही है कि वद शासन शक्ति रखनेवाली और मानवीय रुचि की 
| पद्दिचाननें घाली थी। पूर्वीय देशों में सबले अधिक बुराई यह देखी गई है कि 
वह अन्य देश के छोगो से घणा करते हैं--केसीही बड़ी माई ओर गुण वि- 
देशियों में क्यों न हों पूर्वीयजातियां उन को भ्रहण नहीं करती घबरन देेष॑ 
करती है । सा ह 

पहिले जापानियाँ में भी यह बुराई थी परन्तु ज्योंही उनको ज्ञात हुवा कि 


९ र्‌ः ०.५ 


क्‍ उन्नात का खूब्य आजकल पश्चिम दशा महा प्रकाश कर रहां हू - 


के 


व्योँही चह पश्चिमी रीति नीतियों को सीखने ओर अपने देश में प्रसारित क- 
रसे लगे । 

बट 2 3 7० ः_ शे ८5. _०. €. >> ५. ३ 

जापान ने अपनी सेनिक शक्ति को इतनी उन्नति दी कि जलू ओर स्थल दोनो 


हक 


प्रकार की सेनाओं में चह यूरोप की चशाबरी करने छगा ॥ 
० रे ५ ह2/ 


डुनियां भरके सभ्यदेशों में जो राजनियम और कानून प्रचलित हैं उन 


सभो से जापानी कानून किसी द्रजे कम नहीं है ॥-- 
5 ९ ७ € 


कारखाने इतन आध्रक जारा हांगये हूँ कदचदाशया का मारू उनक आग 
मनदा पड़ने लगा है ( 5 


उनकी कारीगरो ने सब ओर विलक्षण नवीन चाहना उत्पन्न करदो हे ॥, 

चैद्य विद्या में भी बड़ी निपुणता प्राप्त की है । यंहांतक कि छलेग सेबेधी कृमि 

का परिज्ञान सर्वे प्रथम जापानी डाक्टरनेही हाह्लाज्ञ में प्रात किया था॥. '. 
' ज्ञापान की राज्य विस्वार दाक्ति ने एशिया के मानचित्र ( नकूशे ) में अक्लेक 


0 मजा जप लिए आल पद उपस्थित कर दिये हैं ॥ उनके राजनीतिश और कमेचारिव्वुन्द्‌ ने | अ- 








्ऊ 


जापान के आधक इउत्तान्त-। हे ... श० १ 

बे छा हु ०५ [० 

| पनी खत्यता और घीरता ( सुस्तेदी ) के आगे बहुतेरे पश्चिमी देशों को भी 
पीछा द्खिया है ॥ रा हु 

जापान की अज्ञा नये नये भूखेडो के हरुतगत करने को समाज! तृूषातुर हो 

रही है ॥ निष्फछता का तो शायद्‌- किसी कार्य्य मे उन्हें ध्यान सी न आता होगा॥ _ 


६३९) 


प्रसिद्ध फील्डमाशल लेंबोअफ़ ( ऐ«ए४७ 4५९०००७पा ) के कथनाछुसार 
ज्ञब जरमनी के सिपहसालार ने खंन्य सज्जा “ 07769 7०0 ?” का हुक्म 
तार द्वारा जारी किया तव बात की वात में फोजो की बड़ी बड़ी कतार तय्यार 
होगई । ५ रिज़बे ” फ़ोजों का / पताका सम्मिलित ” होना ( +१०४७०ए७ वे 00- 
08 ०००प८७ ) अद्भुत शीघ्रत्म से हुवा । और साज़ सामान ( शिपृण्यी॥0976 ) 
मद्धे पैर की गेटर का एक बदन सी कम न रहगया था-- हे 


सो आज देखते हैं जापान ने भी बैसेही चा उससे अधिक शीघ्रता के साथ 
चीन देश का जल और स्थछ दोनों जापानी सैन्यमय कर दिया है ॥- 

जापानी सिपाहियों की खुचाल ( 4)7820॥78 ) और अफसरों की समर 
चातुय्ये (१७४०॥४8० ६8०४८४ ) अपने आपही आदशे ह ॥ 

विगत साहवान ( 58णा8 7एशा ) की छड़ाई का एक चूतानन्‍त खुनकर प्रिय 
पाठक ! जापान के णक ग्रामीण दरिद्र किसान के विचारों पर तनिक ध्यान 

दीजिये ! कप्तान “ मत्छुज़की ” के पाइव में खड़ा होकर उनके आदेशानुसांर 

व्यूगछर गेजीरोी कुछ आचाज़ दें रहाथा कि अचानक एक गोली आकर 
उसके छाती में छगी | काठेन घायरू होने पर भी गंजीरों की सांस जबवतक 
चल सकी वह च्युगुछ फूंफताही रहा ! जबतक वह निर्जोच होकर भूमिपर उसी 
ठोर गिर न पड़ा तबतक बिगुल उस के हाथ से नहीं छूटा ! 

वह “ फूनाओ सूरा ” नामक गांव का रहने वार था-सो चहां की सावेज- 
लिंक समाने गंजीरो की समर सस्वन्धी वीरता का समाचार पाकर उसके परि- 
चार के छोयो को कुछ सेट देने का विचार किया और गांव के प्रधान पुरुष ने - 
एक सभा एकत्रित करके गंजोरों के पिता को पुरस्कार देकर आस्वासन च-- 
चन कह । जिसके उत्तर मे दुद्ध किसान ने क्या कहा सो झुनिये ! 


झ॒त्यु सब के लिये है। इससे कोई वचनहीं सकता ! सो मेरा बेटा भी चच 
नह सकता था मरना उसको भी अवश्यही पड़ता बह चड़ा भाग्यवान - था 





० 


7 


०. [आन 


पड़े के एक कोने में केवल दे तिदारों के मध्य .में निद्वा- 

' बदले प्रशस्त समराक्ञण में वीरोच्चित काये करते हुबं अपने स्ा- 

। सहायता करते हुवे और अपने बड़े बड़े अफलरो- से प्रशेसित होते 

प्राण व्याग किया ॥ सो उत्त के माता.पिता किसी भांति से झोकित'नहीं 
हि प 


ड़ 
ले 


3537 8 


चिन्तक सेवक वनारहा 7 ॥ 


ु सु कर सेकरो | 
उपरोक्त दुचान्त व्ग्द्शन सात्र यहां उछेख कियागया हैं । ऐसे सकड़ 
ससूने जापानियोने दि्खिाये हें.। जिन्हें देख -खुनकर विदे 

रचजात हू । 


! छोंग चकित 


ज्ञापान के फोजकी संख्या दोलांख सत्तर हज़ार है ॥ 


जैसे हिन्डुस्वानक्की सेना वंगारू-बस्वई आदि में ४ कमांड ” के नामसे 


चदीहुई है जो कुछ भायः दोलाख १६ हज़ार होगे उ्सीतरह जापानी सेना एक 
इम्पीरियल गाड ओर ६ डिवीजन में वटीहुई है । भत्येक डिवीजन में फ्रेंटलाइन- 


[थत 


पहिला और दूसरा रिज़बे बदाहुआ है । प्रत्येक फ्रेटछाइन श्रायः दृशहज़ार 






नम 


योद्धाओं की है ॥ 


इसके अतिरिक्त वहुतसी साधारण फीज ( ४०]०४४९४९४7४--१,४४१९४४) (बह 
भटेर आदि ) इत्यादि की भी देश में सोजूद हैं ॥ 


युद्ध समय में जापान ढाईलाख सर्वे सम्पर्न सेना भस्तुत करसकता है ॥ 
पोर्ट आर्थर की लड़ाई के दासरते, जापान सरकारकों धनकी आवश्यकता 
हुई थी | पांचकरोड़ डाकूर छोनकी आवश्यकता प्रगद होतेही तत्काछ महाँ- 


जनोने सातकरोंड़ सत्तरलाख डारूर पर्तुत करदिये थे ॥ ॥ 
वर्तेमान चीनंयुद्ध के सम्बन्ध में .जापानी-एक अत्यन्त द्रिद्रगृहकी छोटीसी. 
वातसी बड़े ध्यान देनेकी अधिकारिणी.हे ॥ ८ रा 
४ गोहदी नातवातनी ” एक है आपान के ४“ छोगो ” जिले के ” तामन 


डोसे ” गाँवका रहनेबाला | ओर दिनभर पीठंपर एकंभार तेल छादेहुवे फेरी 
करके पेटपालनेचाला ६८ वर्षका दृद्ध ससु॒ष्य है| 


जापान देशकी अबनत ओर उन्नत दोनों. दशाये इसतुझ पुरुषने देखी हैं - 


जापान के अधिक बछूत्तान्त।. २९३ 


ब्ध 





. हि है 
हक किया 
उन्नतिका सुलकारण कयाहै ? यही बात वह अपने जीवन का उद्देश्य बनाये. 

क३े क रे 
उसने अपने दृद्यपटपर अभिव अश्लरों में यह लिख रक्खाहे कि किसी देश : 
५७ कर ४ 
की रक्षा ओर साई न घवपर नि ती हे न जनपर ओर न बढूपर चह 
केवल सच्चे शुभचिन्तक मित्रोपरही करती है ॥ 


/ँ 
# 


हम के 


सो इसवातकों चंह वरावर अपने मनके भीतर पोषण करता रहा-+--वह 


[0५ 


सोचताथा कि “ मुझसा द्रिद्री निवेक-निजेन-निर्भेनन्असहाय वयंक्ति किस 


शी 


भाँति देशकी सेचाकरे ? ” फिर विचारता कि संसार मे परमेश्वरने ऐसी तो . 
कोई चस्तुददी नहीं रची है जो किसी न किसी भांतिं' कुछ कामकी न हो, तो _ 
में मनुष्य होकर क्‍या देश के लिये कुछमी नहीं कर सकूंगा हर | 
सो वह अपनी नित्यकी मंजूरी मेसे एक “ सेन ” ( दो रुपये का सोबां- 
भाग ) रोज़ वचाकर रखता जाताथा कि जब कभी देशको किसी अन्य देशके 
साथ युद्ध में जाना पड़ेगा तब यह पेसा उस युद्ध कोषमे देकर देशकी यथा 
साध्य सेवा कंरुंगा यही बचत गत जून १९०० के महीने तक तीसयेन (डारूर) 
( ६० रुपये ) तक पहुंची थी सो महाशय गोंहीने वही तीखयेने अपने बेंगर 
के भधान पुरुष ( 4४४०7 ) छारा उत्तर चीन संग्राम के कोपमे भेजदिये | 
' महाराजाने इस दानकी भ्रुक्तकंठसे वड़ी सराहनाकी थी ॥ यह सब यद्यपि वंहत्त 
छोटी छोटी चातें है तथापि बड़े बड़ा के लिये नेच्राज्षनका काम देंगी।। 
जापान के उन्नेतिका एक ओर हेतु व्यापार की चुद्धि है| का 
इसबिपय में सी जापान पद्चिचमी देशों के साथ होड़ गाता है।॥ 
अंगरेज़ व्यापारी छोग बड़ी चिन्ता से देखते हैँ कि पूर्वीय देशों के बहु 
चाज़ारा से पश्चिमी मालकों जापानी मारने श्रायं: निकारूसा दिया है ॥ 
सन्‌ ९८७५ से जापान से कपड़ा चुनने की एकसी करू न थी उसी खाल से 
ग्लिस्तान से छोटे २ ((४06607 8 777708 १४१)8) रूई कातने की के वहां गई- 
१८०९३ में चहां करीब पर्चास हज़ार पुतछी घर बनगये 
४० सं पुतछोाघरा को संख्या आधे लाखसे कम न होगी।॥। 
जुलाई सन्‌ १८९४ इ० से अकेले 
साठ छाख डालर कपास की खेती 
नीचे लिखा हुवा हिसाव सः 


। और १८९० 


साका ? (05श८४) चगर के एक वैंकने 
के चास्ते कृूपको को पंशगा वबादाथा ॥। 
#० हु 





स्ताह खके थोडेही समय में ज्ञापन 
९2 2 2 काट ८ 32 पलक पक 








२०३ 





जापान के अधिक दुचान्‍त | 


विदेशी माल की आमद्‌ कितनी घट गई और 


देशी पंदावार कितनी अधिक 


सन्‌ देशी पेदावार विदेशी आमद्‌ 
१८८८, ७६८०४. “४७४३९६३६,. 
१८८९, २०९५ २६८७, - ४२८१०९ १२, 
१८९०, ३२२०१७७४५६, -२३१९०८३०२. 
१८९१. ४५३०६४४४,. १७३२७६००, 
१८०२. ६४०४६०२० १४३०८४९१ 

घड़ी का शोक दुनियां'में बढ़ता देखकर जापान ने .बहुतेरे कारखाने घड़ी 


के भी जारी करदिये हैँ ओर दीयासलछाई से तो यूर्वी देशों के प्रायः सभी 


9 ४ 
बाज़ार भरदिये हैं ॥ 59८ 


जापानी द्यासलाई के पचास रूख भ्रास केवर एक दफे में ( श्टर८ में ) 
अकेले हाइ्लाइ को चालान हुवे थे ॥ ह 
. छात्रों जोड़े बने चनाये कपड़े जापान से सिंगापूर को चालान होते हैं ॥  . 

जापान से मकाओ ()४०४८४०) को अधिकतर यह चीजें जाती हैं:+- - ५. 

सूती कपड़े-कस्वल-फलालैन-साबुन-लेस्प-चायद/नी-दीयाललाई-टोपी- 
छाता-ग्लाडस्टोन बैग-रेशम-इत्यादि--यह सभी चीज़ें त्रिछचायती माल की 
अपेक्षा.दा्मों सस्ती और झुन्दरता में रुचि के अनुकूल होती हैं ॥ - 

अंग्रेजी नमूने का छाता ३० सेट से एक्र डारूस तक का होता है ॥ क्‍ 

जापान की तोलिया ने “तमसई (7०ण४८पां )? से विदेशी माल को निकाऊ | 
कर अपना पूरा पुरा अधिकार जमा लिया हे-॥ ' 

फलाडैन-द्री-विछाबन कम्बक-बटन-छता-आईना-तस्वीर-इत्यादि का 
व्यापार पूर्वी सभी देशां के साथ ओर विशेष कर न्यू छुआंग--निज्लपो--ओर 
कोरिया में दिन दिन अधिक बढ़ता चला जाता हे ॥ 





- जगं।88९ गए ०ए७] िज्ाव॑ंतंत6 0080078 हि९00०76 4899 बैल ु 
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हे । जापान के अधिक बुत्तान्व ।. -... २९५ - 
बाते 5पए.0फ08 ४76॥098 8परं(क०0]6 66 496 $2886868 था 7608 0 88 0- 
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$पा88 बाते ठपवए परछार5, 6४०0७(॥8, शीबचठ5ए478, (.%ए०/6, | 7008 
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चीनकी राजकीय समुद्री चुंगीकी रिपोर्ट १८६८ में यह बात छिली थीः-- 
४ इसस्थानपर यह कहना अनुचित न होगा कि जहां छोटी छोटी बस्तुर्चे और 
धातुके पदार्थ जो फ़ूसानमें विकते हैं यूरोपीय और विशेषतः त्रिटिश वनावट के 
हैं तौभी इसबातका ध्यान रखना चाहिये कि जापान आवश्यकीय पदार्थों पर 
विचारकर ओर कोरिया वासियों, एवं अपने फूसान डउपनिवासियों के इच्छाजु- 
कूल ओर वित्तानुसार वस्तु प्रस्तुतकर प्रतिवर्ष प्रायः सभी यूरोपीय पदार्थों. 
की समता करने मे विशेषतर कूतकाय्य होता जाता है उनके अतिरिक्त विदेशीय 
पहिरावे के कोट, पतल्तून, कुरते, चनियाइन, मोज़े, नमदा, और तृणकी टोपियां,. 
ग्रृहसजावट का सामान, चरतत, कालीन, कांच ओर चीनों के वरतन, रूम्पें, 
जोड़, साधुन, सुर्गंधित वस्तुर्ण , रक्षित खाद्य पदाथ, मछली, मांस, शाक, म- 
द्रा, छात्रक यत्र इत्यादे, मिलते हूँ जोकि विशेषतः ओखाका में निर्मित हुए 
| आर जा यूराप को बनी वस्तुओंकी अपेक्षा चहुत सस्ते बिकते हैं--यह 
बात विशप कश्म्भत्र नहीं हें कि कुछही काछमे जापान यूरोपीय पदार्थों को 
पएवाय हाथो से पृणरूुप से बहिष्कृत करदेगा 
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२०६. सिपाहियों को उत्साह । 





[लपाहया का उत्साह 

जिस जहाज में हम छोग चीन को चले थे उसका नाम पाल्म कोटा था-सो 
पालम कोटा के भंडारी (876घ०४५) ( प्रत्येक जहाज में एक खान पान प्रवेध को 

क्लेदार रद्या करता है ) ने अनेक बीत चीत के सध्य में कहा कि हमने कई बार |, 
( 50700 5&.+०७ ) दान्सवांल आदि का सफर फोजो के साथ किया है सो अ- 
त्रेज़्ी फोज जंव युद्ध यात्रा के लिये जहाज पर संवार होती थीं तंद॑ लबे साधा- 
रण का एक बड़ा समूह बन्द्रगाह पर एकत्रित होजाता था और घनी छोंग 
झुण्ड के झुण्ड अनेकोा प्रकार के उपहारो से जहाज को भर देंते थे ॥ कोई हजारों 
लाखो नारंगी नींवू आदि फछ-कोई बिसकुट आदि के टीन कोई शिरका पिकि- 
-रू चटनी आदि की,बोतर ओर कोई हंजारों प्रतियां अखबार ओर पुस्तक तथा 
चखुरुट सिगरेट आदि ढेर के ढेर [सिपाहिया को सेट करतें थे | 
:. उसने कहा कि यह देख कर हमको वड़ी प्रसन्नता होती थी कि वास्तव में 
इंगलिस्तान की प्रज्ञा सिर्पाहियाँ का-यथाथे सन्‍्मान करती है ॥ परंन्तु हिन्दु- 
'स्तानियों की रीति देख कर दुख होता है कि यह छोग उपहार देना तो -अछूग ' 
रहा-घाट पर आकर सिपाहियो को आशीवाद की रीति पर दो बात भी कहना 
आवश्यक नहीं समझते !!| 


भंडारी महाशय का रिमाके सुनकरं मन में अनायासही एक प्रश्न उपस्थित 
जैठा ! 


हिन्दुस्तानी छोंग क्या सचसझुच युद्ध की बात चा सुद्धभिय लिपाही खे उपेक्षा 
करतेह? अथवा इनका आद्र किस रीति से करना चाहिये यही नहीं जानते? और 
यह भी होसकता. है. कि इनके- विचार में हिन्दुस्तान की सेना वास्तविक सेना 
'ही न हो | हिन्दुस्तान की सेना अंग्रेज़ परिचारित और अंग्रेज़ राज्य ही के रक्षा 


|. ६०. आम प्र र ॥. प जे 


वा वृद्धि फे लिये हे सो इससे हिन्दुरुतानी प्रजा को क्या मतरूब ? 


रच्तु देखने सुननें में तो हिन्दुस्तानी छोग बड़े राजभक्त हैं-ऐसा विचार उ- 


नेंका होना प्रतीत तो नहीं होता ? 

> बे हक प हद ५ ० कह थी ९. , 

ने इन बड़े बड़े घनोमानी ओर नीतिज्ञ छोगो को सिरपा 
ति व्यौहार से अनजान ही कहने की हिम्मत पड़ती 


| 


#र्‌ ५ 


को खातिर- 
| 


27% “2 
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एक अमेरिकन की आकोचना । 





सो मुझको इस बात का सनन्‍्तोषदायक डर मनसे तो - नहीं मिल सका ! जो 
लोग चापलूसी के लिये अंग्रेज़ के सवूद्द चरण में अपना चन्दूथ जज ध श्री 
एवं रामानन्दी तिछकांकित सस्तक चारम्बार रगड़ते रहते हैँ और अमित घन 
ऊपर से दाक्षणा स्वरूप अपंगण करते है वह उन्हीं अंग्रेज़ बहादर के । 
कद्र करना न जाने यह वात तनिक रूमझ में नहीं आती ! चाहै आप इसको ह 
| 


#75. क ॥ पक [० 4 
मेरा स्वार्थीपन ( सिपाही होने के कारण ) भले ही' कहलीजिये 


(४ 





एक झमेरिकन की आलोचना ॥ 


ता? ६ मात १९०१ का दिन होली का बिड्वान-हिन्यू राजपूत फौज में होछीदी 

का घमासान मच रहा था ॥ होठी हिन्दूमात्र का बड़ा त्यौहार है सो हिस्दुरुता- 

नहीं! के भीतर नहीं ब्रन हिन्दू जहां कहीं हो “वहें उसका त्योहार मनाया आना 

उचित हा हैं सो हमारी फोज में ५-ओर ६ मार्च १९०१ बढ़े हर्ष और उत्सवका | 

दिन था-पीकिन स्वगे सान्द्र के खब ओर फायदी फाग की घमावोकड़ी मच 
हज मय 8 


रही थी चीना छोगो के बड़े बड़े ठोक और झाझे आर बहुतेरे छोंग तो थी तेल 


का खालो दीन छकडियो से पीट र वैजञात और गछा फाड़ फाडकर फाग 
क्‍ श्े॥ ' ह 





भाच छठी तारीख को स्वर्ग पाइ में ऐसाही जमघर-जम रहा था-हमस - 
सभी चेठे हा हा ही हो मचा रहे थे-कद्दार आएंदे छोग उछल कूदकर नाच रहे -ये |; 
ओर चलवाड़ा-वनाधा--सोजपुर-आदि के सिंपाहियां के जुदे जुदे फाग मण्डल : 
चिल्ला चिल्ला आर हल्ला उठा डठाकर गा बजा रहे थे | ु पा 
'इसने में एक्र अमेरीकन साधारण सिंयिल पोशाक पहिने हुवे आया ) विकट . 
जड़ा होकर देखने गा | आगन्ठुक् का आद्र करन हम छोगोने डचित जान 
- उस की सत्कार एक आसन दिया और झुरुद ,सिगरेट से आदर किया 
( अब अधिकांश राजपूत छोग सिगरेट पीने छगे हैं सो बहतेसे के पाकट सि- 
'गरेट और सकछाई से खाली न थे / जशञाव हुवा कि वह व्यक्ति अप्रेरिकन फौजी 
डाकखानों का एक अफसर था || 


2 
है 


३.५ 


हममें. से कई छोगों के सनमें चढी छठ ! सी बोध होने रूगी थी कवि यह वि 
देशी आदमी हमारे हिम्दस्तानियों क॑ यह धपमता चोकड़ी देखदछूर रूया दि 
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. 
सता होगा ? निःसन्देह कहता होगा कि सचमुच यह छोग जंगली हैं ॥ इनके 
नाथ कूंद ओर व्योहार चताव सभी जंगली हैं ॥ 

देखो न-यह लोग केसे जंगलीपन,से गला फाड़ फाइकर ।चेल्ला रहे हं-ढोल 
और टीनों को पीटे डारूते हं-न सुर है न तारू-राग है न-रंग ॥ 
इन ऊंगलियां को इस हाय हाय में सी सुख बोध होता होगा ॥ बीच वीच मे 
जो छोग॑ भरर्छलता के शब्द बोलते थे वह बात तो अमरीकन जेन्टिकमेत 


25. 


अवश्यही नहीं समझता था परन्तु छोगे। के अश्छीलभावों को देखताथा ॥ सो 
हमारे साथी छोग शरम से बहुतही दवसे रहे थे कि उक्त महाशयने बात चीत 
करना आरम्भ की [ उसने पूछा कि क्या उत्सय छू ? कहा गया कि नवीन सं- 
चःलर का नोरोज़ी आनन्द हे ॥ उसने कहा कवि हमकों भी बड़ी खुशी हुए कि 
आपके इस आनन्द में शरीक होगये ॥ अपने आने का हाल उसने इस तरह ब-_ 
तलाया कि आज कल बह स्थांन टीनसिन में है पीकिन राजधानी मे केवलछ सैर | 
| के छिये आया था-रुवर्ग मन्द्रि देखने को आकर यहां शुल्ल ग्रपाड़ा खुनाई पड़ा 
सो इधर भी चला आया, उसने कहा कि वाहर से तो केवल हल्का गुल्ला, ओर 
। आनवरों का सा गुल गपाड़ा और ढोछों को पिडत्त मात्र ही जान पड़ी थी पर- 
| न्तु भीतर आकर आद्मियों से मिलया छुवा यह बड़ी खुशी की बात है ॥ इस 
रिमार्फ के अथ पाठक स्वयम्‌ समझ.ले हमें खोछूने की आवश्यकता नहीं ॥ 


अमेरिकन अफसरने कहा कि हमने खुना था कि हिन्दुस्तान में गान ओर चाद्य 
विद्या पुराने समयम भी अच्छी थी ओर अब तो ओरं भी अच्छी होनी चाहिये 
क्योंकि नये नये वाद्य: यन्त्र आविभूत होते जाते हैँ । परन्तु सिपाही छोग 
अच्छी चरह क्यानहीं गाते बाते ? उत्तर दिया गया कि सिपाही लोग इस विद्या 
फो अच्छी तरह नहीं जावते-इस कारण यहलोग 


सिर्फ सिपाहिवाना -तरीके 
से ही अपना गाना वजाना कर लेते हैँ हिन्दुस्तान में तो गाना बज्ाना बहुत 
। सुन्दर रीति से होताहे। वात काटऋर उसने कहा कि नहीं नहीं-मुझको मालूम 
| है कि हिन्दुस्तान में याते बजानेवारढी एक ख़ास जाति होती है ओर उस जाति 
के पुरुष आर स्त्रियां गाने बजाने और नाचने का व्यवसायही करते हैं. । सो 
सच छागा के उत्सवो आर जरूसों में वही गायक गायिका बुराये जाते हैं ! 
इसी कारण सेसाधारण हिन्दुस्तानी छोग इस विद्याकों बिछकुछ नहीं जानते ! 


हि 


सायद यहां सबब हांया ।के [सपाही छोग गाना वजाना नहीं जानते ! हमारे मे 
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_ का 
से एक महाशयने कहा कि होलीका गानाडी ऐसा होता है लिपाही छोग गाना 
जानते हैं और ठीक गाते हैं। अमरीकतने कहा कि यदि आप का कहना खत्यहों 
तब तो मानवा पड़ेगा कि हिन्दुघताव में यह विद्या हुई नहीं !!) | 
फिर उसने कहा कि आप छोंग परतन्च्ता को क्यों अच्छा समझते हैं? अपने 


आमोद प्रमोद के काय्य मे भी परतन्त्र हो रहना पसन्द करते है 


क्योकि नाचने गाने वाली एक विशेष जाति के होने से यद्द वात प्रत्यक्ष है. 
छवि यदि वह छोग न हो। तो आप का उत्खव अधूरा रह जाय ! जैसे आज 
यहां पर आप अच्छी तरह से रीति पुत्रंक उत्सव नहीं मना सझते ? यदि आप 
लोग परतन्त्रता को भिय न समझते-तो इस विषय में भी अपने आप कोशिश 
करते और इस डसम विद्या को स्वयम्‌ प्राप्त करते । जैसे यूरोप की सब 
जातियां अपने आमेद मरमोद स्वयस्‌ करलेती हूँ किसी के मुखापेक्षी नहीं 
रहती ! नाटक आपेश नाच गान प्रायः सभ्ती छोग क्या सेनिक क्‍या सिविक 
सभी जानते हैं ॥ और अपवा सब काम अपने आप ही पर निर्भर करते हैं ॥ 
उसकी वात सच ही थी सो हम से कुछ उत्तर नहीं बन पड़ा रिमार्क की 
'सत्यता को रुप्रीकार किया ॥ ः 
सन ने भी स्वीकार किया और कहा कि क्या दिन्दुस्तान में अपनी बैठक 
की महफिल मे बैठे हुवे नाच देखनेवाले महाशयगण इस रिसाके पर कुछ मन . 
न करेंगे ! ' 
इसके बाद फौजी बातें होने छूमी ।, अमेरिकन ने कहा कि हिन्दुस्तानी 
फोजों ने चीन में आशातीत वीरता दिखाई है । किसी को सरोखा नहीं था 
; हिन्दुस्तानी फॉर्जे भी आज कर की नवीन सैनिक्त शिक्षा में यूरोप के 
वरादर ही शिक्षित हैं ॥ न फकेवछ वरावर ही बल्कि सहिष्णुता में तो और भी 
ल ने ओर कहा हि चीन से देखा सथा है कि हिन्दस्तानियों -| 
रह मेहनत बचरद्ाश्त करनेवाले और हुक्म माननेवाले सिपाही दूसरे है 


शव 
बा 
श ॥॥ 
दा 
ही 


किसी देश के तहीं है ॥ सेचा सम्बन्ध में और मुल्की अमन चैन के छिये भी यह : 
यातें बड़ी आवश्यक हैं ॥ उस ने फिर कहा कवि हम ने खुना था क्लि:हिन्दस्ता-: . 
सी लोगो में ज्ञात पांत का बड़ा भारी विचार है एफ दइसरे का छुबा वा पका- | 

| डुचा नह! खा पा सकता है ! परन्तु यह बात शायद्‌ पूर्णतया सत्य नहीं है 
क्याके वहां तो देखने में आया कि सब द्विन्दुस्तानी छोय एक साथ ही खाते. 
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श००० .,- एक अमेरिकन की आलोचना । 








पीते और रहते हैं| कपड़े जूते भी नहीं उतारते । उसने यद्द भी कहा कि हमने 
कई दिन्दुस्तादी अफ्सरों ऑर्डाक तथा कमंसरियद के ओहदेदारों की चाय 
पान की खातिरदारी की है और उन्होंने प्रेमपूर्वंक स्वीकार किया है इससे ज्ञात 
| होता है कि जाति पांति की बात बहुत पक्की नहीं है॥ अन्य जातिक्रे छोगों के साथ 
भी खाना पीना छोग बुरा नहीं समझते | ऐसा होना ही अच्छा है क्‍योंकि एक 
दूसरे से मिलने के बिना मनुष्य धरम की पूर्ति नहीं हो सकती.-! यह बातें सुनकर - 
मेरे सनसे झुपके एक आवाज .आई कि “बंधन से छूटना ही तो मुक्ति कहाती 
है.न १” बात करते करते अमेरिका की स्वतंत्रता के विषय बात चल -पढड़ी---, 
वह यो चली कि--धमारे आगन्तुक मित्र ने हिन्दुस्तानियों की आलोचना 
करते करते यह भी: कहे डाला कि हिन्दुस्तान आज कंरू बहुत उन्नति कर रहा 
है, जात पांत के बंधन भी टूटते ज्ञाते हैँ पश्चिमी विद्यो भी सीखता जांता है. 
और विदेशों में जा जा कर नवीन सभ्यता भी सीखता-जाता है सो यदि ऐसी 
ही उन्नति जांरी सहे तो किसी द्नि हिन्दुस्तान फिर एक स्वतन्त्र शक्ति 
(0ए७० ) बन-जायेगा ॥ मैंने कहा कि नहीं महशय हिन्दुस्तानी आदमी-तो 
स्पप्त में भी ऐला विचार नहीं करते ! हिन्दुस्तान आज्ञ कर बहुत छुखी है 
और अपने झुखदायक नरेश की जय मनाना अपना परमघर्म समझता है । और 
चाहता है कि सदा काल ब्रिटिश, राज्य हिन्दुस्तान से स्थिर रहे ॥ 
वात काटकर अमेरिकन अफसर ने कहा कि हां--यह बात सत्य है परन्तु ह 
प्राकृतिक 'नियमाहुसार प्रत्येक जाति को अपना शाखन अपने आप करना 
चाहिये । है : े 
अपने आप न करसके उस पर तो दूसरे का अधिकार अवश्य ही उचित 
होगा। पर जवे आंत्मशासन की विद्या और योग्यता आप्त कर ले तव-तो दूसरों 
का अधिकार अनुचित होगा ॥ इसी नियम के अज्युसार जब हिन्दुरुतान पूर्ण 
सीति से आत्म शासन के योग्य वन जाय तो विटिश को हिन्दुस्तान का राज्य 
हेन्डुस्तानियों को फेर देना क़ानून के'अजुसार खुयोग्य होगा हिन्दुस्तान की 
इच्छा चाहे हो वा न हो ॥ $0. 8 85 पे े 
इत्यादि यंदी बातें कहते हुवे उस ने अंमरीकन और इंगलिश युद्ध और 
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स्त्रतन्त्रता छाम का पूरा कहाना कह डाला ओ हमारे पाठक जानते हैं। हागर- 


यहा फेर दोहराना आवश्यक नहा जान पड़ता ! 





छूट और अत्याचांणव ... इल्शा: 








दूसरे यह कि उस की इस राजनेतिक आलोचनोका हमारा छुछ: सस्दस्ध' ; 


कक 
ह 


भी नहीं हे ॥ 
हमको वो केवल अपने घर ओर अंपनी कंहानी से मतरूव अमें(रकंन स्वयप्त 


' स्वतन्त्र हैं उन्हें हर वात मे संवेतन्त्रता सझते हू ॥ कक 0 आज 0 





लव ओर अत्याचार॥........ 


अंभी बहुत दिन. नहीं व्यतीत हुवे--उ स/साल,जव चीन:.जापान की. ऊूड़ाई 


: छुई थी और पोर्ट आधिर में जापानियोँ ने विजय छाम ;किया :था- ॥-तव खमा- * 
' चार पत्रों से हमने सुत्ता.था कि जापानियों-ने युद्ध के घायलों को-कतल ओर 


। कादयां का जाते हा आग मे सस्स कया था ! 
७ 


यह पाशवा कठेब्य सुनकर हृदय, द्रदाण हृता था. आर जापान 


व 
के 
जंगली पन पर वहुत दुःख होता था उन दिलों अंगरेज्ती अखबारों ने जापानियो 


ए 
प्र 
त्त 


को मनमानी ओर भरपेट गाली देने से कसर नहीं छोड़ी थी हम लोग भी उन | 
पन्नों को पढ़ पढ़ कर मन में जापानियाँ को कोसते थे क्योंकि कहा जाता था कि. 


ऐसी पाशवी करतूत कोई भी यूरोपीय समभ्यजाति कद्एपि नहीं कर सकती ! 
परन्तु चीन में दूट खसोट ओर अत्याचार देखकर .खूब अघा गये - देखने 
और झुनने की अधिक छारूसा वा कसर बाकी नहीं रह गई ! 7 
चीन में उपस्थित अठरंग शक्तियों मेले किसने कितनी. किस प्रकार लूट 
खसोथ की और किसका नस्वर कौन स्थान पर रहा यंह कहना चहुत कठिन है 
में तो इतना ही कद्ट सकता हूं कि जिलक्नी जितनी जहां पर जिस भांति घात 
लगी उस ने कोई कसर नहीं छोड़ी ) यह बात दूसरी है कि किसी की. किंसी 
जगह घात हो न छगी हो और बह अप॑ंने को ४ पाक दामन ?:सिद्ध करने. लग 
जाय : इस अखीरी वात में शायद्‌ अमेरिकंन फोजों का नस्व॒र पड़ सकेता है ॥ 


ठीक ठोक ( ०००००७/४-) तो नहीं पर यदि अध्छल की-चातं पूछिये तो मारे 


'दाल की लुटन्त में रूसी और जापानी औवछ रहें ॥ आप 
खसोद और अत्याचारमें रूखी और फ्रांसीसी पहिछे नस्व॒र पर रहे ॥ 
हिन्दुस्तानी १8नदुस्तानियों की एक मसर है :-- 


लव न आवे-ले छ भाग ” सो इसमंसल को चरितार्थ में अंगरेजी 
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के >ब् न + अडपडेडकन बट मन डक बल» परीटडशचपरल्‍ बच अल 


३०२ .. छूट और अत्याचार । 


आज 





।क 


हिन्दरस्तानी फौज सर्वश्रेठ्टरदीं ! जरमनी को -रूसियों का पढ़ोसी कहलीज़िये 
परन्तु असऊ दिनों में तो यह चीनमे थेह्दी नहीं ! जुलाई और अगरुत १९०० 
चीन की अथवा चिहली सूबे की घोर विपद्के दिन थे तब जरमनी बिलकुल 
द्वी मुट्ठी मरथे ! यह तो पीछे से अबतीर्ण ! पर पीछे आगे की: वातकपा १ 

४ राजाकरे सो न्‍्याव ” पीछेले जरमनों की संख्या खूब वढ़ी यहांतक कि 
सम्पूर्ण बीनकी बागडोर उन्हीं के द्वाथ में आगई फिर मनमानी करने में 


किसका डर ! 


मर 
] 


ह' / 


जिन जापानियाँ को उन दिनो अंगरेज़ी अंखबारंवाले जंगली जानबर और 
सभ्य कहकर भरपेट गाछियां देतेथे वही जापानी अखबार भाजकल गाली 
चदले गाढी न देकर अंगरेज़ों की तारीफ करते नहीं अधाते-प्रशेसाके 
गीत गाते गाते उनके गछे बेठे जाते है जबान मे छाले पड़ते हैं ! 
इस बात से हम हिन्दुरतानियों को शिक्षा छेनी चाहिये--हमारे यहा कहते 
हैँ-" शर्ठत्नति शा कुण्योत्‌ ” परन्घु इस में तो शठवाकी ही वृद्धि हुई न ! 
भछाई तो तबही | जब शठताका तिरोसाव फियाजावे | यह तो शायद तब 
द्वीगा जब कि ४+-- 
जो तो छूं कांदा बुबै- 
: वबाको वो. तू फूल! +. 
याद्‌ र्है कि देशकारू पात्को विचार इसमें सी आवश्यक होगा क्योंकि :-- 
विता विचारे जो करे | 
सो पाछे पछिताय ! 
चीन में विदेशी लछटमार अखल में टीनसिनसे आरस्म हुई ! टाकू थे टीन- 
सिन तक के मार्ग धथ गांवों को भी सफाई करनेपर पूरा पूरा ध्यान दिया गयाथा 
परन्तु वहां सिवाय थोड़ा बहुत असबातब्र और दो चार द्स दीस सो दोसौ.. 
आदमियों के शिक्वार होनेके अधिक कुछ नहीं होता था ! 
टीनलिन एक बड़ा समस्ुद्धि शाली नगरथा- वेक टकसार सभी कुछ - थे-- 
सो यद्वांपर जापान रूख और फ्रांसने खूब हाथ छगाये ।. अन्य माल असवाब 


के सिवाय सेकइईी टन चांदीही रूसी ओर फ्रेंच पोज़ोंने दूटऋर जमाकी थी ! 


औ५ (७ _ध्ट ले. ९०५ 


खेनिकों के पाकट खचेकी चांदी और असबाव-अछग | 





छूट ओर अत्याचार] 8०३ - 





चीनसिन मे. जब अंगरेज़ी हिन्दुस्वानी फ़ोज ( सिवाय हाक्लाह्ञु पत्थत का 
से मोजूद थीं ) पहुँची- ( ज्ुछाई के तीसरे . 
शी द्‌ आजुकाथा । शहर के सभीलोग. 


दो कम्पनियों के .जो पहि 
हफ्ते में ) तब चह .चगर विदे | 
भाग गये थे--ज्ञाड़ दोरहाथा ५ बचे खुचे अपाहिज. लोग जो रहगये थे | 
उनका यत्किंचित्‌ असंबाब बन्दूक 'के सहारे छीन छाबा 'खिपराहेयां का |. 
अच्छा गौरव ? प्रगट करता था! सिपाहियों की पार्टियां जाकर अपनी |' 
आवद्यकीय चीजें सन्द॒क बक्ल-मेज कुरसी-कपढ़े पोसतोन-खत्चरव्ट्ू-रेक्‍्शा ह । 
गाड़ी आदि सभी कुछ छूटछाते थे ! घड़ी छड़ी छाता पेखा सभी कुछ छूटकर 
आता था-कहीं कहीं चीनों को धमकाकर ओर कहीं.यमछुरीको भेजकर | किसी 
चीज़की मांग होनेपर, तनिक भी विलस्ब होनेसे असहाय .चीनाको संशरोर 
अपण होना पड़ता था-अवश्यही चीज़का चाहनेवाका फेचल चीज़हो लेता 
था--भोर लछोथकों दयापूवेक कूकुरों के भोजनाथे दान करदेंता था! 
.. . ७५ : दान में दान देय । . 
सकल हर शक | तीनछोक जीतिलेय । 407 
“ चीना! सशरीर इनपर व्वोछावर होताथा ओर निर्जाश्च. छोथ .यह छोग 


, फूकुर को दान कर देते थे ॥ हिन्दुस्तान की स्यूनी सिपाऊदियों मे देखाथा कि 
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डोम लोगों को छुत्ते मारने के लिये दो चार आना फी सूड़ मेहनताना देकर 
सालाना वा छः्माही कूऋुर मुक्तिकीज्ञाती थी-वल वही दृश्य -यहां मलुष्य 
सुक्तिका समझ लीजिये । जिसके पास थोड़ासी मार मेहनताना भरकों 


० पल 2] 


होता दस उसको मुक्ति देदीजाती थी-फरक यही था कि हिन्दुस्तान के कूकुर |. 
मार डोस होते हँ--यहांके माजुब' मार खुलभ्यकोग ओर भल्ते भछे हिन्दू |. 
छोग भी थे!!! 

९ 


टोनसिन से पीकिन चढ़ाई के अवसर परी बाज़ार गर्मरहा . ऊड़ाई भिड़ाई , 
के साथ साथही छूट पाटसी चछता था ॥ हा | 
सन्सुख समर भ शख्र घारण पूथक मारना और मरना वीरता है परन्तु 
असहाय निर्यल ओर निर्वीय्य का हततन करना सीरुता. कायरता -और हत्या 
का काम है| सो ऐसी हत्याये अनगिनतियों होतीथों !!! । 
 पादडसाग (५ अगसरुत १९०० का.) चृत़्तान्त हे कि सवेरे से- दोपहर 
तक लड़ाई के बाद जब नगर में. विदेशी फोजोका दखल होगया. तब मार्ग के 
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पाइव में एक सकान के छार पर . एक चीना जवान पुरुष घायंछ पड़ा 
हुव मिला ! उसका कृनदन. सुनकर. और दुदशा देखकर हमारे डाक्टर 
साहब की दयाआईइ ओर तत्काल वहां पहुंचकर “' मोडेकेरु.एड ” का (.दवा 
का ) वाकल खोल उसके घावक्री मरूहम पद्ठीकी-उसकी जंधाम जखम 
चहुत सरूत छगाथा-बड़ी भेहनत के साथ इलाजकरके डाक्टर साहब पंडित 
शमद्त्त अवस्थीजी ने उसको मकानके. एक चबूतरेपर- लेटादिया, इतने 
एक अन्य चीना आदमी जो शायद घायल का कोई सम्बन्धी प्रतीत होता था ;न्‍ 
आ गया-+उसको घायरकी वाबंत कुछ शिक्षा, देकर डाइटर साहब केम्प्र को. 
चले आये ॥ उस चीना तथा घायछ ने कितना धन्यवाद द्या-उन- के हृदय में 
कितनी कृतक्ञता थी इसका अमुभव प्राठकक. स्वेयम्‌ कंरले--घंटा भर भी नहीं : 
व्यतीत होने पाया कि नगर में. आग छूगांइ गंद ( शायद जाप्रानियों या रूसि- |. 
यो ने छंगाई थी ) सर्वमेध्र होने छया |. 5... | 
डाक्टर साहब को गरीब असद्वाय घायल चीनी के प्राणरक्षा की फिक्र पड़ी- 
सोचे कि नगर भे आग छगी हे-वह घर भी अंबश्य ही फुंक जायगा-बेचारा 
| चीना भी जछ मरैंगो सो ठ॒रन्‍त डोली कहार साथ ले उस्र को 'उठाकर अंपने |: 


दिया हैं जिससे उसकी पद्धी आदि तो सब अलग होहीगद हैं सिंरसे भी 
रक्तजारी' ह-भोर वह अन्तिम -इचास के रहा है ॥ साथ चाले दूसरे चीना को 
दीवाल म छूटकांकेर हथेलिया में खूडा आदि गाइकर अजब दुदशां करें रहे है 
। यह हृदय विदारी दृश्य कोन देख-सकता है # हर - .. 

डाक्टर साहब उलटे पांच फिर जाये ! | 
| एक जगह देखा गया था कि एक जबाने चींना आदरमी' को सात आठ विंदे 

| शिया ने मिलकर छातों छात मार डाछा | का न व 
- २० गज की भूमि पर बूट की ठोकरों से उस को छंथांड़ते और फुंटेंबाल की : 
भांति फेकते थे-जभी बेचारा उठनों चाहता तभी ठोकरो से गिरा देते और सच 
ओर से ठोकर मार मार कर घंटा डेढ़ घेटांतक खेछ खेलकर प्राण ले डाला ॥॥ 

. यंह सभी खेंछाड़ी खब सभ्य जातियां. के थे.  । १० पे । 


[0 


सात॑ तारीख अगस्त १९०० की वात है टीनीलिन से पीकिन पयान के 











,..... छूट ओर अत्याचार | $ ज/> . ४०४ की 
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मुकामपर एक चीना इन्टर पीटर ( दो भाषिये ) का यंड़ी क्ररता से प्रांण लिया 
गया था | असागे से माग बताने अथवा कुछ ओर समाचारदेने में असावधांनी 


[&[| 


होगई ह ह 
बल फिर कया था ? कार की प्रत्यक्ष सूर्सि खामने आ विराजी पहिले तो 
खूब धक्का मुक्को को ग्रई-मारे धक्का के अज्नागा सूमिपर गिर पड़ा | बड़ी दूर 
तक कंकरीली ओर कटीछी भूमि पर पांव पकड़कर घसीटा गया | जब अध- 
मरा होगया तब पिस्तोंल की गोली से काम तमाम कर दिया गया। समय 
'संकीण था नहीं तो ओर भी छुछ देर खेल होता | छोथ नदी-के किनारेदी पर 
फेक दीगई !!! नदी मांगे से खेकड़ों नोकायें पीकिच को चलो थी--इनमें सब 
देशों की फोजे थीं-चलछते हुवं यदि नदी के किनारे कोई असागा चीनियां दी 
पड़ता. बस निशाने की आज़मायश उस पर होने रूम॒ती थी ! हमको शोक 
देखना पड़ा कि अभागे चीचा छोग खथ्मछों दी तरह कुचछे जाते हैं !!| , 


(आय 


लक 


&% 2 


अप 


कहते मुह सल्लनोन,हांवा ह के इस पेशाचक्क छूरता आर हत्वाम। हेन्दुस्तानी 


सिपाही भी कहीं २ से हुवे थे |! इन अवोधो | तरहका उथिताहुचित 
वा कर्तव्याकरतव्य का शान तो थाही नहीं-( हेही नहीं ) बन्दूक पास होने 


किसी न क्विसी को मारनाही अपनी इति कत्तेव्यता समझते थे !!! 


३) रे, 


नोकाये और नाविक कुछी और. मंजूर सभी छोग पकड़े धरेहुबेही थे नहीं 
तो ऐसे आपत्काल में अपनी इच्छाजुसार अपनेही दुश्मनों की सेवा और समर 
सेवा करना कोन पसनन्‍द्‌ करता | सो जिस किद्तीपर में था वह भी इसी तरह 
की एक थी ! | कक 
टीनखिन से कूच के पांचवे दिन हमछोग नदी मांगे से चल रहे थे कि कुछ 
दूर आगे एक गांव धूधू करके जछताहुत्रा दोख पड़ा उस ज्वाला को देखकर | 
ना के मछाहो में से दो एक.मछप्य बड़े चिन्तित और बिक दीख पड़ने रंगे ! 
हमारे समझ में नहीं आता था कि इस गांव को जलता देखकर यह छोग फँपों 
इतना ठुखी हो रहे ह-क्योंक्ि यह छोछा तो नित्यदही देखतें चंले आ रहे हैं। 
सानो फोजो का यही तो नित्य कमे हो रहा था ! | 
गांवक्के निकट किश्ती पहुंचतेही वह दोनों हा ! हा ! करके -गिर पड़े ! ज्ञात 
वा कि यह गांव इन लोगों की जन्ममूमि हे | इनका परिवार भी इसी गांध 
नावपरसे कूदकर यह छोग गांव की ओर गये. ! ० गा र 
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कि जन ाा॥ आशा 


३०६ लूट और अत्याचार ॥ 





पर हाय ! गांव में अब. अंगारी.के सिवाय और कुछ नहीं था ! 

यह लोग सिर पीटते हुवे छोट आये ! उनकी आते दशा ओर हृदय बिदारी . 
कृन्द्न देख सुनकर पायाण सी पिघलता था !!] इशारों से ज्ञात हुवा कि उन 
लोगों का सारा कुठुम्ब जिसमें उनकी माता-खल्री ओर छोटे छोटे बालक भी 
थे ! सब जल भरे ! वैल गोरू आदि पशु भी सब जछ मरे ! उचका धन धास्य 
घर डुवार सभी कुछ भस्म की ढेर दोगया ! हाय हाय आज दुनियां में उनके 
कुछ भी न रहगया ! | 

पाठक इस डुख की कहानी को कहां तक झुनाचैं-ऐसे ऐसे न जानें कितने 
कुटुम्ध परिवार कितना धन धान्‍्य कितने प्राणी ऑर कितने पशु आदि शेष 


बन 


की सस्म ढेरी. वन गये ! कुछ ठिकाना है!!! गांवी मे आग रूगादेने का काम तो 
प्रायः सभी देशवाके करते थे-यहां तक कि स्वयम्‌ राजपूता ने भी अनेको 
8 | 5 ् दी पे (5 


गांव उन के थोड़े वहुत निवासियों ओर गाय बेर टदूटू खच्चर आंदि सहित 


४ 5 
फूंक 


हक दिये थे-परन्तु पत्यक्ष अत्याचार की सूत्तियां रूसी ओर फ्रेंच ही थे ॥ 


३: 


नमन 


यह छोग गांवों में छुख जाते थे और प्रथम घर के पुरुषों का शिकार करते 


फिर बच्चों का- पश्चात्‌ खिंयो से बलात्कार करके उन्हें भी मार डालते थे। 
ओर विदा होते समय गांव को अग्नि के अर्पेण कर देते थे। गांवों के कूप अ- 


० श 


तनग्रिनतियां स्लियो की छोथो से भरे हुवे थे--विचारियां धर्म नाश के भय के 


कि के 


कारण पहिले ही आत्महत्या कर डालती थीं !!! 


५: न 


हमार।बद्श। साथा छाग कहते थ कक यह छाथ वाकसरा का मारो फूक 


र्‌ 


हुईं हं--स्वयम्‌ आत्म घात की हुई नहीं है ! 


रन्तु यह वात बिलकुल मिथ्या है | मेने स्वयम्‌ अपनी आंखों (हा कष्ट ! ) 
देखा था कि जब हम छोंग एक गांव के किनारे पहुंचे उस समय एक ख्री अप- 
ने पांच छः वरस के वाढक सहित एक खेत में कुछ काम करती थी.। आहट 
सुनते ही चह स्त्री ज्ञान शून्य होकर चिल्ला उठी और वालूक को अछग छोड़ 
कर नदी में कूद पड़ी ! हाय हाय बारूक किनारे पर पड़ा हुवा चिल्ला चिल्ला 
कर रो रहा हैं ओर माता छाती पीट पीद कर नदी गभे में ड्रबती हुई आत्म 
हत्या की चेष्ठा कर रही है !!! 

कैसा हृदय विदारी दृश्य !!! 

न यम लक 


हैँ 
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'लछूट आर अत्याचार . ० हे .॥ अली, धि 
अल जन का आया काला! 
हमने अपने खाथ के चीना कुंछियोँ को तत्काल दौंडूया कि कूद कर उस - | 
दी प्राण रक्षा करें। हि वीक 0) 
पाठक ! बिना कहे चीना छुछी उस ड्ूबती हुई के प्राण रक्षा के लिये नहीं. | 
तत्पर हुआ था ! स्वजाति हित की जहां इतनी न्‍्यूनता हो वहाँ क्री दशा और || 
क्या हो सकती थी... | 
अन्‍्तदः चह ख्री छूवते से निकाछ छीगई और वाछूक सहित गांव को भेज | 
' दी गई परन्तु सुतवधाय हो गई थी !! 
इस से प्रत्यक्ष है कि खियो ने अपने-आप आत्म हत्याये की थीं!!! 
" छेसे समय में जब कि खिवाय भक्षक के रक्षक कोई भी नहीं--आत्म हत्या | 
करना ही सूझ पड़ता है ! ० 


+्ज 


रुखी और फ्रेंच फोजो का तो यह हाल था कि झुंड के झंंड गांवों में घुसे. । 
ज्ञाते ओर मकानों मे प्रवेश करके पहिले दो चार पुरुषो को गोली ले मारडा- 
छते थे--फिर घर का सब वहु सूल्य माल असवाबव निकाल कर जमा कर लेते 
फिर वार बच्चो को संगीनों से छेदकर फंक देते क्योंकि बह रोकर शुरू शोर 
फरते थे | पश्चात्‌ स्रियों का धर्म नाश करके प्राण नाश कर डालते थे--फिर. 
गहना जेचर आदि सब नोच बीन कर मकान के बाहर निकलते ओर आग । 
लगा देते थे !!! | ;ल्‍ 
अकसर सिपाहदी छोग जब चीना छोगो के द्वाए पर जाकर आधात छरते | 
तभी भर के आदमी तत्कार आकर द्वार खोलते थे परन्तु खोलनेवालाही | 
पहिला शिकार होता था क्योंकि छूट पार्टीवाके शक करते थे कि कहीं भ- 
कानयाला हम को ही पहद्ििले न मार दे ! « ह 
पीकिन राजधानी में विदेशी दखल हो जाने के वाद भी यह डुदंशा जारी 
रही धी---- ः ० 2० 
गरी की फोजे पीकिन पतन के बहुत पीछे आई परन्तु छूट लछालसा उन 
में भी किसी से कम न थी--सी चार्रापादी-अनाजपार्टी--तछाशपार्दी आदि २ 
पार्टियों के नास से करम्पनियां गांव गांव विचरने छगी और जो इच्छा थी |... 
सच कुछ करने रूगी-सुझे पूरी फेहरिस्त खोलने की आवश्यकता नहींहै॥ 
अगस्त १९०० के तीसरे और चौथे हफ्तों में चीन में चांदी का साथ सच 
छुच टके सेर लगा हुवा था ! आधपाव से लेकर सा दो सेर तक क्षी चांदी 








५ 
३०८ लूट आर अत्याचार । 





ेलनमन+ पता मम भ 3७ फ -९०४४७०फलैन५८३०५४० ०५५ 





/4 


थे 35 


की ईरें द्ोती हैं जिन को टायलछ कहते हैं और अंग्रेज छोग “ शू ” कहते थे से 
उन दो हफ्तों में सवा दो सेरवाली चांदी की ईंट का भाव एक रुपया से छेकर 
१२ रु० तक रहा था--इसी तरह क्रमाठुसार समझछी जिये । बेच्ननेवाले अधि- 
कांश रुसी और जापानी थे ओर खरीदनेवाले बहुच्ा अंग्रेज़ी हिन्दुस्तानी ! 
घड़ियां भी हज़ारों जोकि आठ दृश रुपये से लेकर पांच छुः सती रुपयें तक 
के मोल की थीं इसी तरह सस्ते दास! बिकी थीं! 
स्त्रियों के सोने चांदी के गहने भी इसी तरह बिके थे ! ह 
पाठक ! यह सभी चीजैं असमर्थ चीनियो को मास्कर छूटी हुई थीं! नहीं 
तो क्या कोई स्वेच्छा ले उनके चरणों में समपैण क़रने दौड़ आया था? ,, 
अधिक कहांतक इस कालिख को लिखकर कागज काला - करं--आप चीन 
की छूट का इसीसे अन्दाजा छगा लीजिये कि पीकिन के एक महाजनकी छः दू- 
काने इसी शहर के जुदे हुदे भागो में थीं वह सभी छूट छी गई । करीब. बीस 


42. 


लाख रुपये की मालियत छुटी और तीस आदमी नोकरों शुमाश्तों सहित मारे 

गये ? अभागा महाजन अपनी: डुदेशा बखानने के लिये इस कारण बचरहा कि 

उसका निज रहने का मकान दूकानों स अरूग जापानी ह॒द्द में पड़ गया था ! 
यह एक व्यक्ति की आत्म कहानी हे-ऐसे कितने छुटे कुछ ठिकाना है ? 


चीन का करोड़ रुपयों का धन लूट लिया गया !/] 


सच कहा है “ बीर भोग्यावसुन्धरा ” | घनधान्य खब कुछ धरती की उ- 
पज है और धरती स्वयम्॒ चलायमान है-लक्ष्मी भी अचछा नहीं है सो उसका 
उपभोग आहूखी निरुच्मी जाति कबतक कर सकती है! ऐसी दशा में चीन 
की जो दशा होनी थी बही हुई-इस सम्बन्ध में मुझको कुछ कहना नहीं हे 
ओर नाहीं में इन यूरोपियन शक्तियों अथवा जापान को ही इस सम्बन्ध में कुछ 
दोष छगाना चाद्दता है । 

' पक दिन एक चीना हकीम से में वात च्ीत कर रहा था-वात, करते करते 
यही निर्देबता की बाते चल पड़ी | मेने कहा कि चीनाकोंगों को अँगरेज़ों को 
धन्यवाद करनाचाहिये कि जो सवतरह भ्॒जा की रक्षाहदी करना चाहते हैं और 
रूसियाँ की अपेक्षा वहुत श्रेष्टह क्योंकि रूली लोग बड़ी निर्देयतासे चीनियों के 
वाल वच्चों तककों कतछ करनेसे नहीं छोड़ते | चीना हकीमने कहा कि यह वात 


ः 


सत्य तो हे परन्तु अकेले रूसियो कोही हम निर्दयी क्योंकर मानक ? उसने उपमा 
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चीन ओर हिन्द । ० ३०९, 
गेते हैं छियां ओर 


दी कि बेछा चमेली आदि के फूल केसे खुहावने होते हँ-चरम नरम ड अर 
पात्तियां कैसी मनोहर होती हैं-दयाउनको कभी तोड़ना मरोड़ना चाहिये ? परन्तु, 
यदि हमारी एुष्पवाटिका पर कोई शत्रु आक्रमंण करे तो क्या हम इस लिये - 
उसका सामना.वाटिका में न करें कि हमारे चरम नरम डालियाँ वा फूल टूट: 
जायेंगे ः--सो युद्ध के समय इत सब बातो का ध्यात कोई भी नहां कर स 

कता। अकेले रूसियों कोही दोष क्‍यों दियाजाय जब कि सभी शक्तियों ने. 


भ्ज्‌ 


कर लूट और अत्याचार किये हैँ ! स्वयम्‌ अंगरेज़ो 
ने थी छृथमार में कमी नहीं की-लड़के वाले शायद्‌ इसलिये बचा दिये गये 
हाँ कि पीछे अपनेही काम- आवेंगे। सो सत्य भी हे देखते नहीं हो सैकड़ों. 
अनाथ बालक तुम्हारे केम्प में संजूरी करते हैं जिन के मा बापों को तुमने 
मारडाला था! । 

ओर तो क्‍या हिन्दुस्तान चीन का पड़ोसी और साई भी है पर रुवयम 
हिन्दुस्तानियों ने क्या लूट खसोटद भे भरसक कमी की थी? 

पाठक | चीना हकीम की इस बात से मेरे हृदय पर चोद 'छगी | छुछ कह 
नहीं सका! 

हकीम जी आगे कहने रूगे कि हम इन बातो के छिये विदेशियों 
जिचित्‌ भात्र भी दोष नहीं देते! - पद 

यह तो युद्ध के खेलही है परन्तु शोक इतनाही करते है कि चीन को प्रज्ञा. 
युद्ध के नये नये खेला ओर संसार के नये नये तमाशों से अनजान हो' गई- 


(0 


थी इसी से आज यह सब छुख देख रही है ॥ इत्यादि- . . 


एक दूसरे से चढ़बढ़ 


0 


4 





चीन ओर हिन्द 0 

कोन नहीं जानता कि एशिया खण्ड मे हिन्दुस्तान ओर चीन यह दोनो देश 
चहुत बड़े और उपजाऊ हैं सम्वता की ओर से भी यही दोनों देश से जैछ हैं॥ 
यह से सस्मत वात है कि खंसार भस्में सब से प्राचीन पुस्तक जिसके प- 
' हिल्ले का कुछ पताही नहीं है ( वास्तद में पहिले कुछ था ही नहीं ) चेदः है | चै-. 
दिक शिक्षा सर्च प्रथम आस्यौंद्धारा हुई। इसी से. आय्योचते ै 
भर का विद्या शुरु ठहरता है ॥ 
ओर चीन सी बहुत ही पभाचीन देश है दीनि 


है 7 
| 
हि 
ही 
2] 
/थ 
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[. 4७० कि. [8 


हज़ार बर्ष पहिले तक के इतिहास ग्रन्थ क्रमाठुकूछ ( सिछलिकेवार ) मौ- 
जूद हैं ॥ 4 

तबसे थोड़े वहव हेर फेर के सिवाय बराबर स्वतन्त्रता पूर्वक अपनेही रा- 
ज्ञाओं के आधीन रहा है॥ संसारभर में जो कुछ पैदा होता होगा वह सच 
चीन भें भी अवश्य उपजता हे । 

इस दया चाहिये था कि देश खूब उन्नत दशा में होता ! परन्तु अवरुथा इस 
के विरुद्ध है ! चीन अत्यन्त हीन दशा को पहुँच गया है ॥ में यहां पर एक अँ- 
ग्रेज़ पादरी का;वनाया हुवा हिसाव जो कि उसने थोड़े दिन हुवे हिन्दुस्तान 
चीन ओर इंगलिस्तान के साथ तुलना करके वनाया था छिख देताहूँ जिससे 
साधारण लोगों की आमदनी का हाल -विद्त होजायगा॥ 

प्पादरी खाहव कहते हैं कि औसत के हिलाव से अंग्रेज़ छोग ३५०) साहू 

कमाते हैं ओर कुछ यूरोपवा्लों की कमाई का औसत १८ ०) साछ है॥ हिन्द 
स्तानियों को आय २०) खाल मात्र है!!! चौनियों की आमदनी का औसत भी 
इसी तरह का है!!! 

हिन्दुस्तान के कितने ही भागों मं ठछोग अधिक ओर क्रितनोंही मे कम क- 
माते हैं ! खेतों में काम करनेबालों की आय कहीं अढ़ाई रुपया महीना और 
कहीं १५) महीना तक है | वेगारू में छः रुपया । पश्चिमोचर में ४) पंजाब में 
४॥) वम्बरई में ७) मद्रास में पोने पांच रुपया मिलता है । उसका मध्य पांच 
रुपया होगा अथोत्‌ दो आना आठ पाई रोज़ ॥ 

चीन देश में शान्दुज्न जिले में किसान छोगों को दो आना तीन पाई से छे- 
कर तीन आना तीन पाई तक मिलता है ओर ज्यों ज्यों समुद्र से दुर रहते हैं 
त्यों त्यों उनको कम मिलता हे ॥ 
चढ़ई छोह्ार राज़ आदि कारीगरो-को हिन्दुस्तान के कलकत्ता मद्रास 
आदि नगरों में सांत से दश आना रोज तक मिलते हैं चीन के बड़े बड़े 
नगरों में राज ओर बढ़ई पांच आना ओर लछोहार लात आना रोज कमाते हैं ! 

' देश की आय बढ़ाने का उपाय यह होता है कि वहां की उपजी था बनाई 

हुई वस्तु विदेशों को अधिक भेजी जायें । सो चीन में यह बात बढ़ती नहीं 
किन्तु घटती है ॥ 


२ हम का 3] बज हे ह; 
चीन स चाय ओर . कोपास्वर विदेशों को भेजते हैं । इन्हीं दो वस्तुन का 


९ 
बम्दद 





न्‍ 
. चीन आर हेन्द। | 33858 
28 टन मल पट सिम टनि नितिन न की ग्यतटियी एए लि गए नए थ ॥; ध 5 9. है 
े ५5 दि ५ 
व्यापार विदेशों के साथ अधिक ठंर था-सो चाय के बनांचे _# यह झछाग अब ह 
कप दिद्देशों ३ 
चिन्ता कम करते हैँ ओर बहुत मिलोनी भी करते हैँ इसा रू देदृशा में चाना रा 
री रे दर री चाय अधिक तर - 
चाय की बदनामी हुई ओर हिन्दुस्तान तथा रूका का वरना चा [ 
हे कं 3, ७ न 
चिकने लगी जिससे चीन की व्यापार को हानि हुईं ! पूचकाल की अपेक्षा को- 
छ ५ / 
पाम्वरं को भी अब यह ठोंग बहुत कम बनाते हैं। ओर बनाने का रातों मे 


| कप 


कछ उन्नति न करने के, कारण इनकी वस्तु भी भद्दी पड़गई जब कि विदेशों में 
नई नई रीतियों से अधिक्र सुन्दर छुन्दर वस्र पद्ठ फोर्षाम्बर आदि बनाये जाने. 
छगे इृत्यांद॥ ः ' 

उक्त पादरी साहब यह भी कहते हैं कि आज कर जिस भांति की आमद्‌- क्‍ 
नी चीन और हिन्दुस्तान में है उसीं भांति की आमदनी इंग्लिस्तान की चार 
सो वरस पहिले थी! उन दिनाँ इंग्लिस्तान के बढ़इयों को चार आना रोज 
मिलता था | इत्यादि ॥ 8 ० ३, आम | 

ऊपर के हिलाब से स्पष्ट है कि. यूरोप ओर एशिया के ओय सम्बन्ध में 
कितना अन्तर है | व्यापार ही मनुष्य जीवन का घाण स्वरूप है ! व्यापार की 
उन्नाते के लिये बड़ी उद्योग शीलूता आवश्यक हे । 


भल्ली सांति विद्या उपाजंन करना खंसार भर की उपज और जरूरतों से |. 
अभिज्ञ होना--अपनी वाहुबो परभरोखा रखने की योग्यता प्रांघ करना इत्यादि |. 
व्यापार की सीढ़ियां हैँ । इस संदंध में चीन ओर हिन्द का इंगलिस्तान से 
मिलान करना काड़ी आर माहर के तुल्य है | धरती की उपज्ञ अन्न फल आदि .' 


श 


का पेदाचार जहां अधिक हो वही देश वहुत श्रष्ठ भिना जाता था सो देखते 
है इस विपय में इंगलिस्तान सब से कम- है । अन्न की पेदावार तो नाम मात्र 
। को है । तिसपर भी उन्नति में सवे शिरोमणि वचाहआ है! 


हिन्दुस्तान में आये दिन अकालही अकारूक्की पुकार पड़ी रहती है परन्तु 
श> 
इ७लर्तान के छोग अकाल को जानते तक नहीं | अपनी विद्या जवांमर्दी ओर “' 
23 


सहनत का बदौलत चलात सदा खुकाद का रुथर रखत॑ हू 4 


है 


घरता का उपज कम हो चा अधिक उसी पर सान्‍्य का निणेय करना आलूं- 
लिया का काम है. 
े क्नेसा & ९ रे ५ हे ्दि » कप व. ३८ 
जैसा चौनियों और हिन्हुस्तानियों का परन्तु अंगरेज ऐसे कद्ापि नहीं 
आप 4 & ९, डे है 
क्या हुवा यदि उनके यहां रुई नहीं उपज्ञती वह तुम से उचित दामों पर 


74 22 
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३१२ ... चीन और हिन्द । 





जज से डुगने दामी पर सी मोर छे ज्ञायंगे ॥ रुपये. 


ञ्ः 
की चार सेर वा दोही सेर रुई छेज्ञाकर उसको अपने हार्थों के कर्तेब्य से ऐसा 
बनावेंगे कि फिर उसी बस्ठु को तुम्हारेही हाथो रुपये की छठांक भर ( कपड़ों 


बताइये तो सही आपके धरती की उपज श्रेष्ठ हुईं वा उनके बाहुबछ की ? 
फिर भरा अकारू उनको कयोंकर झुँह दिखा सकता हे ॥ 


डुनियां में चाय की पी का इस्तेमाल खबे प्रथम चीन देश आरंभ 
हुवा हे-सो चाहिये था कि इसके व्यापार में चीनवाले नित नूतन उन्नति करते 
अच्छी से अच्छी रीति द्वारा पत्तियों को साफ खुथरी करने-छुगंथित स्वादिष्ट . 
सुंदर ओो छाभकारी वनाने में यल्ल करते जिसमें उसकी बिक्री सब देशों से 
घिक्र अधिक फेलती | परन्तु बेसा न करके उलदे वे विगाड़ने में प्रवृत्त होगयें 
मूर्खता के कारण अच्छी वस्तु में मिलौना करके भेजनें छगे--कद्ाचिव्‌ यह 
समझकर कि मिलोना भेजने में खरच कम होगा परन्तु दाम उतनेही आवेंगे सो 
नफा अधिक होगा! न है 

परन्तु परिणाम यह हुवा कि चीना चायका व्यापारही रूगभग बन्द होगया!!! 

यही द्शा हिन्दुस्तान के सूती वस्था के ।वेषय हुई ! 

इंगलिस्तान के छोंगा को जब शाहंशाह रूम के छारा कुछ शिक्षा प्राप्त हुई 
और विदेशों के हाल खुनने ओर शुनने छगे उस समय मिश्र और हिन्दुस्तान 
आदि देशों से व्यापार की वहुत चीज़ें वहां जाती थीं और विदेशी छोग बड़ा 
लाभ उड़ाते थे | यह देखकर उनके मवमे भी यह इच्छा उत्पन्न हुई कि जैसे यह 
विदेशी छोंग वाहर से मार छाकर हमारे यहां बेचते हैं ओर राम हेड 
तरह हम छोग स्वयम्‌ कयों न उन देशों को जाकर माल छाने का उद्योग करें ? 
इस वातकों पक्ती करके अंगरेज लोग जिस भांति अमरीका ओर हिन्दुस्तान 
पहईचे वह लव दोहराने की आवश्यकता नहीं है । आप जानतेही हैं ॥ हिन्दुरुतान 
में आकर सुन्द्र सुन्द्र सूती बसों को देख बह छोंग मोहित होगये इरादा किया 
कि इन चरस्नों को छेजाकर अपने देशमें वेचेंगे और बहुत बड़ा छाभ उठावेंगे ॥ 
ऐसाही करने भी छूंगे ! काम की अधिक झुविधा के लिये कंपास की खेती का 
भी उपाय करने लगे ! और बहुत कुछ छाभ उठातें रहे ! होते होते उनन्‍्हों ने इस 
व्यापार को यहांतकऋ उन्नत दशा में पहुँचाया किन । ह 








चीन और हिन्द .. . झेएई ; 
पम्र वस्थादि प्रस्तुत.कर दिये वरव हिन्दुस्तान को भी अपनेही बनाये दस से. । 
रूपेट दिया। जो इतना कश्सकता था-खुदूर सझुद्पार इमारे हचूमानजाले सी | 
बढ़कर पएकही उछाल में इंगलिस्तान से हिन्डुस्ताव से आकर कूद खकताथा | 
और मालुपीय रुचि पहिचानने के साथ साथ उसको पूर्ति के उपाय भी लोच 


सकताथा वह यदि अस्त में सर्वाध्यक्ष तक वचजाय समस्त शज्यपाद घन घरम -| 


2 हट के हि 
का अधिक्कारी चनजाय तो अस््य्यही कया है ? 


यह सब उतार चढ़ाव देख सुनकर भी चीन देश सचेत न हो लका-इस 
सिथ्या धर्म बि- 


2 4 


विधि विडस्वना के सिचाय और कया कहा जाय ? अथवा 
श्वास का परिणास कहिये ! और इसी घातक के शिक्कार पश्षिया 
देश हुवे हैं !!! * ह " 
यही पादरी साहब कहते हैं कि यदि कोई पूछे कि हजारे बरस से अपना ; 

न 


सी 3 च ष्ट श५ 4 
चह जो सोचता है कि में सब कुछ जानता है वह कुछ भी न सीखैगा मेसा 
श्र ञ्ह्‌ रे 
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बचे 

४ 20, 2 
ठ 
लत 
ज्ब्ग्द 
है १८0 / 
पं 
ज्च््द 
5] 
/ 
न्पिः 
99 
गा 
थक 
55, 


१4 
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सीख--आ(र किस वात में उश्नति करे ॥ 
दूसरी रोक उत्कोच ( घूस ) हे-- . 


कप 


चीन के अध्यक्षा (जि के हाकिस) को सरकार से कस चेचन मि रूता है। | 
लथ थे घूस लेने और अन्याय. करने और घजा को तंग करने से 
कमाते हैं ॥ है 
इस से भज्ञा सयभीत रहती है ओर घन उपाजेन-फे बड़े बढ़े उपाय नहीं 
कर सकती वरन धनवान्‌ छोग भी अपने आप को कंगाल दिखाने के लिये । 
श 


हैँ 


जदंड ऊग जाय ! 





करे सतक७०&१ 











कि पर >> अब 
2१७ 5247 7॥ र्द्ेहस्द्‌ 
) ९. & ५ ८ व .  « अधि ५३ जद वह 2. 
सरी रोक आवादी की अधिकता हे-ज़ 
को निचास होता है तो उन. के लिये. जीविका 
लोगों के पास थोड़ी जमीन हे यदि इस बात 
बच्चे कहां से खायगे वे विवाह करते हैं 
कंगाल हंगे क्योकि उन के योग्य अन्न थूमि उत्पन्न न 





[पु रु ५ # ७ 5 पे 
चीन चाऊे शादी ग्रमी और पव्वे त्योहार आदिको भें ओर पूजा इत्यादि में 
बहुत खर्च करते हैं. इस से अनेक छोंग ऋणी हो जाते ओर जीचन भंर तंग 


हर सार घट बढ़ चोदह करोड़ रुपया विदे 

। इस से दो बड़ी हानियां होती हैं तो इतना अधिक 

घन हरसाल-देश से दृथा ही निकरू जाता है दूसरे अफीस पीने चाले अच्छी 
त्त्‌ 4.५५ 


वहीं कर सकते | भर इस से कंगारू पन चहुत चढ़ 


ये 


जाता हैं ॥ हि ह 
सातवीं शोक मिथ्या धर्म विश्वास हे--जो छोग ईश्वर की उपासना नहीं 
करते उन्हें आशीष नहीं मिलती । चह छोग ईश्वर को त्यागकर देवी देवताओं 
की ओर फिरकर हृदयकी मीनता पेदा करते हैं। न केवछ इतनाही घरन ऐसे 
लोग दूत प्रेतों से बहुत डरते ओर. अपनी रक्षा के लिये उन देवी देवताओं या. 


३ 


भूत अंता'क नामपर द॒था बहुत रुपय पाखाड्यां और उगोंक हचाले तेह। 


स्वभाव से चीन वाले वहुत चतुर हें परन्तु ऐसे मिथ्या धर्मसे कैले कुबुद्धि 
था मतिददीन दोगये हैं सो भत्यक्ष है ॥ ह 
डंपरोक्त पादरी साहवंके रिमार्क चीना छोगोंको और हम हिन्दुस्तानीलोगों 
को भी ध्यानदेने योग्य है ॥ 
पहिली रोक घमंड-ओर-' अपने देश पर मिथ्या भरोसा रखना बताते हैं सो 
ठीक भी घतीत होती है। - 


उन्नाते का अथ बढ़ता. हे---ली यांदे हम यह मानले कि हम में कुछ कमी ही 
नहा हैं तो चढ़ती किसवात की करेंगे ? : 
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चीनओऔर हिन्द । रह 


बस क्विस्सा तसाम छुद्ा !!! | 
' यह बात हिन्दुस्तान के विपय में भी सम्पूण रुपले घा्देत 


/ 


प ५०० तन क, 
ऋद्कानेचाली आय्य सनतानव आज अपने इस गद मर च्छू- 


हित भ ब ५ के 3, 
घराने मे व्याह सम्वस्ध रोटां बेंद। करगे आर अप्लुक म॑ नहे। फकरर-- 


या 
2 
7 2 
टी 
४ 
करन 
50] 
् 
/ 
3। 
6 


३ 0 


दध्ाव 

और धोवियों की पंचायत ने यह फेसछा किया था कि कहांरों के कपड़े कोई 

घोवी न धोवे क्योंकि कहार खिदमतगारी पेशा करनेवाले मिषिद्धं 
प्‌ 


व्या ठीक यदी दशा हमारी नहीं 
राजपूत कहलाने का अधिकारी है 
प्यारे क्षत्री सन्‍्तान | विचार क 
अंगरेज चह्ाइुर है है | सो यदि तुम भी अपनी बीती बिखर कर राजदूदी का 
कैवा करते हो तो खब तरह से इन सच्चे राजपूतों से शिक्षा ऋहण करो और 
उनका अचुकरण ऋरो ॥ 


६० अप जल घमग्ड 3 हर ३५ पे 
सब्या घधमरड आर आसमान सचमुच छुमका शिक्षा अहण कर और 


उद्गंते करने से रोकृता है ॥ माना कि अहेकार बड़ी भारी चीज़ है ओर यह 
नल का: ब्त्टे बट ८ 

जातोयताका भवशोरू पदाथ्थ है परन्तु अहंकार करना भी तो 
आवगा-लो यह भो राजपूर्ता छो राजा से ही सीखना उचित 


नकीउच्नति में दूसरी रोक रिदवरत लेना बताई गई है ॥ सो यह चीन 
९ रे रू रे ० ब््‌ 5३ * 
के विषय में तो ठीक हुई हे क्योकि उसका रोकना राजा के हाथ मेँ थां । सो - 
न करके राजा मे अपने कतेज्य से शिथ्विकता की परन्तु हिन्दुस्तान इस चि- 
२ [कप श्र रे हा * 


पय मे परवद हैं। ओर हिन्द स्वान से इसकी अधिकता भी 
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३१६ ... चीन ओर हिन्दू । 
तो अवश्य है कि बड़े घड़े व्यापार देश सरके सब विदेशियों के हाथ से हैं। 
सो वे रोजगारी के कारण द्व दिन घजा कंगाल होती जाती है और तुच्छ 
नौकरी के द्वी पोछे जान देती फिरती है !!! छोटी नोकरी वाले घूस सी ढछेने 
लगते हैं ॥ । 
तीखरी रोक आबादी की अधिकता कहा है- 
यह वात विलकु है-यही कारण है' कि जब अंगरेजा की नसले बढ़मे- 


लगीं ओर इंयसलिस्ताव की भूमि में उनके लिये स्थान की कमी बोध हुई तब 

अमरीका अफरीका ओर अन्यान्य टाछुओं में जाजाकर घसने छगे॥ परन्तु 

यह हमारे समझ भे नहीं आया कि उस समय इन पादरी- साहब की तरह का 

कोई शिक्षक. मोजूद था वा: नहीं ? शायद्‌ . नहीं होगा क्योंकि होता तो- वि- 

वाह की रुकावंद होजाने ले आबादी ही क्यो बढ़ती और काहे को वेचारे 
इंडियल्स और अक्रीकन हवशियों का सत्यानाश होता ॥ आबादी 

कता से कंगाली म फेलने देने का असली उपाय व्यापार है| घर 


जो कत 9७ ते 4 जप ,अकक ) ७ ' धर 
देश को हराभरा बनाना देश की सद्ची सन्‍्तान का अवश्य कत्तेव्य है ! 
फोई बस्तु किसी देशमें अधिकतासे पैदा होती है और कहाँ न्‍्यूनता खे- 


जल लक बट 
सा एक दान का वहदायत की दखर स्थान मे पहुचा ओर इसी. का छारा 
मत कप 


छाभ उठाना उंयापार का सुख्य .तात्पय्थ है । सी आबादी आंधेक हो वा 
स्त [ कंगाली निकट नहीं था सकती |... 


| 
! 
5 
2 
(68 
2॥ 
ञ्र 
(९ 
र्न्स 
| 
हि 
2 


कया इंगलिस्ताद अपनी आवश्यकता भर को पय्यौघ्त गेह पैदा कर सकता 

क्र जप 

हूं ? परन्तु न करने पर से इंगालेस्तान कंगाल हैं ? 
यृ 


हां--इतना ते! अवश्य हुवा कि इंगलिस्तान की आबादी बढ़ने के साथ 
साथ दी वहां की सन्ताच अधिकता से अन्यनत्र वबसती भी -गई-सो चीम और 
|&.] 4 के जि 


हिन्दुस्तान को सी अन्यान्य टापुओं भे वबसने की सलाह दी जांती तो - 


चोथी रोक अपव्यय कहा गया है। यह ऐव चीन ओर हिन्दुस्तान दोनों 
देशां मे हैं | ब्याह वरात और गमी भोत आदिकों में सचपुच छोग इतना अझ- 
है 
च्द्य 





॒ पक अल व ष्े कि हा हर # ८५ ४३ 
| घिक खर्चे करते हूँ कि बहुघा ऋणी सी हो जाते हँ--यह चार वहुत छुरी दै- 
| परन्ठु उन्नति मे रोक की कोई वात इस में नहीं पतीत होती ॥ हु 

है 
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ह ह नऔरहिन्द। .... - झेश७. | 
पाँचवीं योक खियों का न पढ़ाना-वास्तव से सच्ची बात ॥  बारूक की 
शैशव अवस्था में माता ही आदि शिक्षक है सो मातायें यदि स्वयं अपढ़ हो 
तो संन्तान गण शिक्षित कैसे होंगे ! सो सम्पूर्ण देश सर के छोगो के जी- 
वन. का आदि भाग मूर्खता में व्यतीत होगा! यह बड़ी भारी रुकावट है ॥ 
यह कुचाल जैसी चीन भे॑ बसी हा हहेन्डुस्तान मे भा है ! 


कै 


दिन्द॒स्तान में तो स्थियों के अपढ़ होने के कारण परिवारों 
कलह व बखेड़े और द्म्पति में परस्पर विरोध बने ही रहा करते हैं 
सनन्‍्तान भी कलह कारिणी उत्पन्न होती हे ! इस दुदेशा के कारण हिन्दू परि- 
वार में सुख और आसोद का असाव ही जैसा हो रहा हे ॥ तो आगे की आशा- 
कया की जाय ? ः 
सो इस रोक के निकाऊने में उन्नत्याभिका्षी छोगों को सन चित्त से 
लगना चाहिये ॥ | 
छठवीं रोक अफीम पीना हे ॥ 
पाद्री साहब ने बहुत सत्य कहा है कि इस. से धन बल ओर पुरुषा्े 
सभी नष्ट होते हैं ॥ 


(8 


में आये दिन . 
ते हे -जिंस से 
ढ़ 
हि 


+. #्-ु' 


चीन में अफीम का व्यापार विककुल अंग्रेजों के ही हाथ में है | सो यदि. 

यह चाह तो अफीम का प्रचार देश से बहुत घट सकता है परन्तु यह चाह- 
भी केसे हो सकती है? जब कि एक वहड़ां व्यापार- उसी चस्तु पर 

भर हे! " हर; 


हिन्दुस्तान में अफ्लीम का प्रचार है तो परन्तु इतना अधिक नहीं जैसा. 
में। ' है है 
चीन की कंगाली का हेतु ओर उन्नति की रुक्रावट जेसे अफीम है--उसी 
भांति हिन्दुस्तान की कंगाली का हेतु और उन्नति में रुकावट बिदेशी चख्रादि 
पदा्थों का व्यापार हे संसार की तंवद्ोलियां के. साथ साथ हिन्दुरुतानियों 
की रुचे तो बदलती जाती है परन्तु नवीन आवश्यकता पूति. 
चिलकुछ विदेशों पर लिभिर करती है हमारे 
विदेश से पूरी की जाती हैं ॥ | 
सानो हमारी आवश्यकता पूर्ति का प्रचेध हमारे राजाधिराज ने. अपने ही 
हाथ से छे लिया है ॥ सो हमको जैसे न्याय के लिय्रे और शासन के लिये उन. 


6.5 
प्वा 


का * 67 (2 
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३२८ सीन आर हेन्द । 


कर &ह ऊन रु रच अर प्र्मे ््‌ थ 
का मुख निदहारना है उसी सांति अपने अंग ढांकने ओर आमोद प्रमोदकी चसरूुंतु- 


का 


थे पाने के लिये भी उन्हीं का सुह तकना पड़ता है॥ यदि कोई. हिन्दुस्तानी 
भ्रृष्ठता करके कोई कारखाना खेलना भी चाहता है तो उस के भार्भ में अनेकों 
रुकावर्ट बाधा देती ह जिससे छाचार होकर उस को चीना अफीमी की तरह 
शानत और निद्वन्द जीवन का .खुख अनायास ही श्राप्त करना होता है ॥ 

सो जैसे चीनकी उन्नति में झकावट अफीम पीना है उसी भांति हिन्डुस्ताव 


ऋावचदट व्यापार .दोबेदय ह ॥॥ 
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लू 
सातवीं बात धरम है इसपर तो कुछ ऋददनाही नहीं हे मेथ्या। 
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यदि मार्ग छोड़कर इधर उधर डिग जाय तो अपने पीछे छगी हुईं सारी 


.प] 


गाड़ियों को भी अपने साथही चकना चूर करडाढैगा | ठीक यही दशा हमारे 
हि डे श्‌ ३ 0 
में सम्बन्ध मे हुईं है ! ह 
हमारे धर्मका पुरातन जहाज संसार सागर में न जानें कितनी हिलोड़ें खाता 
४ | 
र 


विज्ञवा के झंकोरे सहन करता हुवा डॉचाडोल 


/ 2, 


( 2» 


गया था ! इस डाॉयाड्डोल के कारण समस्त आरा।ह( गण [कतनावचादत हागय 


(५. 


हु 
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कुछ ठिकाना है ? अकुछाकर भर आतुर होकर कितने छोगोने जहाज के 
त्याग दिया ओर छोटी छोटी नोकाओं ( )6० ७००७/७ ) के सहारे पारहोने 
इच्छा से समुद्र म कूदपड़े | हाय हाय कितनेही छोगोंने इसभांति घाण देदिये 


| हज़ारों इंसाई अर सुसछूमान हो परन्तु सझ्ुद्र के मध्य म॑ जब व 
चड़ें जहाज डांवाडोल हो 
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जात हैं तव नांकाओं का कहा ठिक्काना रढग सकताहे ? 
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चीन और हिन्द । .... || ४३६९ 





जहाज में हालाडोल पड़ ज्ञाना वा मागे प्रमका होना उझुदक्ष मांझी के 
अभावखेही होता हे-अच्यथा उसमें कोई सयकी वत्तन्नहीं होती 
जहाज छोड़ छोड़कर अछूय होते और प्ाण गया देते हैँ 


प्यारे आय्यशण ! | 

तुम्हारे धर्मेरूपी-जहाज़ में जो यह धर्म विप्रवररुपी हाछा डोछू मच गयाथा 
सो केवल सुदक्ष मांगे दशक के असाव से ही था ! 

धमन्यवाद करो कि अब वह अभाव नहीं रंहा | अब घमके जहाज को चलाने 

छिये तुम्हारे सन्मुख समह्त' संलार का वेदरूपी मानजित्र उपस्थित है - 
सो उसी के भनुकझूछ जहाज को अमिकषित मार्गक्की भोर रक्ष्यकरके यात्रा 
करो 'निःलदेह तुमको किनारा मिलेगा ओर सुखसे यात्रा समाप्त होंगी ॥. - 


है अन्‍हततर 








#&चीन चित्र माला #& : 
चीन के प्रसिद्ध मंदिरों, इमारतों, परि- | 
बारों आदि के चित्र तथा रूसे, जापान, | 
4 फान्स, इटाली, आस्ट्रिया, अमेरिका आदि | 
| देशों के अफ़सरों ओर सेनिकों के ग्रप्स, एवं 
* चीन के अन्यान्य प्राकृतिक दृश्यों की. त- | 
4 स्वीरें इस अन्थकर्ता ने संग्रह की हैं जो कि | 
2 ग्राहकों की रुचि जानने पर छपाई जायँगी॥ 
5 कुल पचांस से ऊपर तस्वीरों के अलवम्‌ की 
| लागत, फोटो चित्र कोई १०) और छापा / 
|| चित्र ५) होगी। . 
+। अलग अलग तसवीरें मी मिलसकेंगी॥ 
| कृपा करके पत्र व्योहार करैं।॥. 
रा ठाकुर गदाधर सिंह 
दिलकुशा लखन 
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